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तहक़ीक़ व तखरीज 
हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई हाफ़िज़ सलाहुद्दीन 


ज़िल्द नम्बर 
हदीस नं. 770॥ से 2476 तक 


न: यम: किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस किताब 
को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता) इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, 
जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब 
तालिफ़ 

हिन्दी तर्जुमा 
तस्हीह व नज़्रेसानी 
लेजर टाइपसेटिंग 
कवर डिज़ाईन 
प्रिण्टिंग 

मैनेजिंग डायरेक्टर 
तादाद पेज 
प्रकाशन 

तादाद 


क़ीपत 


सुनन अबू दाऊद, जिल्द-3 

इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी 
दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत, जोधपुर 
मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334. 
अब्दुल वाजिद, 99506-9697 

कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइनट 

बेस्ट ऑफसेट 

अली हमजा, 82338-55587 

588 पेज 

रमजान 440 हिजरी, इस्वी सन्‌ मई, 209 


,00 


रुपए 550/- 


फ़रेहरिस्ते-मज़ामीन 
गिरी पड़ी गुमशुदा चीज़ों से मुताल्लिक़ 


4 
अहकाम व प्रसाइल 
बाब : ॥ गिरी पड़ी चीज़ उठाए तो उसका ऐलान 

१5 
करने का हुक्म 
हज व उमरह की अहमियत व फ़्जलत ३0 
आमाले हज ओर उसके अहकामो हैँ 
मसाइल 
बाब : हज फ़र्ज़ है 32 
खाब : 2 औरत जो महरम के बगैर हज करे? 33 
बाब : 3 इस्लाम में (सरूरत) नहीं है. 36 
बाब : 4 हज में जादेराह लेकर जाने की ताकीद॒ 36 
बाब : 5 दौराने हज में तिजारत जायज़ है 37 
बाब: 6 ... 38 
बाब : 7 (सफ़रे हज में) किराये पर सवारी चलाना 38 
बाब : 8 छोटा बच्चा, जो हज करे 4] 
बाब : 9 मवाक़ीत का बयान (यानी वह मक़ामात हि 
जहां से एहराम बाँधा जाता है) 
बाब : १0 हायज़ा ख़ातून, हज के लिए एहराम 

45 
बाँघे 
बात :  एहराम के वक़्त ख़ूशबू लगाना 47 
खाब : 2 एहराम के लिए बालों को किसी चीज़ हि 


से जमा लेने का बयान 


बाब : 3 (हद्य) क़ुर्बानी' का बयान 49 

बाब : 4 गाय, बैल की कुर्बानी | 50 

बाब : 5 कुर्बानी के ऊँटों को 'इशआर' करना 50 

बाब : 6 कुर्बानी का जानवर तब्दील करना 5 

कैसा है 

बाब : 7 जो शख़्स हृदय (कुर्बानी हस्म की 

तरफ़) भेज दे और ख़ूद न जाये (तो उसका क्या... 53 

हुममहै)) _ ______. 

बाब : 8 कुर्बानी के ऊँट पर सवारी करना 55 

बाश्व : 9 कुर्बानी का जानवर मंज़िल पर पहुँचने हु 
से पहले ही थक कर गिर पड़े तो 

बाब : 20 ऊँटों को किस तरह 'नहर' किया जाये? 59 

बाब : 2] एहराम बाँध॑ने का वक़्त 6] 

बाब : 22 हज में शर्त करना 66 

खाब : 23 हज्जे इफ़राद के अहकाम व मसाइल._ 67 

बाब: 24 हज्जे किरान के अहकाम व मसाइल.. 8॥ 

बाब : 25 अगर इन्सान पहले हज का तल्बीया दो 

कहे फिर उसे उमरह बना दे तो? 

बाब : 26 इन्सान किसी दूसरे की तरफ़ से हज करे 92 

ब्राब : 27 तल्बीया के लिए कहे? 94 

बाब : 28 हाजी तल्‍्बीया कहना कब मौकूफ़ करे? 97 


बाब : 29 उमरह करने वाला किस वक़्त तल्बीया 
| 98 
बंद करे? 

बात : 30 मुहरिमि अपने गुलाम को सज़ा दे ...? 


बाब : 3 कोई अगर अपने आम कपड़ों में एहराम 50 
बाँधे तो? 


बाब : 32 मुहरिम के लिबास का बयान 


98 


]02 


बाब : 33 मुहरिम का हथियार बंद होना? १08 


बाब : 34 ओरत हालते एहराम में अपना चेहरा 


_ छपये.... फ/फ़्ञ़ञ़झ़&़ 


बाब : 35 मुहरिम को साया करना 

बाब : 36 मुहरिम का सैंगी लगवाना 

बाब ; 37 एहराम की हालत में सुरमा लगाना 
बाब : 38 मुहरिम गुस्ल कर सकता है... 

बाब : 39 मुहरिम का निकाह करना कैसा है? 
बाब: 40 मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर सकता है 


बाब: 47 मुहरिम के लिए शिकार के गोश्त का 
मसला 


बाब : 42 मुहरिम के लिए टिड्डी का शिकार कैसा है? 

बाब : 43 फ़िद्ये के अहंकाम व मसाइल 

बाब : 44 अगर कोई हज से रोक दिया जाये तो 
बाब : 45 मक्का में दाखिला 

बाब : 46 बैतुल्लाह को देख कर हाथ बलन्द करना 


बाब : 47 हज्रे अस्वद को बोसा देना . 


बयान 
बाब : 49 तवाफ़े वाजिब का बयान 


बाब : 50 तवाफ़ में इज़तिबाअ करना 
बाब : 5 तवाफ़ में रमल का बयान 

बाब : 52 तवाफ़ के बीच में दुआ का बयान 
बाब : 53 अरर के बाद तवाफ़ 

बाब : 54 क़ारिन का तवाफ़ 

बाब : 55 मुल्तज़म का बयान 

बाब : 56 सफ़ा और मर्वा का बयान 

बाब : 57 नबी (४8) के हज का बयान 
बाब : 58 अरफ़ात में वक़ूफ़ का बयान 
बाब : 59 मिना को रवानगी का बयान 


बाब:; 60 (मिना से) अरफ़ात को रवानगी का वक्‍त 


बाब : 64 (वादी ए नमरह से) अरफ़ात को जाने 


कां वक़्त 
बाब : 62 अरफ़ात में ख़ुत्वा का बयान 


बाब : 63 अरफात में वकूफ़ की जगह 

बाब : 64 अरफ़ात से वापसी का बयान 

बाब : 65 मुज़दलफ़ा में नमाज़ का बयान 

बाब : 66 मुज़दलफा से रबानगी में जल्दी करना 


बाब : 67 हज्जे अकबर का दिन कौनसा है? 


बाद : 68 हुर्मत वाले महीनों का बयान 


ब्ाब: 69 जो शख्स वकुफ़े अरफ़ात न पा सके? 


बाब : 70 मिना में पड़ाव करने का बयान 


बाब : 7 इमाम मिना में किस रोज़ ख़ुत्बा दे? 


बाब : 72 कुर्बानी वाले दिन ख़ुत्बा 


बाब : 73 कुर्बानी वाले दिन ख़ुत्बा देने का वक़्त 


बाब : 74 मिना के ख़ुत्बा में इमाम क्या बयान 


बाब : 75 मिना की रातें मक्का में गुज़ारने का 
बयान 


बाब : 76 मिना में नमाजें (कस या इतमाम) 


बाब : 77 अहले मक्का का क़स्न करना 


बाब : 78 जमरात को कंकरियाँ मारना 


बाब : 79 सर मुंडाने या कतरवाने का बयान 


बाब : 80 उमरे के अहकाम व मसाइल 


बाब ; 8 जो औरत उमरे की नियत से एहराम 


बाँधे, उसको हैज़ आ जाये और फिर हज़ का वक़्त 
आ जाये तो क्‍या वह अपना उमरह ख़त्म करके हज 
का एहराम बाँध सकती है, और क्या वह अपने उमरे 
को क़ज़ा करे? 


बाब : 82 उमरे के बाद इक्रामत का मसला 
बाब : 83 तवाफे इफ़ाज़ा का बयान 


बात : 84 तवाफ़े विदाअ का बयान 


बाब : 85 हायज़ा औरत तवाफ़े इफ़ाज़ा कर चुकी 
हो तो तवाफे विदाअ किये बगैर जा सकती है 


25 


26 


१4 


220 


220 


बाब : 86 (स्सूलुल्लाह (&/-) के) तवाफ़े विदाअ | 


222 
का बयान 

बाख : 87 वादी मुहस्सब (अब्तह) में उतरने का हुंडई 
बयान 

बाब : 88 जो शख़्स (दसवीं तारीख़ के) आमाले का 
हज में तक़दीम ताख़ीर (आगे-पीछे) कर दे? 
बाब:89मकके में (नमाज़ के लिये सुतरे का गा 
मसला) 

बाब : 90 मकके की हुरमत का बयान 228 


बाब : 94 (जायरीने हरम को) नबीज़ पिलाना_ 23॥ 


बाब : 92 मक्के में इकामत का बयान 232 


बाख : 93 काबा के अन्दर नमाज का बयान 233 


बाब : 94 हिज्र (हतीम) में नमाज़ पढ़ने का बयान 236 


बाब : 95 कअबा के अंदर जाना 237 
बाब ; 96 कअबा के माल का बयान 238 
ब्ाब : 97 मदीना मुनव्ववा आने के अअकामव॒ ५ 
प्रसाइल 

बाब : 98 हरमे मदीना का बयान 242 


बाब : 99 ज़ियारते कुबूर के अहकाम व मसाइल 246 


निकाह की अहमियत व फ़ज़ीलत 250 
बाब : निकाह की तरगीब का बयान 257 
बाब : 2 दीनदार ख़ातून से शादी करना 252 


बाब : 3 कुंवारी लड़की से शादी करने की तरगीब 253 
बाबः 4 किसी 'बाँझ' ख़ातून से शादी करना मना है _ हे 


(वह औरत जिसमें बच्चे जनने की सलाहियत न हो) 


बाब : 5 आयते करीमा (अज़्ज़ानी ला यन्किहु 


इल्ला ज़ानियतन) की तफ़्सीर (यानी बदकार मर्द 
किसी बदकार औरत ही से निकाह करता है' 


बाब : 6 अपनी ही लौण्डी को आज़ाद करके उससे 


निकाह कर लेने का अज्र 


बाब : 7 रज़ाअत की बिना पर क़ायम होने वाले 5 
वह सब रिश्ते हराम हैं जो नसब की बिना पर हराम हैं 


बाब : 8 मर्द से दूध का नाता 


बाब : 9 रज़ाअते कबीर का बयान 


बाब : 0 रज़ाअ़ते कबीर से हुर्मत के क़ायलीन 


का इस्तेदलाल 


बाब : क्या पाँच बार से कम दूध पीने से हुरमत 


साबित हो जाती हे? 
बाब : 2 दूध छुड़ाने के वक़्त इनाम देना 


बाब : 3 वह औरतें जिनको (एक वक़्त में) जमा 


करना हराम है 
बाब : 44 निकाहे मुत्आा का बयान 


बाब : 5 शिगार (बटा-सटा) का बयान 


बाब : 6 निकाहे हलाला का बयान 


बाब : 7 गुलाम, जो अपने आका की इजाज़त के 


बगेर निकाह कर ले 


बाब : 8 निकाह के पैगाम पर पैगाम भेजना हराम है 


बाब : 9 जिस औरत के साथ निकाह का इरादा 
हो, उसे देख लेना जायज़ है 


बाब : 20 वली का बयान (वली के बगेर किसी 
औरत का निकाह सही नहीं) 


बाब : 2। औरतों को निकाह से मना करना 


256 


26 


262 


264 


267 


268 


268 


275 


276 


278 


279 


280 


28॥ 


282 


290 


बाब : 22 जब दो वली किसी औरत का निकाह 


कर दें तो? श् 


बाब : 23 आयते करीमा (ला यहिल्‍्लु लकुम 


अन तरिसुिन्निसाअ कहंन बला तअजुलूहन)__ स 
बाब : 24 निकाह के सिलसिले में लड़की से 345 
मशवरा करना 
बाब : 25 अगर बाप कुंवारी लड़की का, उससे 

295 
मशवरा किये बगैर निकाह कर दे तो? 
बाब : 26 बेवा का मसला 296 
बाब : 27 अज़वाज में फ़रीक़ैन के कुफ्‌ (हम 338 
पल्‍ला) होने का मसला 
बाब : 28 विलादत से पहले लड़की का निकाह 39५ 

कर देना 


बाब : 29 हक्के मेहर के अहकाम व मसाइल 30॥ 


बाब : 30 हक़े मेहर कम बाँधने का बयान. 303 


बाब : 3] किसी काम ओर मेहनत को हक़े मेहर गत 
ठहराना 

बाब : 32 अगर कोई निकाह के वक़्त मेहर मुक़र्रर का 
न करे और फिर उसकी वफ़ात हो जाये तो? 


बाब : 33 ख़ुत्ब्-ए-निकाह के अहकाम मसाइल 32 


बाब : 34 छोटी बच्चियों की शादी कर देना 35 


बाब : 35 शौहर कुंवारी बीवी के यहां (उसकी 

इब्तेदाई रूख़सती के वक़्त) कितने दिन इक़ामत. 36 
करे? (जबकि पहले से उसके यहां बीवी मौजूद हो) 

बाब : 36 जफ़ाफ़ (हमबिस्तरी) से पहले शौहर 
अपनी बीवी को कोई चीज हदिया दे 


बाग: 37 निकाह करने वाले को क्या दुआ दी जाये? 320 


बाब : 38 कोई शादी करे मगर औरत को हामला 
320 
पाये तो ...? 


37 


बाय : 39 बीनियोकेदस्यानवात्योओर 39 बीवियों के दरम्यान बारियों और 


तलाक़ देने का मुतालबा करे 


बाब:ः 3 तलाक़ एक मकरूह ओर नापसन्दीदा काम है 357 


322 
तक़सीम का बयान 
बाब : 40 शोहर, जो बीवी से शर्त कर ले कि का 
उसको वतन ही में रखेगा | 
ब्ाब : 4 बीवी पर शौहर के हुकूक़ का बयान. 326 
बाब: 42 शौहर के ज़िम्मे बीवी के हुकूक़ का... 
बयान 
बाब : 43 बीवियों को मारने का मसला 330 
बाब : 44 नज़र नीची रखने का हुक्म 332 
बाब : 45 जंग में कैद होने वाली औरतों से 

335 

हमबिस्तरी का मसला 
बाब : 46 निकाह के मुतफ़रिक़ (अलग-अलग) ... 
मसाइल | 
बाब : 47 अय्यामे हैज़ (हैज़ के दिनों) में बीवी से 
मुजामअत (हमबिस्तरी करने) ओर मुबाशरत॒. 343 
(बगलगीरी होने) का मसला 
बाब: 48 जो शख़्स़ हायज़ा बीवी से मुजामअत . 
कर बैठे, उसका कफ़्फ़ारा 
बाब : 49 अज्ल का बयान 346 
बाब : 50 मुजामअत की तफ़्सील बयान करना 349 
हराम है 
तलाक़ के अहकाम व मसाइल 353 
तलाक़ के फुरूई मसाइल 356 
बाब: 4 बीवी को शौहर के ख़िलाफ़ उभारना हराम है 356 

 बाब: 2 जो औरत शौहर से उसकी बीवी को _ मा 


बाबः 5 आदमी रूजू करे मगर गवाह न बनाये तो? 356 


बाब : 6 गुलाम के लिये तलाक देने का सुन्नत तरीक़ा 366 
बाब : 7 निकाह से पहले तलाक़ देना 368 
बाब : 8 ऐसी केैफ़ियत में तलाक़ देना जब गलती 


369 
का इम्कान हो 

बाब : 9 हँसी मजाक में तलाक देना 370 
बाब : 0 तीन तलाक़ों के बाद बीवी से रूजू रा 
करना मन्सूख़ है 

बाब : ऐसे कलिमात जो तलाक के मोहतमिल बा 


हों, और नियतों की अहमियत 
बाब : 42 बीवी को इखितयार देने का मसला उ8 
बात : 3 शोहर अगर यूँ कहे तेरा मामला तेरे 


382 
हाथ में है तो?' 
बाब : 44 तलाके बत्ता का बयान 383 
बाब: 5 दिल में तलाक का ख़याल आये तो कि 


बाब : 6 शौहर अपनी बीवी को बहन कह दे तो? 385 


बाश्च : 7 ज़िहार के अहकाम व मसाइल 389 
बाब : 8 ख़ुलअ के अहकाम व मसाइल उ97 . 
ब्ाव: 9 लोण्डी जिसे आज़ाद कर दिया जाये जबकि 0 
वह किसी आज़ाद या गुलाम की ज़ौजीयत में हो 

बाब : 20 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि कल 

मुगीस (#)आज़ादथे......_._.__ 


बाब : 24 आज़ाद की जाने वाली लौण्डी को अपने 20 
गुलाम शौहर से किस वक़्त तक इख्तियार हासिल है? 


बाब : 22 गुलाम मियां बीवी को इकट्ठे ही आज़ाद 


किया जाये तो क्या बीवी को इखितियार होगा? पट 


बाब : 23 मियाँ बीवी में से जज कोई एक 


404 
मुसलमान हो जाये तो ...? 


बाब : 24 कितनी मुद्दत बाद तक बीवी को शहर... 


पर लौटया जा सकता है जबकि उसने बीवी के बाद 
इस्लाम क़बूल किया हो? 


बाब : 25 अगर किसी के इस्लाम क़बूल करने के 


वक़्त उसकी ज़ोजियत में चार से ज़्यादा बीवियाँ हों 
या दो बहनें हों तो? 


बाब : 26 माँ बाप में से कोई एक मुसलमान हो 
जाये तो बच्चा किस के साथ मुल्हक़ होगा? 


बाब : 27 लिआन के अहकाम व मसाइल 


बाब : 28 बाप जब बचे के बारे में शक व शुब्हा 
का इज़हार करे तो ...? 


बाब : 29 बच्चे का इन्कार कर देना इन्तेहाई बुरा 
अमल है 


बाब : 30 वलदुज़्ज़िना (ज़ानिया) बचे की ,> 
मिल्कीयत के अहकाम व मसाइल 

बाब : 3 अमले क़याफ़ा का बयान 430 
बाब : 32 उन हज़रात की दलील जो बच्चे के ह 


मुताल्लिक तनाज़ज् में कुरअ़ से फैसले के क़ायल हैं 


बाब : 33 दौरे जाहिलीयत के निकाहों की किस्मों पर 


का बयान 


खाद्य: 34 बच्चा बिस्तर वाले का है 437 


खबाब : 35 (माँ बाप में अलगाब हो जाये तो) बच्चे 


(की निगहदाशत और तर्बीयत) का कौन ज्यादा 
हक़दार है? 


-439 


बाब : 36 तलाक़ याफ़्ता औरत के लिए इद्दत के 


443 
अहकाम व मसाइल 
बाब : 37 आम मुतल्लक़ात में से जिनकी इद्दत 0] 
मन्सूख़ (ख़त्म) है 
बाब : 38 (तालक़ के बाद) रूजू के अहकाम व हे 
मसाइल 
बाब : 39 तीन तलाक़ याफ़्ता (तालक़े बत्ता 

445 
वाली) के ख़र्च के अहकाम व मसाइल 
बाब : 40 फातिमा बिन्ते क़ैस की रिवरायत का दर 
इन्कार करने वालों का बयान 
बात : 4 बत्ता तलाक़ वाली दिन को घर से 28६ 


निकल सकती है 

बाब : 42 जिसका शौहर फ़ौत हो जाये उसको एक 
साल तक का ख़र्च देना मन्सूख है 

बाब : 43 शौहर फ़ौत हो जाये तो उसकी औरत 68 
कितने दिन सोग मनाये? 

बराब : 44 जिस औरत का शौहर फ़ौत हो जाये, तो 

वह अपने अय्यामे इद्दत गुज़ारने के लिए दूसरे घर में 460 


मुन्तकिलहोयानश_ _़़्ऱ 

बाब : 45 उन हज़रात की दलील जो औरत के ४8३ 
मुन्तकिलहोनेको जायज़ समझते है... 

बाब : 46 इद्दत वाली अपने अय्यामे इद्दत (इद्दत गम 
के दिनों) में किन उमूर से इज्तेनाब करे 

बाब : 47 हामिला की इद्दत के अहकाम व का 
मसाइल 


बाब : 48 उम्मे वलद की इद्दत का बयान 468 


बाब : 49 तीन तलाक़ वाली से उसका पहला 
ख़ाविन्द दोबारा निकाह नहीं कर सकता जब तक कि 469 
वह औरत किसी और से निकाह न करे 


बाब : 50 ज़िना की बुराई का बयान 470 


'शोज़ों की अहमियत व फ़्जीलत और अहकाम हल 


व मसाइल ु 
बाब : । रोज़ों के फर्ज़ होने की इब्तेदा का बयान 


बाब : 2 आयते करीमा (व अलल लज़ीना 


यूतीकूनहू फिद्यतुन) के मन्सूख्र होने का बयान 


बाब : 3 ऊपर दी गई आयत बड़े बूढ़े और हामला 
के हक़ में साबित है 


बाब : 4 महीना उन्तीस दिन का भी होता है 


जाये 


बाब : 6 जब मत्लअ अब्र आलूद हो (और चाँद 
नज़र न आ सके) 


बाब : 7 अगर रमजान की उन्तीस्वीं को अन्न हो 
(और चाँद दिखाई न दे) तो तीस रोज़े पूरे करो 


खाब : 8 इस्तिक़बाले रमज़ान का मसला 


बाब : 9 चाँद जब एक शहर (इलाक़े) में दूसरों से 


एक रात पहले नज़र आ जाये 
बाद : 0 शक के दिन का रोज़ा रखना मकरूह 
(हराम) है 


बाद : 4 जो कोई शाबान को रमज़ान के साथ 


मिला दे 
बाद : 42 निसफ शाबान के बाद रोजे रखने की 
कराहत 


बाय : 3 शव्वाल का चाँद देखने में दो आदमियों 


की शहादत होनी चाहिए 


7 


476 


479 


480 


482 


486 


487 
488 


490 
492 
492 
493 


495 


बाग : 4 रमज़ान के चाँद में एक आदमी की 
गवाही भी काफी है 


497 


बाब : 45 सहरी खाने की ताकीद 


499 


बाश : 6 सहरी को ग़दाअ (यानी सुबह का 
खाना) कहना जायज़ है 


बाब : 7 सहरी के वक़्त का बयान. 


बाब : 8 आदमी फ़ज़ की अज़ान सुने और बर्तन 


उसके हाथ में हो 


बाब : 9 रोजा इफ्तार करने का वक़्त 


बाब : 20 (सूरज डूब जाने के बाद) जल्दी इफ़्तार 


करना मुस्तहब है . 
बाब : 2 किस चीज़ से इफ़्तार किया जाये? 


बाब : 22 रोज़ा इफ़्तार करने के वक़्त की दुआ 


बाब : 23 अगर गूरूबे आफ़ताब से पहले इफ्तार 


कर ले? 


बाय : 24 इफ्तार किये बगैर मुसलसल रोज़े रखे 


जाने का बयान 
बाब : 25 रोज़ादार होकर गीबत करना 
खाब : 26 रोजेदार का मिस्वाक करना 


बाब : 27 रोज़ेदार प्यास की वजह से अपने ऊपर 
पानी डाले तो कोई हर्ज नहीं मगर नाक में पानी 
डालने में एहतियात करे और मुबालगा न करे 


बाब : 28 रोजेदार सेंगी लगवाए तो ...? 


9॥3 


544 


55 


बाब : 29 रोजे की हालत में सैंगी लगवाने की 


रूरखसत का बयान 


बाब : 30 रोजेदार को रमज़ान में दिन के वक़्त 
एहतलाम हो जाये तो ...? 


बाब : 37 रोज़ेदार सोते वक़्त सुरमा इस्तेमाल करे 


तो...? 


57 


5]9 


920 


बाब : 32 रोजेदार जानबूझ कर क़ै करे तो? 52 
बाब : 33 रोज़े की हालत में बोसा लेना 522 


बाब : 34 रोज़ादार लुआब निगल (गिट) जाये. 524 


बाब : 35 जवान आदमी के लिये बीवी से बोस व 
किनार मकरूह (ना पसंदीदा) है 


बाब : 36 जो कोई रमज़ान में सुबह को जुन्बी 


(नापाक) होकर उठे सके 
बाब : 37 जो शख्स रमज़ान में बीवी से जिमाअ 

527 
कर बैठे तो उसका कफ़्फ़ारा? 


बाब : 38 अमदन (जानबुझ कर) रोज़ा तोड़ देने 


की बुराई 


53] 


बाब : 39 जो कोई भूल कर खा पी ले 532 


बाब : 40 रमंजान की कज़ा करने में ताख़ीर करना 533 


बाब : 4 जो कोई फ़ौत हो जाये ओर उसके ज़िम्मे 
रेजे बाकी हों 

बाब : 42 सफ़र में रोज़ा रखने के अहकाम व 
मसाइल 


4 


535 


बाब : ताजिर रोज़ा छोड़ सकता है 536 


बाब : 43 सफर में इफ़्तार को तरजीह देना 539 


बाब : 44 कुछ हज़रात सफ़र में रोज़ा रखने को 


तरजीह देते हैं े 


बाब : 45 मुसाफ़िर जब सफ़र के लिये निकले तो 


542 
किस वक़्त इफ्तार करे? 
बाब : 46 कितनी मसाफ़त के सफ़र में इफ़्तार कर 63 
संकता है? 


5उव4 


बाब : 47 जो कोई ये कहे कि मैंने सारा रमजान 
गेज़े रखे 


बाब : 48 ईद के दिनों में रोजा रखना 


बाब : 49 अय्यामे तशरीक़ में रोज़े रखना 


बाब : 50 जुमे का दिन ख़ास करके रोज़ा रखना 
मना है 


बाब : 57 हफ़्ते के दिन को बतौर ख़ास रोज़ा रखना 


मना है 


बाब : 52 हफ़्ते के दिन रोज़ा रखने की रूछ्सत 


बाब : 53 सदा नफ़्ली रोजे से रहना 


बाब : 54 हुरमत वाले महीनों में रोज़ा रखने के 


अहकाम व मसाइल 
बा : 55 माहे मुहर्रम में रोज़े का बयान 


बाब : 56 माहे रजब में रोजे रखने का बयान 
बाब : 57 माहे शाबान में रोज़े रखने का बयान 
बाब : 58 माहे शव्वाल में रोज़ों का बयान 

बाब : 59 शव्वाल में छ: रोजे रखने की फ़जीलत 


बाब : 60 नबी (8) के रोजे रखने की कैफ़ियत 


बाब : 64 सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़े की 


फ़ज़ीलत 


बाब : 62 अशर-ए-जुलहिज्जा में रोज़ों का 


बयान 


बाब : 63 बाब : 63 अशर-ए-जुलहिज्जा में रोज़े छोड़ देने... में रोज़े छोड़ देने 


का बयान 


563 


बाब : 64 मैदाने अरफ़ात में अरफ़ा का रोजा 
रखना 


बाब : 65 यौमे आशूरा के रोज़े का बयान 


बाब : 66 ये रिवायत कि आशूरा नवीं मुहर्रम है 


बाब : 67 सौमे आशूरा की फ़ज़ीलत 


बाब : 68 एक दिन रोज़ा रखने और एक दिन 
इफ़्तार करने की फ़ज़ीलत 


बाब : 69 हर महीने में तीन रोजे रखने की तरगीत् 


व फ़ज़ीलत 


569 


बाब : 70 सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़े का 
बयान 


बाब : 74 महीने में किसी भी वक्त रोज़ा रख लेने 


की रूछ्सत है 


570 


57 


बाब : 72 रोजे के लिये नियत का बयान 572 


बाब : 73 नफ़्ली रोज़े में नियत में ताख़ीर मुबाह है 572 
बाब : 74 नफ़्ली रोजा तोड़ लिया हो तो उसकी 


574 
क़ज़ा का मसला 

बाब: 75 औरत को दुरूस्त नहीं किशोौहर की... 
मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफ़्ली रोज़ा रखे 

बाब : 76 रोज़ेदार को अगर वलीमे की दावत_,.> 


मिले तो ...? 


बाब : 77 रोज़ेदार खाने की दावत में क्या कहे? 578 


बाब : 78 एतकाफ के अहकाम व मसाइल 578 
बाज : 79 एतकाफ कहाँ होना चाहिए? 582 
बाब : 80 मोतकिफ़ अपनी ज़रूरी हाजत के लिये डर 
घर जा सकता है 

बाग : 8॥ मोतकिफ़ किसी मरीज़ की ऐयादत 528 


वगैरह के लिये जाये (या नहीं ? ) 


बाब : 82 इस्तेहाज़ा वाली एतकाफ़ कर सकती है. 588 


कं: पड़ी गुमशुदा चीज़ों से मुताल्लिक़ 
अहकाम व मसाइल 


९ तारीफ़ : (लुकतह) (लाम के पेश और क़ाफ़ पर फ़तहा (ज़बर) या सुकून के साथ) 'हर मोहतरम 
और क़ाबिले हिफ़ाज़त माल जो किसी ऐसी जगह पड़ा हूआ मिले जहां उसका मालिक मालूम न 
हो ओर छोड़ देने पर उसके ज़ाया हो जाने का अन्देशा हो, लूक़तह कहलाता है।' अगर ये हैवान 
की जिन्स से हो तो इसे (ज़ाल्लह) से ताबीर करते हैं। 

. ९) हुक्म : ऐसा माल बतोर अमानत अपनी तहवील में ले लेना मुस्तहब है जबकि कुछ फ़क़ीह 
वाजिब कहते हैं। लेकिन अगर ज़ाया हो जाने का अन्देशा ग़ालिब हो, तो उसे तहवील में लेना 
वाजिब है। अगर उसका बहिफ़ाज़त रखना मुमकिन हो तो हिफ़ाज़त से रख कर ऐलान करे अगर 
वह चीज़ बच न सकती हो तो ख़र्च कर ले और मालिक के मिलने पर उसकी क़ीमत अदा कर दे। 
आगे हदीस नम्बर 77] और १773 में है कि रसूलुल्लाह (६४) ने बे मालिक मिलने वाली 
बकरी को रेबड़ में शामिल करने का हुक्म दिया क्योंकि जिसे मिली थी उसका रेवड़ था और हदीस़ 
नम्बर 72 में है कि आपने फ़रमाया: “वह तुम्हारी है।' सहीह बुख़ारी की रिवायत में है: 'उसे ले 
लो वह तुम्हारी है या तुम्हारे किसी भाई की या फिर भेड़िये की।' आपने भेड़िये और उस आदमी 
को जिसे मिली थी, दोनों की एक जैसी हालत की तरफ़ इशारा फ़रमाया। इससे मालूम होता है कि 
उस आदमी का रेवड़ न था इसलिए उससे फ़रमाया: ले लो। ऐसी चीज़ें जो जल्द ख़राब हो जाती 
हैं, उनका खा लेना जायज़ है और स़हीह तरीन क़ौल के मुताबिक़ उनकी वापसी की भी ज़रूरत 
नहीं । तफ़्सील के लिए देखिए: (फ़तहुलबारी) अगर किसी को अन्देशा हो कि उसके दिल में 
उसका मालिक बन बैठने की हिर्स व तमअ पैदा हो सकती है तो ऐसी हालत में तहवील में लेना 
हराम है। ये माल उठाने वाले के पास अमानत रहता है। और उस पर वाजिब है कि ऐसे मज्मओे 


आम में, जहां उसका मालिक मिलने का इम्कान ज़्यादा हो, ऐलान करे। ऐलान करने की मुद्दत 
मुत्तफक़ा तौर पर कम अज़ कम एक साल है। अगर उसका मालिक मिल जाये और ख़ास अलामत 
जैसे नक़दी या दीगर क़ीमती चीज़ों की सूरत में बर्तन, थैली, सरबन्द, अदद, वज़न या नाप वगैरह 
बता दे, तो उसे वापस करना लाज़िम है। अगर मालिक न मिले तो इस मुद्दत के बाद अपने 
इस्तेमाल में ले आये या स़दक़ा कर दे, उसे इख़ितयार है। (मुलख़ख़स अज़ फ़िक्ह॒स्सुन्नह 
लिस्सय्यद साबिक) अगर ख़र्च कर देने के बाद मालिक॑ आ गया और उसने ठीक ठीक पहचान 
बता दीं, तो उसी क॒द्र माल मालिक के हवाले करना ज़रूरी होगा। 


बाब :॥ 
गिरी पड़ी चीज़ उठाए तो 


ऐलान करने का हुक्म 


(१70१) हज़रत सुवेद बिन गफ़ला (#) 
कहते हैं कि मैं एक सफ़र में हज़रत ज़ेद बिन 
सूहान और सलमान बिन रबीआ (#) के 
साथ था, मुझे एक चाबुक मिला (जो मैंने 
उठा लिया) तो उन दोनों ने मुझसे कहा कि 
इसे फेंक दे। मेंने कहा: 'नहीं'। अगर इसका 
मालिक मुझे मिल गया तो (उसे दे दूंगा) 
वरना इससे फ़ायदा उठाऊंगा।। फिर मैं हज के 
लिए गया और मदीने भी आया तो मैंने हज़रत 
उबय बिन कअब (#) से सवाल किया, 
उन्होंने कहा: मुझे एक थैली मिली थी जिसमें 
सो दीनार थे, तो में नबी (&!.) की स्िदमत में 
आया, आपने फ़रमाया: 'एक साल तक 
इसका ऐलान करो।' चुनांचे में एक साल तक 
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उसका ऐलान करता रहा। फिर आपके पास 
आया, तो आपने फ़रमाया: 'एक साल 
(ओर) ऐलान करो।' मेंने एक साल ओऔर 
उसका ऐलान किया। फिर आपकी ख़िदमत 
में आया, आपने फ़रमाया 'एक साल (और) 
ऐलान करो।' मैंने एक साल मज़ीद उसका 
ऐलान किया। फिर में आपके पास आया 


और अर्ज़ किया कि मैंने कोई ऐसा आदमी 


नहीं पाया जो उसे जानता हो। तो आपने 
फ़रमाया: 'इनकी गिनती को याद रखो, 
उसकी थैली और सरबन्द भी। अगर उसका 
मालिक आ जाये तो बेहतर, वरना इनसे 
फ़ायदा उठाओ।' (सलमा बिन कुहैल ने) 
कहा: मुझे नहीं मालूम कि ऐलान करने का 
हुक्म, तीन बार दिया या एक बार। 

(१70१) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2426, व 
मुस्लिमस 723. 

(१702) शोबा ने पिछली हदीस़ के हम 
मानी रिवायत किया (इसमें है आप (&)> ने) 
. फ़रमाया: एक साल तक उसका ऐलान 
करो आपने ये बात तीन दफ़ा कही। (सलमा 
बिन कुहेल ने) कहा मुझे नहीं मालूम कि 


उसका मफ़हूम एक साल में तीन बार ऐलान 


करना था या तीन॑ साल तक ऐलान करना। 
(702) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैह. 
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फ़ायदा : रावियों के इख़ितलाफ़ की वजह से, ऐलान करने की मुद्दत में भी उलमा के दरम्यान 
इख़ितलाफ़ है, ताहम कम अज़ कम एक साल तक ऐलान करने पर सबका इत्तेफाक़ है। 


(१703) सलमा बिन कुहैल ने अपनी सनद 
से उसी के हम मानी बयान किया और ऐलान 
के बारे में कहा: 'दो साल या तीन साल' 


ओर फ़रमाया: 'इसकी गिनती कर लो, 
इसकी थेली और उसका सरबन्द ख़ूब याद 
रखो।' मज़ीद कहा: फिर अगर उसका 
मालिक आ जाये ओर उसकी गिनती बता दे 
ओर थेली का सरबन्द भी तो उसके हवाले 
कर देना।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये अल्फाज़ 
यानी अगर वह उनकी गिनती बता दे' सिर्फ़ 
हम्माद की रिवायत है। ह 
तख़रीज : (सनद सही) अबू अवाना: 4/3. 
(704) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जोहनी 
(७) से मरवी है कि एक शख्स ने 
रसूलुल्लाह (&). से गिरी पड़ी चीज़ के 
मुताल्लिक सवाल किया तो आपने 
फ़रमाया: ..एक साल तक उसका ऐलान 
करो। फिर उसका सरबन्द (बंधन) और थैली 
(या बर्तन जिसमें वह हो) ख़ूब याद कर लो। 
ओर उसे अपने इस्तेमाल में ले आओ। अगर 
उसका मालिक आ जाये तो उसे दे दो।' फिर 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (&४») 
गुमशुदा बकरी (के बारे में क्या इरशाद है?) 
आपने फ़रमाया: 'उसे ले लो। ये तुम्हारे लिये 
है या तुम्हारे भाई के लिये या भेड़िये के 
लिये।! कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (88) और गुमशुदा ऊँट? इस पर आप 
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गुस्से में आ गये यहाँ तक कि आपके 
रूख़सार सुर्ख हो गये या कहा कि चेहरा सुर्ख 
हो गया। ओर फ़रमाया: 'तुम्हें इससे क्‍या 
ग़र्ज़? उसके साथ उसका जूता (पाँव) है ओर 
मशकीज़ा हैं। (उसके पेट में पानी ज़ख़ीरा 
करने की गुंजाइश ओर सलाहियत हे) यहां 
तक कि उसका मालिक आ जायेगा।' 
(१704) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2436, व 
मुस्लिम: 4722... 

(705) जनाब मालिक ने इस हदीस़ को 
इसी सनद से इसी के हम मानी रिवायत 
किया। और मज़ीद कहा: (इसके साथ) 
इसका मशकीज़ा है, वह पानी पर पहुँच कर 
पानी पी लेगा और झाड़ियाँ खाकर गुज़ारा 
कर लेगा।' और गुमशुदा बकरी के सिलसिले 
में (खुज़्हा) 'इसे ले लो' के लफ़्ज़ रिवायत 
नहीं किये और गिरी पड़ी चीज़ (लुक़तह) के 
बारे में फ़रमाया: 'एक साल तक उसका 
ऐलान करो। फिर अगर उसका मालिक आ 
जाये (तो बेहतर) वरना तुम जानो (यानी 
उसके मालिक बन जाओ)' और 'ख़र्च कर 
लेने' का ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह,) ने कहा: इसे सौरी, 
सुलेमान बिन बिलाल और हम्माद बिन सलमा ने 
रबीआ से इसी के मिसल रिवायत किया और 
उन्होंने (ख़ुज्हा) का लफ़्ज़ नहीं कहा। 

(१705) तख़रीज : (सनद सही) मौता; 2/757 
(यहया), हदीस: 520, बुख़ारी, हदीस: 2429, व 
मुस्लिम: 7722. 


(६८ 8:3[7 थी (० ०७५-५६४५ हट है. 


"४५ ५८०४ # ७७.८ ७५ 


है“ ०४३ (४ ४०७ ८) (४४५७ 
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फ़वाइद व मसाइल : () बकरी जैसा ज़ईफ़ जानवर जो ज़्यादा भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता 
और दरिन्दों वगैरह से दिफ़ाअ नहीं कर सकता अगर उसे क़ब्ज़े में न लिया जाये तो जाया हो जायेगा, 
लिहाज़ा ये किसी तरह मुनासिब नहीं कि उसे छोड़ा जाये मगर ऊँट का मुआमला इससे मुख़्तलिफ है, 
इसलिए जायज़ नहीं कि इन्सान उसको अपने क़ब्ज़े में ले ले। मगर अन्देशा हो कि फ़ासिक़ या चोर 
डाकू वगैरह उड़ा ले जायेंगे या ये ख़ूद से दुशमनों के इलाक़े में चला जायेगा तो महफूज़ कर लेना 
ज्यादा बेहतर है। बशर्ते कि ज़न्ने गालिब ये हो कि ये जानवर किसी मुसलमान ही का है। वल्लाहू 
आलम (2) इस रिवायत में रावियों ने (खुज़्हा) उसे ले लो' और (इस्तन्फ़िक) 'उससे फ़ायदा 
उठाओ' के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये जबकि ये अल्फाज़ सही बुख़ारी में मौजूद हैं। देखिए: (सही 
बुख़ारी, हदीस: 2428) 


(१706) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी. ५ & ६2७; 85 ७ 45८ &:& 
(#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७४) से | 6 ७४४७ १७ - छा - 2] 


गिरी पड़ी चीज़ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो | | 
आपने फ़रमाया: 'एक साल तक उसका. _- 3४ &॥ («४ - ४-०) ५5 ४९०७ 
ऐलान करो। अगर उसका तलब करने बाला ,.८८ ८ ४ ३६ ..>॥ ४2) 205 58 
आ जाये तो उसको दे दो, बरना उसकी थैली 


(या बर्तन) और उसका सरबंद याद रखो, हि पक ७ (नई 2४ > 2 0 
फिर उसे खा लो (अपने इस्तेमाल में ले 2४ >+ ॥£« ४«५ 4४ 4४ (० 
आओ) उसके बाद अगर उसका तलाश करने. ६६६ ५४६ ८४७ ४७ 5 ७४५७ " 3७ 
बाला आ जाये तो उसके हवाले कर दो।' 35278 ;॒ 

(706) तख़रीज : मुस्लिम: 722. ४080 


बट, 


05 ६-०४ ७,£७ )॥ ५2 
" ५९] ७४७ ६.०८ 


फ़ायदा : ये हुक्म गिरी पड़ी चीज़ उठाने के अलावा बकरी जैसे जानवर के बारे में भी है कि अगर उसे 
खा लिया गया हो तो उसका मालिक आने पर उसकी क़ीमत या बदला देना वाजिब है। 


(१707) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जोहनी 5४ ,,/ 3७ «०७ ८2 455॥ ४5:४७ 
(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (६8. से 5080 008 गा 
सवाल किया गया। और रबीआ की हदीस. 2 9 ?ैंही ७ै* ४० ह€ ४४ 
के मानिन्द ज़िक्र किया। (साबका हदीस़: 


बज? 04) कहा कि आपसे गिरी पड़ी चीज़ के 
मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो आपने 


फ़रमाया: एक साल तक उसका ऐलान 
करों। पस अगर उसका मालिक आ जाये तो 
. उसके सुपुर्द कर दो। नहीं तो उसका बंधन 
ओर बर्तन ख़ूब याद कर लो और उसे अपने 
माल में शामिल कर लो। फिर अगर उसका 
मालिक आ जाये तो उसको दे दो।' 

(707) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 587, हदीस़: 704 में देखें। 


(१708) यहया बिन सईद ओर रबीझआ से 
कुतेबा की सनद से इसी के हम मानी मरवी है। 
इसमें इज़ाफ़ा है: (अगर इसका मुतलाशी आ 
जाये ओर उसकी थैली (या बर्तन) और 
उसकी गिनती (वगैरह अलामात) बता दे तो 
बह चीज़ उसके सुपुर्द कर दो।' ओर हम्माद ने 
भी उबेदुल्लाह बिन अप्र से, उन्होंने अप्र बिन 
शुऐब से, उन्होंने (अम्र) ने अपने वालिद 
(शुऐब) से, उन्होंने अपने दादा (अब्दुल्लाह 
बिन अभ्प्र बिन आस) से, उन्होंने 
रसूलुल्लाह (&४.) से इसी के मिस्ल रिवायत 
किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हम्माद बिन 
सल्‍मा का ये इज़ाफ़ा, जो उन्होंने सलमा बिन 
कुहैल, यहया बिन सईद, उब्ैदुल्लाह बिन अग्र 
और रबीआ की रिवायत में ज़िक्र किया है यानी 
'अगर उसका मालिक आ जाये और उस चीज़ की 
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थैली (या बर्तन) और उसका सरबंद (अलामात) 
बता दे तो उसे उसके हवाले कर दो।' (इस सनद के 
साथ) ये अल्फ़ाज़ महफूज़ नहीं हैं। यानी (फ़रफ़ 
: इफ़ासहा वविकाअहा) ओर उक्बा बिन सुवेद की 
हदीस़ जो उनके वालिद से नबी (&0.) से मरवी है 
कि 'एक साल तक ऐलान करो।' नीज़ हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (#&) की हदीस़ में भी नबी (&8.) से 
मरवी है कि 'एक साल तक ऐलान करो।' 
(708) तख़रीज : मुस्लिम. 


(७४5५; (५० 
567 3 0 2 000 हद 
: " &« ७४५८ " ४७ &॥ ॥.., 
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मल्हूज : इमाम अबू दाऊद (रह.) का ये फ़रमान कि ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (#&) की इस रिवायत 
में हम्माद बिन सलमा का पिछला इज़ाफ़ा महफूज़ नहीं , वहम है, सुफ़ियान और ज़ेद बिन अबी उमैया 
इस इज़ाफ़े में उनके मुताबेअ हैं जेसा कि स़ही मुस्लिम में वारिद है। (मुन्ज़िरी) (सही 
मुस्लिम: 733) इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज़रत जेद बिन ख़ालिद (.&) की रिवायत इन्हीं अल्फ़ाज़ 
के साथ दूसरी सनद से बयान फ़रमाई है। इसके अलावा इसी मानी पर मुशतमिल अल्फ़ाज़ अबू दाऊद 
की किताबुल लुक़ता में हज़रत उबय बिन कअब (#) से मरवी रिवायत में मौजूद ओर महतफूज़ हें। 
हज़रत उबय बिन कअब(,) की ये रिवायत सही बुख़ारी में भी मोजूद है। | 


(१709) हज़रत अयाज़ बिन हिमार (.&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&8-) ने फ़रमाया: 
“जिसे कोई गिरी पड़ी चीज़ मिले तो उसे 
चाहिए कि एक या दो आदिल गवाह बना 
ले। और छुपाये नहीं ओर न ग़ायब करे, फिर 
अगर उसके मालिक को पाये तो उसे लोटा 
दे, वरना वह अल्लाह का माल है जिसे 
चाहता है इनायत फ़रमा देता है।' 

(709) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2505, इब्ने हिब्बान, हदीस: 69. 
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फ़ायदा : गवाह बनाना न तो वाजिब है और न हर वक़्त मुमकिन ही। लेकिन ये इन्तेहाई पसन्दीदा 
सूरत है ताकि इन्सान शैतानी उक्सावा से महफूज़ हो जाये और उसके दिल में उसके मालिक बन जाने 
का वस्वसा पैदा न हो। इसके ज़रिये से कई दूसरी क़बाहतों से भी बचा जा सकता है उसके वरस़ा 
उसको अदा करने से इन्कार न कर सकें या कोई शख़स़ माल की मिक़्दार के बारे में उस पर तोहमत न 


लगा सके। 


(१70) हज़रत अब्दुल्लाह बिन भ्ग्र बिन 
अलआस॒ (+) बयान करते हैं 
रसूलुल्लाह($६) से पूछा गया कि (दरख़तों 
पर) लटकते फल का क्या हुक्म है? आपने 
फ़रमाया: 'जिस किसी ज़रूरतमंद ने उसे 


अपने मुँह से खा लिया हो, अपने पलल्‍्लू में 


कुछ न बाँधा हो तो उस पर कुछ नहीं। 
लेकिन जो वहां से कुछ लेकर निकले तो उस 
पर दोगुना जुर्माना है और सज़ा। और जिसने 
उसे उसके मिजन्न में आ जाने के बाद चुराया 
तो अगर वह ढाल की क़ीमत के बराबर हूआ 


तो उस पर हाथ कटेगा।' ओर गुमशुदा बकरी _ 


और ऊँट के बारे में वैसे ही बयान किया जेसे 
कि दूसरे रावियों ने ज़िक्र किया है। ओर गिरी 
पड़ी चीज़ के बारे में पूछा गया तो फ़रमाया: 
'जो तुम्हें आबाद रास्तों ओर बस्तियों में से 
मिले तो उसका एक साल तक ऐलान करो। 
पस अगर उसका ढूंढने वाला आ जाये तो 
उसके हवाले कर दो, वरना वह तुम्हारी है। 
और जो किसी उजाड़ वीरान जगह से मिले 
तो उसमें और ऐसे ही कोई दफ़ीना मिले, तो 
उसमें ख़ुमुस है।' (पाँचवां हिस्सा ज़कात है) 
(।70) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिर्ज़ी, 
हदीस: 289, नसाई, हदीस: 496. 


हुक 9० हर 9 92 0: डृ १2.८ ड़ ०२ ९] 

डी ५ पड आया थ्र्ः 32++ मे *0->) धर 

है + >> # ) ड़ 

क 3, (4 4॥ 2६ ४ ५६ «० 

दर ] 

ह> 9८ (& 

बज ४4. अल 40 कह (डी | हि 
9+> ह ् (६3 ई ्ज् है] रे कर है (3 ज््ड 

हा ० [१8 #॥| ५|| (मी & 35- | (“५७०३ 


कटगी +, यूज 0 


4० ८७ 7 4%५- ७छु) ७१ १ <>| 


8 4५ 4५४ ह# &५ ४६ +५४ 3४ 


(६३ 0. ">> ००० 5.६ लि #ह 4 £. (.८ 
४ न 3 ३) “५ २४४३ | “४ 
० है «5 && हि हज 3. ९४ हा ४०० 
ली ० &5 अली 2४६ ७ “८ 
6 ६४ 7 

है ग७ ७ 55 . " &॥ ४४ 
७ 3:55 ४7८ ०५५ (5 “५ 
रा ४ ० 4:5॥] > हि 
3 ५४५७ 58 ७ " 3७ 7580 
9] हज (६७ >5 घर है । £(35....| 
छह ४ है 2|3 5० ५53५ ६५७ # ४ 
६४ - ०६ - -/#० (४ 5७ ७५ ४0 
है । उ>र अर । उ७॥॥ 3 


अन्त अब व डे तिल 3 है ितश॒त पेज ते लुतलिए अहकानो जला हक कह 23 7 
(१77) अप्र बिन शुऐब ने अपनी इसी. ६७ 2 ७85 ,/१४॥। 55 ४5८ ७४५७ 
(पिछली) सनद से इस हदीस़ को रिवायत ५ - 8 ७ 2४ - ..7 > 
पडा तक कप पे व्ड््ड । ५  ्् 
किया और गुमशुदा बकरी के बारे में उसके. ४ ७82 00०00, 
लफ़्ज़ हैं (फ़ज्मअहा) 'यानी उसे अपनी. ० ४७ |& ११५७५ ७६६ 55 35+ 
बकरियों के साथ मिला लो। , " ६६८७७ " 0७ ,५६॥ ४0७५ 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2596. 
फ़ायदा : यानी उसकी हिफाज़त करते और ऐलान करते रहो, जब मालिक मिल जाये तो उसके हवाले कर दो। 
(72) अप्र बिन शुऐब ने इसी सनद से. ८८ 5« 65 2 ७५७ 54:०७ ७४४ 
रिवायत किया। ओर गुमशुदा बकरी के हि ॥ .5 ४॥ 
सिलसिले में कहा: 'ये तेरे लिये है या तेरे... 27 ४४ उरी रण शत 
भाई के लिये या भेड़िये के लिये, इसे ले ले. 3 47 " «<। 2७ (2 ०७ १५०५ |+& 
और बस' और इसी तरह उस र्वायत में. )8 |& . " 55 ७४ _३॥ ४ 8.॥) 
अय्यूब और याकूब बिन अता ने अप्र बिन. ...,. 20300 आओ आ 
शुऐब से, उन्होंने नबी (&)) से (फ़्जुज़ा). सिटी डी ले पअलश हम हे 


का लफ़्ज़ बयान किया है। "७ 2.) ००६ «| (_+> ८2४ ० >५८ 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4960, ० ७६2६० 


फ़ायदा : मोहद्दिस ये बयान करना चाहते हैं कि अप्र बिन शुऐब के तीन तलामिज़ह उबैदुल्लाह बिन 
अख़नस, अय्यूब और याक़ूब बिन अता, सिर्फ़ लफ़्ज़ (फ़़ुज्हा) बयान करते हैं | इस पर मज़ीद कोई 
इजाफा नहीं करते जैसे कि मंदरजा जेल रिवायत में इब्ने इस्हाक़ ने (फज्मअहा हत्ता यातियहा बागीहा) 
एक मुफ़स्सल जुमला ज़िक्र किया है। (औनुल माबूद) 

(73) इब्ने इस्हाक़ अग्र बिन शुऐब से, 5४६६ ७४५ .0४५०| ५१ ४ ४: 
बह (अमग्र) अपने वालिद से, वह अपने दादा 
(अब्दुल्लाह बिन अम्न बिन आस़ (#) से 
बह, नबी (४४-) से यही रिवायत करते हैं तो. 5 *# ४४ ०० 3» ८+ *०>- ५7! 
उनके लफ़्ज़ हैं: (फज्मअहा हत्ता यातियहा. ५ «॥| 92 5476 58 8] 
बाग़ीहा) 'इसको अपने माल के साथ मिला आर ह 
ले यहाँ तक कि उसका मुतलाशी आ जाये।' 


७5४-३०१ 3 65& ८2१७7 58 685: 


20५ 0७ ५ ०७ . ६ ०-७ 
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(१73) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 


: अहमद, हदीस: 2/203. 

(१74) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
मरवी है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(+&&) को एक दीनार मिला। वह उसे हज़रत 
फ़ातिमा (#) के पास ले आये, हज़रत 
फ़ातिमा ने उसके बारे में नबी (&॥-) से 
दरयाफ़्त किया तो आपने फ़रमाया: 'ये 
अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल का र्ज़्क़ि है।' 
चूनांचे रसूलुल्लाह (७9) हज़रत अली और 
हज़रत फ़ातिमा ने उससे खा लिया। उसके 
बाद आपके पास एक औरत आई जो एक 
दीनार ढूंढती फिर रही थी। रसूलुल्लाह (&9-) 
ने फ़रमाया: (अली! वह दीनार अदा कर दो।' 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस़: 6/94. 


(।75) बिलाल बिन यहया अब्सी हज़रत 
अली (७) से नक़ल करते हैं कि उन्हें एक 
दीनार मिला, तो उन्होंने उससे आटा ख़रीदा, 
आटे बाले ने हज़रत अली (/&) को पहचान 
लिया तो उसने दीनार उनको वापस कर 
दिया। तो हज़रत अली (.#&) ने वह ले लिया 
और उसमें से दो क़ीरात काटकर उनका गोश्त 
ख़रीदा। ु 

(75) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी, 
हदीस: 6/94. 
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(।76) जनाब सहल बिन सअद का बयान 
है कि हज़रत अली (+) हज़रत फ़ातिमा 
(#) के यहां (घर में) आये तो (देखा कि) 
हसन और हज़रत हुसैन से रहे हैं। पूछा क्‍यों रो 
रहे हैं? कहा कि भूख की वजह से रो रहे हैं। 
पस अली (घर से) निकल आये तो 
(इत्तेफ़ाक़ से) बाज़ार में उन्हें एक दीनार पड़ा 
मिल गया तो वह हज़रत फ़ातिमा(:) के 
पास आये ओर बताया (कि इस तरह से 
मिला है) उन्होंने कहा: फ़लां यहूदी के पास 
जायें ओर हमारे लिये आटा ले आयें। चूनांचे 
वह यहूदी के पास आये और उससे आटा 
ख़रीदा। यहूदी ने कहा: भला आप उस शख़्स़ 
के दामाद हैं जो अपने आपको 
रसूलुल्लाह (&)) कहता हे? उन्होंने कहा: 
हाँ! तो उसने कहा: दीनार अपने पास रखें 
और आटा ले जायें। हज़रत अली (.#) वहाँ 
से चले ओर हज़रत फ़ातिमा के पास (आटा) 
ले आये ओर सारी बात बताई। उन्होंने कहा: 
फ़लां क़स्ताब (कसाई) के पास जायें और 
एक दिरहम का गोश्त ले आयें। चूनांचे वह 
गये अपना दीनार उसके पास रहन रखा और 
एक दिरहम का ग्रोश्त ले आये। हज़रत 
फ़ातिमा(#) ने आटा गुंधा हंडिया चूल्हे पर 
रखी, रोटी पकाई ओर अपने वालिद 
अलेहिस्सलातुवस्सलाम को बुला भेजा। 
आप($%) उनके यहां तशरीफ़ ले आये। तो 
हज़रत फ़ातिमा(#) ने कहा: ऐ अल्लाह के 
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रसूल($६)! में आपको बताऊं अगर आप 
इसे हलाल फ़रमायें तो हम इसे खायेंगे ओर 
आप भी हमारे साथ खायेंगे ओर इसका हाल 
इस इस तरह से है। आप($#) ने सुनकर 
फ़रमाया: 'अल्लाह का नाम लेकर खाओ।' 
चूनांचे सब ने खा लिया! अभी वह अपनी 
जगह (दस्तरख़वान ही) पर बैठे थे कि एक 
लड़का, अल्लाह ओर इस्लाम का बास्ता 
देकर अपना गुमशुदा दीनार ढूंढता फिर रहा 
था। तो नबी(%) ने हुक्म दिया ओर उसे 
बुलाया गया। आपने उससे पूछा तो उसने 
कहा: मुझसे बाज़ार में (कहीं) गिरा है। तो 
नबी (&0.) ने फ़रमाया: 'ऐ अली! उस कसाई 
के पास जाओ और उससे कहो कि अल्लाह 
के रसूल (४४) फ़रमाते हैं : वह दीनार मेरे यहां 
भेज दो ओर तुम्हारा दिरहम मेरे ज़िम्मे है।' 
चूनांचे उसने दीनार भेज दिया। 
रसूलुल्लाह (&9-) ने उसे उस गुलाम के हवाले 
कर दिया। 

(।76) तख़रीज : 
हदीस: 6/94. 


(77) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(9) से मरवी है, फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&9- ने हमें छड़ी, रस्सी, कोड़ा 
और इस किस्म की चीज़ें उठा लेने की रूख़स़त 
दी थी कि इन्सान उनसे फ़ायदा उठा ले। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इसे नौमान 
बिन अब्दुस्सलाम ने मुगीरह (बिन मुस्लिम) अबू 


(सनद हसन) बेहकी, 
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सलमा से अपनी सनद से रिवायत किया है। और (&॥॥ ::&५ «»८३७ «75 १.50 
शबाबा ने मुग़ीरह बिन मुस्लिम से, उन्होंने अब 
अज्जुबेर से, उन्होंने जाबिर (&&) से रिवायत 
किया है। (कहा कि वह लोग छड़ी, कोड़ा बगैर. १9४७ *४५ (| १४८ (# 3-4 2४ 
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उठा लेने में कोई हर्ज न समझते थे) और नबी (&-) 
का ज़िक्र नहीं किया। (मौकूफ़ बयान किया है) 

(77१7) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: पा न जि ४७ टी रा श् 
6/95, इब्ने अदी: 6/2353. - ह+७ 4ड+ 4 (क्‍ठ 


फ़ायदा : अबू अज्जुबेर मक्की से दो हज़रात रिवायत करते हैं। एक मुगीरह बिन ज़ियाद, उनसे यही 
मतन इमाम अबू दाऊद ने ज़िक्र फ़रमाया है। दूसरे, मुगीरह बिन मुस्लिम अबू सलमा की बयान करदा 
रिवायत में रसूलुल्लाह (६8) की बजाये स़हाबी के हवाले से यही बात कही गई है। (ओऔनुल माबूद) ये 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन इमाम बुख़ारी (रह.) ने एक बाब क़ायम किया है: 'बाब इज़ा वजदा 
खश्बतन फिल बहरि ओ सौतन ओऔ नहवहू' 'यानी जब कोई शख़स़ समन्दर में बहती हूई लकड़ी पाये 
या चाबुक या इस जैसी (कोई इन्तेहाई कम क़ौमत) चीज़ उसे मिल जाये। और नीचे वह हदीस़ लाये हैं 
जिस से समन्दर में बहती हूई लकड़ी को ईंधन के तौर पर ले जाने का जवाज़ स़्राबित होता है। हाफ़िज़ 
इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीस़ से इस्तिम्बात करके चाबुक को 
शामिल किया है। (फ़तहुलबारी, किताबुल लुक़्ता, बाब मज़कूर) इससे साबित हूआ कि इमाम अबू 
दाऊद (रह.) की बयान करदा ये हदीस अगरचे सनदन ज़ईफ है लेकिन इसमें जो हुक्म बयान किया 
गया वह दीगर दलाइल की वजह से स़॒ही है। 

(१78) हज़रत अबूहरैरह (#) से मरवी है, ,॥6$१ 4५७ ७४५ ,.७ ७३ 4४५ ७४ 
रसूलुल्लाह (&४-) ने फ़रमाया: 'गुमशुदा ऊँट 
पकड़ने वाला अगर छुपा ले तो उस पर ४ 
जुर्माना है और (मज़ीद) इसके साथ इसका. 2» “## छ <# - 4 - *#% 
मिस्ल भी।' ह 20%: 0७ 02४0 2०:38) 
(।748) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 2८! 

6/97, अब्दुररज्ज़ाक, हदीस: 8599. फ० 5 प+ 2०४) 
फ़वाइद व मसाइल : (१) गुमशुदा क़ीमती चीज़ उठा कर छुपा लेना हराम और गुनाह का काम है। 
(2) इस हदीस़ की रोशनी में ऐसे मुजरिमि पर दो गुना जुर्माना है। 
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(१79) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान 


तेमी(.&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&!- ने हाजियों की गिरी पड़ी 
चीज़ें उठाने से मना फ़रमाया है। अहमद ने 
रिवायत किया कि इब्ने वहब ने कहा: 'हाजी 
की चीज़ पड़ी रहने दी जाये यहाँ तक कि 
उसका मालिक उसे पा ले।' 

इब्ने मौहब ने (अपनी सनद में) अन अम्र कहा है। 
(अख़बरनी अम्न नहीं कहा) 
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(79) तख़रीज : मुस्लिम, ५" ऐप ५ 
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फ़ायदा : राजेह यही है कि हाजियों की गिरी पड़ी चीज़ें न उठाई जायें ताकि उस शहर की हुरमत अपने 
वसीअतर मानी में कायम ओर साबित रहे, ताहम अगर ज़ाया हो जाने का अन्देशा हो तो रूए्स़त है कि 
उठा ली जाये। जैसे कि बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबूहुरैरह और इब्ने अब्बास (#) से मरफूअ 
अहादीस़ में आया है। देखिए: (सही बुख़ारी, हदीस: 2433, 2434, सही मुस्लिम) और ख़ूब 
कसरत से ऐलान करना चाहिए। मुमकिन है ये चीज़ किसी अफ़ाक़ी हाजी की हो। न मालूम इसे दोबारा 
यहां आना मयस्सर भी आता है या नहीं। अल्लामा इब्ने क्रय्यिम (रह.) भी यही फ़रमाते हैं कि चूंकि 
हुज्जाज बड़ी जल्दी अपने इलाक़ों को वापस चले जाते हैं इसलिए पूरे साल तक इसका ऐलान मुमकिन 
नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि चीज़ न उठाई जाये और अगर उठा ली जाये तो बहुत जल्द और बार 
बार ऐलान किया जाये। 

(720) मुन्ज़िर बिन जरीर कहते हैं कि (में 
अपने वालिद) जरीर (बिन अब्दुल्लाह 
अलबहलबी (:&) के साथ बवाज़ीज मक़ाम 
में था कि चरवाहा गायें लेकर आया। और 
उनमें एक गाय उनकी नहीं थी। हज़रत जरीर 
(#) ने पूछा: ये क्‍या है? उसने कहा: बस 
गायों के साथ मिल गई है। हमें मालूम नहीं 
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अलग कर दो। मैंने रसूलुल्लाह(%) से सुना 
है: 'गुमशुदा चीज़ को कोई (ज़ाल्ल) ६३ ०५६ /४०० कक दल 2 कक 
'गुमराह इन्सान' ही लेता है। -" ४५७ )॥ 4.5) 
(१720) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, 

हदीस: 2503, मुस्लिम. 

फ़वाइद ब मसाइल : (१) गुमशुदा चीज़ अपने क़ब्ज़े में लेकर छुपा लेने वाला या मालिक बन 
बैठने वाला, ज़ाल्ल और गुमराह इन्सान है जबकि ऐलान करने वाला ऐसा नहीं होता। मुमकिन है कि 
हज़रत जरीर (.&) का ख़याल हो कि गाय ऊँट की तरह है ये जानवर खा पी कर मगुज़ारा कर सकता है 
और छोटे मोटे दरिन्दे भी इस पर हमलावर नहीं हो सकते तो इसलिए इसका छोड़ देना बेहतर होगा। 
इसका मालिक इसको ख़ूद ही ढूंढ लेगा। (2) 'बवाज़ीज अलअंबार बगदाद की बालाई जानिब एक 
इलाक़ा है जिसे हज़रत जरीर (#) ने फ़तह किया था और यहां उनके मवाली रहते थे। 


72% करे &४५०२ कर अद्यभियत ८०५४५ ०४४६४४३८५ ०४४ [ ७॥६४॥::८ । 
(१ पर 0 ८ 7१% (3०२४०; +3७ /+२०४ 
-3 72007 हज व उतरह की अहमियत व एज़ीलत ४920 
४६३८३ 23432 + णकाताप्णप्रानाणा पा कि 4323:0:40 0 


००७५४ 
हज व उमरह को 


अहमियत व फ़ज़ीलत 


९५ (नुसुक) (नून और सीन दोनों के ज़म्मा (पेश) के साथ) के मानी हैं 'बह इबादत जो ख़ास अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्‍्ल का हक़ हो। (मनसिक) (मीम के ज़बर और सीन के ज़बर या ज़ेर के साथ) का मफ़्हूम 
है। मक़ामे इबादत' और मस्दरी मानी में भी आता है। (मनासिक) इसकी जमा (बहुबचन) है। 

२ तारीफ़ : 'हज' के डिक्शनरी मानी क़स्द और इरादा के हैं, मगर इस्तेलाहे शरीअत में मारूफ़ व 
मालूम आदाब व शर्तों के साथ बैतुल्लाह अलहराम का क़स़द हज कहलाता हे। 'उमरह' (बमानी 
इबादत) में भी बेतुल्लाह की ज़ियारत होती है, मगर हज माहे जिल्हिज की तारीख़ों के साथ ख़ास हे 
और तवाफ़ व सई के अलावा वकूफ़े अरफ़ा और दीगर आमाल इसमें शामिल हैं, जबकि उमरह में 
सिर्फ तबाफ़ और सई होती है और साल के तमाम दिनों में इसे अदा किया जा सकता है। 

९) हुक्म : हज इस्लाम का बुनियादी रूक्‍न है। इसकी अदायगी हर साहिबे इस्तेताअत (मालदार) 
'आक़िल' बालिग मुसलमान मर्द व औरत पर उसी तरह फर्ज़ है जिस तरह पाँचों वक़्त की नमाज़ें, 
रमज़ान के रोज़े और साहिबे निस्नाब शख्स पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। इन सबकी फ़र्ज़ीयत में कोई 
फर्क नहीं। लिहाज़ा जो शख्स इस्तेताअत (ताकत रखने) के बावजूद हज नहीं करता बल्कि इसे वक़्त 
और पैसे का ज़या समझता या इसका मज़ाक़ उड़ाता है जैसा कि आजकल के कुछ आधुनिक ख़्याल 
वाले, मुन्किरीने हदीस ओर माद्यपरस्तों का नुक़्त-ए-नज़र है तो ऐसा शख्स काफ़िर और दायरे इस्लाम 
से ख़ारिज है। और अगर कोई शख्स इस्तेताअत के बावजूद महज़ सुस्ती और काहिली या इस क़िस्म के 
किसी और उज़रे लंग की वजह से हज नहीं करता तो ऐसा शख़्स काफिर और दायरे इस्लाम से ख़ारिज 
तो नहीं, अलबत्ता फ़ासिक़ व फ़ाजिर और कबीरा गुनाह का मुर्तकिब ज़रूर है। 

२९ हज की अहमियत इस बात से रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि रब्बुल आलमीन ने कुर्जान 
मजीद में इसकी फ़र्ज़ीयत को बयान किया है और एक बड़ी सूरत का नाम सूरह अलहज रखा है। 

९ सय्यदना उमर फारूक़ (.#) ने फ़रमाया: मैं इरादा करता हूं कि शहरों में अपने उम्माल (अहलकार) 
भेजूं, वह जाकर जायज़ा लें और हर उस शख़्स़ पर जो इस्तेताअत के बावजूद हज नहीं करता, जिज्या 
(टेक्स) मुकरर कर दें क्योंकि वह लोग मुसलमान नहीं हैं।.(तलख़ीस अलहबीर: 2/223) 
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९) इसी तरह सुनन कुब्रा लिल बेहक़ी में है कि सय्यदना उमर फ़ारूक़ (#) .ने तीन बार फरमाया: जो 
शख्स वुस्झ्त और पुरअमन रास्ते के बावजूद हज नहीं करता और मर जाता है तो उसके लिए बराबर है 
चाहे वह यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर और अगर इस्तेताअत के होते हूए मैंने हज न किया हो तो मुझे . 
हज करना, छह या सात गज़वात में शरीक करने से ज़्यादा पसन्द है। (कुब्रा लिल्बैहक़ी: 4/334) 

९५ लिहाज़ा हमें हज की फ़र्ज़ीयत व अहमियत और सय्यदना उमर फ़ारूक़ (#&) के इस फ़रमान की 
रोशनी में इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अक्सर मुसलमान जो सरमायादार, ज़मीनदार और 
बैंक बेलेंस रखते हैं लेकिन इस्लाम के इस अज़ीम रूक्‍न की अदायगी में बिलावजह ताख़ीर के 
मुर्तकिब हो रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अल्लाह तआला के हुज़ूर फ़ौरन तौंबा करें और पहली फुर्सत में इस 
फ़र्ज़ को अदा करें। 

९५ नबी करीम (&8.) ने हज की फ़ज़ीलत की बाबत फ़रमाया: 'हज्जे मबरूर का बदला सिर्फ़ जन्नत है 
(सही बुख़ारी, हदीस: 773) हज्जे मबरूर, वह हज है जो मसनून तरीके और शरई तक़ाज़ों के ऐन 
मुताबिक़ किया गया हो, इसमें कोई कमी बेशी न की गई हो। एक और हदीस में आप (&9.) ने 
फरमाया: 'जिस शख़्स ने अल्लाह के लिए हज किया उस दौरान में उसने कोई फ़ोहशगोई की, न कोई 
बुरा काम तो वह गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ वापस लोटेगा जिस तरह वह उस वक़्त था जब उसकी 
माँ ने उसे जन्म दिया था।' (सही बुख़ारी, हदीस: 524) इस हदीस से मालूम हूआ कि हज के 
अज़ीम अज्र व स़वाब का मुस्तहिक़ सिर्फ वह शख्स है जिसने दौराने हज में ज़बान से कोई बेहूदा बात 
की न हाथ, पाँव और दीगर आज़ा आँखों, कानों वगैरह से कोई बुरा काम किया। 

९ ड्मरह की लुगवी तअरीफ़ : हज की तरह उमरह भी अरबी ज़बान का लफ़्ज़ है। लुगत में इसके मानी 
'इरादा और ज़ियारत' के हैं क्योंकि इसमें बैतुल्लाह का इरादा और ज़ियारत की जाती है। मगर 
इस्तेलाहे शरीअत में मीक़ात से एहराम बाँधकर बेतुल्लाह शरीफ़ का तबाफ़ और स़फ़ा व मरवा की सई 
करना और सर के बाल मुंडवाना या कटवाना उमरह कहलाता है। इस्लाम में उमरह की भी बड़ी 
अहमियत व फ़ज़ीलत है, अक्सर उलमा के नज़दीक भले ही फ़र्ज़ या वाजिब नहीं मगर जब उसका 
एहराम बाँध लिया जाये तो हज की तरह इसका पूरा करना भी ज़रूरी हो जाता है। (तफ़्सील के लिए 
मुलाहिजा हो: नैलुल अवतार: 4/34, 3१5) कुर्आान मजीद में अल्लाह तआला ने इसकी बाबत 
फ़रमाया: अल्लाह के लिए हज और उमरह को पूरा करो' (अल बकरः 96) (स़ही बुख़ारी: हदीस: 
१773) आम दिनों की निस्बत रमज़ानुल मुबारक में उमरह करने का अज़ व स़वाब बहुत ज्यादा है। 
नबी करीम (&9.) ने फ़रमाया: 'रमज़ान में उमरह करना मेरे साथ हज करने के बराबर है।' (सही 
बुख़ारी, हदीस: 863) 

९, हज और उमरह से मुताल्लिक़ मुफस्सल अहकाम व मसाइल उर्दू में किताब 'मसनून हज और उमरह' 
में मुलाहिज़ा फ़रमायें। 


७५.७. 


(727) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से 
रिवायत है कि हज़रत अक़रअ बिन हाबिस 
(#) ने नबी (&) से पूछा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (६). कया हज हर साल है या एक ही 
बार? आपने फ़रमाया: 'नहीं ! एक ही बार हे 
और जो इससे ज़्यादा करे तो बह नफ़ल है।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि रावी हदीस 


(अबूसेनान) या अबूसेनान अहुअली हैं। अब्दुल 
जलील बिन हुमैद और सुलैमान बिन कसीर सभी 
जोहरी से (अबूसेनान) ज़िक्र करते हैं। सिर्फ़ 
उक़ैल 'सेनान' कहते हैं। (अबू सेनान नहीं कहते) 
(72) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीसः 
262, हाकिम: /444, व मुस्लिम: 337. . 


(१722) हज़रत अबू वाक़िद अल्लेसी (.#) 
से मनक़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह (6) से 
सुना, आप अपनी बीवियों से हज्जतुल 
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विदाअ्र में फ़रमा रहे थे: हज बस यही ४ ली 0 डी आ8॥ क आ हि।7 34 8९ 
(घर की) चटाइयों को लाज़िम पकड़ना है। 

(722) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद “7 533 ड हल दा फल ३ 
अहमद: 5/28, अंल फ़तह: 4/740. “जी 246 # १22"८५५७॥ 4४० (५) 
फ़ायदा : ये दलील है कि हज एक ही बार फर्ज़ है। इसके अलावा नफ़ल है। ताहम हज व उमरह बार बार 
करने की तरगीब भी आई है। आप (&. का फ़रमान है, हज और उमरह बार बार करो, बिलाशुब्हा ये 
फ़कीरी और गुनाहों को दूर करते हैं जैसे कि भट्टी लोहे, सोने और चाँदी का मैल कुचेल दूर कर देती है 
और पाक साफ़ हज का सवाब जन्नत के अलावा और कुछ नहीं (जामेअ तिर्मिजी:80, नसाई: 263) 


नि 


बाब : 2 


औरत जो महरम के बग़ेर हज 
करे? 


(१723) हज़रत अबू हुरैरह (&) बयान उ00॥ ७५ ,2528॥ ,० ८ 425 ७5५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/-) ने फ़रमाया: 


«०. आओ । कल 38] डा ह आम + मत हे आर 


'किसी मुसलमान ख़ातून को अपने किसी रा मु 
का सफ़र भी हलाल नहीं है।' 5203 :25७॥59 7४)" 0.५ ०.८ 


(१723) तख़रीज : मुस्लिम: 339. ७५३७५ ४ ६६; ५८७ ५ 22$:.< 
फ़बाइद व मसाइल : () हदीस अपने मफ़हूम में बिलकुल वाज़ेह है कि कोई औरत एक रात का 
सफ़र भी महरम के बगैर नहीं कर सकती ख़वाह ये हज जैसा मुबारक सफ़र ही क्‍यों न हो। अगर 
बिलफ़र्ज़ किसी ख़ातून को कोई सा भी महरम मयस्सर न हो तो वह हज के लिए 'लाज़मी इस्तेताअत' 
(ताकत) से ख़ारिज है और उस पर हज फ़र्ज़ न होगा। तफ़्सीलात के लिए देखिए: (नेलुल अवतार: 
4/324) ताहम कुछ उलमा मख़सूस हालात में मख़्सूस शर्तों के साथ औरत को महरम के बगैर हज 
की इजाज़त देते हैं। जेसे उमर रसीदा ख़ातून जिसकी जवानी ढल चुकी हो, वह ऐसे क़ाबिले ऐतमाद 
काफ़ले के साथ सफ़रे हज इड़ितयार कर सकती है जिसमें क़ाबिले ऐ्रैतमाद ख़वातीन भी हों। (2) 
महरम वह शरूस है जिससे हमेशा के लिए औरत का निकाह करना हराम हो जैसे बाप, दादा, चचा, 
ताया, मामू, भाँजा, भतीजा, बेटा, ससूर वगैरह. 


(724) हज़रत अबू हुरेरह (:) नबी (&॥) 
से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: “जो 
औरत अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान 
रखती है, उसके लिए हलाल नहीं कि एक 
दिन और रात का सफ़र करे।' और ऊपर 
लिखे हुए के हम मानी बयान किया। (यानी 
उसका महरम के बग़ेर सफ़र करना हराम है) 
नुफैली ने (अन मालिक) की बजाये तहदीस़ की 
ख़राहत करते हुए (हद्सना मालिक) कहा है। 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि नुफ़ैली और 
क़अनबी ने (सनद में सईद बिन अबी सईद के 
बाद) (अन अबीहि) नहीं कहा। नीज़ इब्ने वहब 
और उस्मान बिन उमर भी जनाब मालिक से ऐसे 
ही रिवायत करते हैं जेसे कि क्अनबी ने कहा है। 
(अन अबीह के बगैर) 

(724) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 088, मौता 
(यहया), 2/978, मुस्लिम: 339. 
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फीड आऔ । ४ 2.) ५५ «॥| ० 
3 र्ई 2 -;25 0 2०53 
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तौज़ीह : जनाब सईद मक़बरी को अपने वालिद के अलावा हज़रत अबू हुरैरह (:) से भी सेमाअ 
(सुनना) हासिल है। इसलिए दोनों ही सनदें सही हैं। (नववी) 


(725) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&- ने फ़रमाया: ओर ऊपर 
दर्ज की हुईं हदीस की मानिन्द ज़िक्र किया, 
मगर (बरीदन) का लफ़्ज़ कहा। (यानी किसी 
मुसलमान औरत को अपने महरम के बगेर एक 
बरीद का सफ़र भी हलाल नहीं) 

तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2526 


/) है है] ४2» 
. "५2" 28 6॥ 3) 8८ 5.5 ,.., 


तौज़ीह : ये बरीद वाली रिवायत कुछ अइम्मा के नज़दीक शाज़ है। और एक (बरीद) चार फ़रसख़ का 
और एक फ़रसख़ तीन मील का होता है। (बरीद बारह मील का हूआ) जो कि कुछ उलमा के नज़दीक 


आधे दिन की मसाफ़त होती है। इस ऐतबार से इन अइम्मा के नज़दीक औरत का बगैर महरम के 

मुख़्तसर सफ़र करना जायज़ होगा, जब कि दूसरे अइम्मा के नज़दीक मुतलक़न औरत का बगैर महरम 

के सफ़र करना नाजायज़ होगा। 

(१726) हज़रत अबू सईद (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (७!) ने फ़रमाया: “वह 


4 (5५ 


| ॥ 5७; ६६5 | 58 3५७४ ४७४७ 


७६ «५ >> # (४५०७ «५.५५; ४:१५७८ 


औरत जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान 

रखती हो उसके लिए हलाल नहीं कि अपने कर 20 “का 
बाप, भाई, ख़ाविन्द, बेटे या किसी ओर गे 2 | ०३ 44 40 (/०० १४ 
मुहरिम की मईयत (साथ) के बगैर तीन दिन (६ 30०2 8 »3॥ ७४20 400 ०४ 
या उससे ज़्यादा का सफ़र करे।' ७५४ ॥ ७४ ५६६८३ ॥ 4५: .४| 28 


(726) तख़रीज : मुस्लिम; 340. 


(१727) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
रसूलुल्लाह (७8) से बयान करते हैं कि 
आपने फ़रमाया: 'औरत अपने महरम के 
बगैर तीन दिन का (भी) सफ़र न करे।' 
(१727) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 087, व 
मुस्लिम: 338. 


" (६५ ७2० 3 3 ७४ | ५७४४ 4 

क #औंध ४3०७ ५६5 ८ | ४-५ 
&0 ४ ०४७ 40 ,2+ ३६ +०८ 
बे. 40 | (/-० ८ ५* नल 9४ 9 
३ ७४ 0 9:50 " 0७ ,.., 
न्‍ (८ हा ५६०५ 


फ़ायदा : ऊपर दर्ज की गई या दीगर अहादीस़॒ में वक़्त या मसाफ़त की तहदीद का ज़िक्र एक इत्तेफ़ाकी 
बयान है जो मुख़तलिफ़ औक़ात में मुर्तलिफ़ साइलीन (सवाल करने वालों) को बताया गया। और 
उन सबका मफ़हूम वाज़ेह है कि मुसलमान मुत्तक़ौ ख़ातून को अपने महरम की मईयत (साथ) के बगैर 
सफ़र करना हराम है। इस वक़्त के हालात कैसे भी हों शरीअत का कानून अटल है मुसलमान पर फर्ज 
है कि अपने आपंको इस शरीअत का पाबन्द बनाये न कि हीलों हुज्जत से शरीअत को बदलने की 
कोशिश करे। वललाहू आलम 


(१728) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) . ,5:४/| 


से रिवायत है कि वह अपनी लॉंडी को अपने जे 


साथ बिठा कर ले जाते थे। उसका नाम 
सफ़िया था। वह उनके साथ मक्का का सफ़र 
करती थी। 


| (४५ (9 ४००४ 252 (मी ८3०७ (8.७ 
७ ०७ | 09% 5.2 5७४ .:८ ८22 


है ४ 8 36 
(१728) तख़रीज : (सनद सही) बैहकी: 5/226 मी 2 महा 2 0004 कम 
फ़ायदा : मालिक लोंडी के लिए ख़ाविंद के हुक्म में होता है। 


बाब : 3 


इस्लाम में (स़रूरत) नहीं हे 


(729) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. ४ ७७ ६5 . 58 ७५४ ७४७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६8) ने फ़रमाया: 20 50% कर मे 
नहीं " जि 530 ४० आह 3 0अ हि) 75 ही (8 
'इस्लाम में स़रूरत' नहीं है। (कोई शख़्स अन्‍रओ 3्क ४० 
बावजूद इस्तेताअत के हज करने से ऐराज़. ४ 5५८ > ++ ७+ कुर# 3 ७ 
कर ले) हक है है| है६। ४ हि आय हथ। ई ५4०५० 
तरख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /32, ४ 
. तबरानी: /235, हदीस: 595 तहावी मुश्किलुल.. कर 226 जी न्ठ बरी (क्‍५० १४ 


आसम्रार: 2/, 2, हदीस: 635, 4637. । "०५८१ 
नोट : 'उमर बिन अता यानी इब्ने अबी ख़वार' 'ज़ईफ़' रावी है, कई एक ने इसको जईफ़ कहा है। 


(सरूरत) (स़ाद के ज़बर के साथ) के एक मानी तो यही है जो जिक्र हुए, दूसरे मानी इसके ये भी हैं कि 
कोई सन्यासियों के से अन्दाज़ में ज़िन्दगी गुज़ारे और निकाह न करे। ये इस्लाम में नहीं है। 


बाब : 4 हज में ज़ादेराह लेकर | &#959५७९% | क्र 7, ०.८ 
है [० $ 2350 (५ ६4% 


जाने की ताकीद 


(१730) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी ३,६८८ ४ ६ - ५४ 55 45४ ७४ 
है कि लोग हज को आते मगर ज़ादेराह साथ न + ५9.८] ४ ४ 

40% ० व 0 78 2225 «5 
लाते थे ... अबू मसऊद ने कहा कि अलले. 6६7 ४ 22 
यमन या कुछ अहले यमन हज के लिए आते. “09 ७४ “४६६ ७-७ 3७ - 4&0 ।-७; 
मगर ज़ादेराह साथ न लाते ... और कहते कि. ५8 /# & #+ ५८ ४७ 9३ 3) ६ 


हम भरोसा करने वाले लोग हैं। पस अल्लाह 
तझआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: 


- 03०१ ल्‍्थड हि क्ल्ष्श्य »5 है] ५» 


५2 20 5 >ब्री # 58 2,2६० ५ ४७ 


ग है रा हम हट रह न है. जे 552 हि नि 
8/»४५ - 53335 33 ७४५ ०-० (४ 


(बतज़व्बदू._ फ़्दन्ना ख़ेरज्जादित्तक़्वा) 
'ज़ादेशह (यानी अख़राजाते सफ़र) साथ 


लेकर चलो इसलिए कि बेहतरीन तोशा. 4७८2, 4 दे 5,5%४८॥ ८5 
तक़वा (सवाल से बचना) हे। 


- 40 (७६६ ३9 :& 5 ४5%] 
(4730) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 523. * ४# 


फ़ायदा : इस आयते करीमा में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हुक्म दिया है कि सफ़रे हज में खाने पीने ओर 
इकामत के अलावा दीगर तमाम लवाज़िम के अख़राजात लेकर आया करो। इनके बगेर निकल खड़े होना 
और फिर लोगों की तरफ़ देखना, या सवाल करते फिरना, और उसका नाम तवक्कल रखना, बिल्कुल 
गलत है। तवक्कल के मफ़हूम में ये हे कि मशरूअ अस्बाब इख़ितयार कर लेने के बाद अल्लाह तआला 
पर कामिल ऐतमाद किया जाये। ताहम कुछ अहादीस़ से ये मानी ज़रूर मिलता है कि अगर कोई शख्स 
इस अन्दाज़ में अस्बाब तर्क कर देता है कि अस्बाब या मख़लूक की तरफ़ उसकी नज़र क़तअन न जाये 
तो उसे भी मुतबक्किल कहा गया है मगर ये हद से ज़्यादा मुश्किल मक़ाम है। 


बाब : 5 
दोराने हज में तिजारत जायज़ हे 


|&0$४५७००४ | 9 


6४ ७ ४2 20। ५.५ ६5% 


लॉ 


(१737) जनाब मुजाहिद बयान करते हैं कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) ने ; 8, 
आयते करीमा (लैसा अलैकुम जुनाहुन अन॒ ४ <# 'पै४० + ३४ का कर नए 


, 82०2 अ (६३५ ड़ # 309 हम # 
डी प््ट््ी न (5 ॉ४>ल (२ ६४५७ 
8०75७: 


तब्तगूफ़ज़्लम मिरबिकुम) तुम पर कोई 


यहीं ५37 &0॥50 5 |5 ' ४ 5४ 3 «0 
गुनाह नहीं कि अपने रब का फ़्ज़ल तलाश / द शा 


करो।' पढ़ी और फ़रमाया; कुछ लोग मिना में. [ ४; ७» ४-७ ५६६ 3 ६४६ ८८ 
तिजारत न करते थे तो उन्हें हुक्म दिया गया 

(दा (9०५७ (डर 03 प्ए | (>5 ०७ 
कि जब अरफ़ात से वापस लोटें तो तिजारत ८ 
कर सकते हैं। 


(१73) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तफ़्मीरे 
तबरी: 2/65, बुख़ारी, हदीस: 770. 


« ४०४ ८5 +>५| |3| 


जैसे मशगला में मशगूल होना कि फ़राइज़ और वाजिबात भी अदा होते रहें कोई हर्ज या ऐब की बात 
नहीं। (2) इस मुबाह अन्दाज़ से ज़ादेराह हासिल करना ऐन हलाल है। 


बाब:ः: 6... 


(732) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान ८ 455० «६,७०८ ४| 8: 3 :<८ ४:५५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&0) ने फ़रमाया: 


225 9 हि ५ ] हा ५ प्र 


'जो हज करना चाहे तो चाहिए कि जल्दी ही 0 मच 
कर ले।' +* हि का) ४3|9५2 न्‍् 36० + 
(१732) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद. «५०७ बह *॥ (० 4४ ४५०३ ४७ ए७ 
अहमद ]/225 > (-४८/५ डज>जडटले हड्डी $| | 9 >> 


फ़ायदा : बेहक़ी की रिवायत में इज़ाफ़ा है कि 'न मालूम उसे कोई बीमारी आ ले या कोई और आरज़ा 
पेश आ जाये।' (सुनन कुब्रा लिल्बैहक़ी: 4/340) बहरहाल इस हदीस में दलील है कि 'इस्तेताअत 
(ताक़त) हासिल होते ही हज फ़ोरन फर्ज़ हो जाता है। ज़िन्दगी का क्या ऐतबार नीज़ क़यामत से पहले 
बैतुल्लाह का हज मौक़ूफ़ हो जायेगा, इसलिए अमन व अमान के हालात को ग़नीमत जानना चाहिए। 
और मअकूल उ्रज्जे शरई के बगैर इसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता एक हदीस में ये गुंजाइश 
मिलती है कि साहिबे इस्तेताअत और सेहतमंद ज़्यादा से ज़्यादा चार साल तक ताख़ीर कर सकता है, 
पाँचवें साल उसे ये फ़रीज़ा ज़रूर अदा कर लेना चाहिए। (सही अत्तर्गीब: 2/42, रक़म: 66) 


बाब : 7 
(सफ़रे हज में) किराये पर 


सवारी चलाना 


(।733) जनाब अबू उम्रामा तेमी बयान 
करते हैं कि मैं सफ़र में किराये की सवारियाँ 
चलाया करता था तो कुछ लोगों ने मुझसे 
कहा: 'तेरा हज नहीं है' में हज़रत इब्ने उमर 


(8) से मिला और उनसे पूछा कि ऐ अबू 
अब्दुरहमान! में सफ़रे हज में किराये पर 
सवारियाँ चलाता हूं और कुछ लोग मुझे 
कहते हैं कि तेरा हज नहीं है। तो हज़रत इब्मे 
उमर (:&) ने जवाब दिया: क्‍या तुम एहराम 
नहीं बाँधते हो और तलबीया नहीं पढ़ते हो? 
क्या बेतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करते हो? 
अरफ़ात से नहीं लौटते हो? और जमरात को 
कंकरियाँ नहीं मारते हो? मैंने कहा: क्यों नहीं 
(सब कुछ करता हूं) उन्होंने फ़रमायाः 
बिलाशुब्हा तेरा हज (सही) है। एक शख़्स 
नबी (&)) की ख़िदमत में आया था ओर 
उसने बिल्कुल यही सवाल किया था जेसे 
कि तुमने मुझसे किया हे। तो रसूल (&9) 
ख़ामोश हो रहे और उसको जवाब नहीं दिया 
था यहाँ तक कि ये आयते करीमा नाज़िल 
हुई (लेसा अलेकुम जुनाहुन अन तब्तगू 
फ़ज़्लम मिरब्बिकुम) 'तुम पर कोई गुनाह 
(ओर हर्ज) नहीं कि अपने रब का फ़ज़ल 
तलाश करो।' रसूलुल्लाह (४) ने उसको 
बुला भेजा और उसे पर ये आयत पढ़ी ओर 
फ़रमाया: तेरा हज (सही) है। 

(१733) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ैमह, 
हदीस: 305, हाकिम: /449. 


(१734) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास: 


(+&) से रिवायत हे कि लोग पहले (इस्लाम 
से पहले) हज के दिनों में मिना, अरफ़ात, 
सूकेजुल मजाज़ (बाज़ार का नाम) और 
अय्यामे हज में ख़रीद व फ़रोख़त किया करते 
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थे। (इस्लाम लाने के बाद) उन्होंने एहराम 
बाँधे हूए ख़रीद फ़रोख़त में हर्ज समझा तो 
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत उतारी 
(लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़्लम 
मिरब्बिकुम) 'तुम पर कोई हर्ज या गुनाह 
नहीं कि अय्यामे हज में अल्लाह का फ़ज़ल 
तलाश करो।' 

उबेद बिन उमैर ने बयान किया कि वह (फ़ी 
मवासिमिल हज) के इज़ाफ़े के साथ, मुसहफ़ में 
पढ़ा करते थे। 

(734) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: /449, 
- इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 3054, बुख़ारी, हदीस: 770. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सूके जुल मजाज़ अरफ़ात के क़रीब एक मंडी का नाम था। कुछ ने लिखा 
है कि ये मिना के क़रीब लगती थी। (2) पिछले क़िस्म की क़िराअत 'शाज़' कहलाती है जो तफ़्सीर व 
तोज़ीह का फ़ायदा देती है। असल सही क्रिराअत वही है जो तवातुर से साबित है। (3) एहराम बाँध 
लेने के बाद उमूरे तिजारत में मशगुल होना, हज के लिए कोई बाइसे नुक़स़ नहीं है। 


(।735) हज़रत भब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(/&) से मरवी है कि लोग पहले ज़माने में 
हज के दोरान में ख़रीद फ़रोख़त किया करते 
थे। ओर पिछली हदीस़ के हम मानी रिवायत 
किया ... (मवासिमुल हज) तक। 

(735) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ 
पहले गुजर चुकी है। 
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(१736) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (& मक़ाम रौहा 
पर थे कि आपको एक क़ाफ़िले वाले मिले। 
आपने उन्हें सलाम कहा ओर पूछा: कौन 
लोग हो? उन्होंने कहा: हम मुसलमान हैं। 
उन्होंने पूछा: आप कौन लोग हैं? स़हाबा 
(&) ने कहा: ये अल्लाह तञआला के रसूल 
हैं। (७8) तो एक ओरत ने जल्दी से अपने 
बच्चे को बाज़ू से पकड़ा और अपने होदज से 
बाहर निकाला और बोली: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (&॥) क्‍या इसके लिए हज है? आपने 
फ़रमाया: 'हाँ! और तेरे लिए अज्न है।' 
(१736) तख़रीज : मुस्लिम: 336, व मुसनद 
अहमद: /29. 
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फ़ायदा : छोटे बच्चे अगर वालिदैन या सरपरस्तों के साथ हों तो उन्हें भी आमाले हज में शरीक किया 
जाये। जहां तक वह अज़ख़ूद साथ दे सकें बेहतर है बाक़ी वालिदैन करवायें। तवाफ़ और सई में उठायें। 
अरफ़ात मुज़दलफ़ा में साथ रखें। उनकी तरफ़ से कंकरियाँ मारें वगैरह। उनका सवाब वालिदेन के लिए 
है और ये कितनी बड़ी नेअमत और फ़ज़ीलत है कि कम ख़र्च और मामूली मशक्‍्क़त से मज़ीद हज का 
स़वाब मिल जाये। एक बच्चा हो तो एक हज, दो हों तो दो हज का सवाब मिलेगा, इसी तौर पर। ताहम 


बुलूगत (जवानी) के बाद उन्हें अपना हज करना होगा। 


&. 


22 4020 2 ४४5 22५0 इपाराप्ओ 
( आगाले हत और उसके अहकानो ०2507 हार 
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ि पक है ॥ ७८ 

५ न प्‌ 0 दल परत 


ल्ध्मु का बयान (यानी वह 


| मक़ामात जहां से एहराम बाँधा 
जाता हे) 


(737) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
से मरवी है, फ़रमाते हैं. कि रसूलुल्लाह (&/-) 
ने अहले मदीना के लिए 'ज़ुल हुलेफ़ा' 
(मौजूदा आबारेअली) अहले शाम के लिए 
'जोहफ़ा' अहले नजद के लिए 'क़रूनल 
मनाज़िल' के मक़ामात मुतअय्यन फ़रमाये 
थे। ओर मुझे ये ख़बर भी पहुँची है कि आपने 
अहले यमन के लिए 'यलमलम' मुतअय्यन 
किया था। 

(737) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 525, व 
मुस्लिम: 82, मौता (यहया): /330. 
(।738) हम्माद अम्न बिन दीनार से, वह 
ताऊस से, वह इब्ने अब्बास (#) से... 
ओर इब्ने ताऊस (अब्दुल्लाह) अपने बाप 
ताऊस से (वह इब्ने अब्बास (#) से) 
रिवायत करते हैं । इन दोनों (अग्र बिन दीनार 
और अब्दुल्लाह बिन ताऊस) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (४४) ने मीक़ात (मक़ामाते 
एहराम) मुक़रर फ़रमाये थे। उन दोनों में से 
एक ने कहा कि अहले यमन के लिए 
(यलमलम) और दूसरे ने कहा (अलमलम) 
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आप(%) ने फ़रमाया: 'ये मक़ामात इन 2,2 ६७ 2009 2 70 

(पिछले) जगहों के रहने वालों के लिए हैं 

और दूसरी जगहों के उन लोगों के लिए भी. ०- - ४४ 3४8 ७४ ५५ $:-#४9 ४ 

जो यहां से गुज़रें जो कि हज और उमरह की 25; 0७ (४ 4.५ 5४. - ..; ८३ 

नियत रखते हों और जो उनसे वरे (अलावा) 0 

(मक्के की जानिब) मुक़ीम हों। 'इब्ने ताऊस - / ५ ७४% %७ (४ /& 

ने कहा ... वह वहीं से एहराम बाँधें जहां से 

वह सफ़र शूरू करें यहाँ तक कि अहले 

मक्का अपने शहर ओर घर ही से एहराम बाँध 

कर निकलें। 

(738) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 526, 

मुस्लिम: 8. ह 

फ़ायदा : इन मक़ामात से एहराम बाँधना उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो हज या उमरह की नियत रखते हों, 

दूसरों के लिए नहीं है। 

४ यलमलमः बेतुल्लाह के जुनूब में एक मक़ाम है जो यमन, चीन, बंगलादेश, आफ़ग़ानिस्तान, 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तरफ़ से आने वालों की मीक़ात है। ये मक्का मुकर्रमा से 92 
किलोमीटर पर वाक़ेअ है। 

*ै ज़ुलहलैफ़ा: मदीना मुनव्वगा और इससे मुल्हक़ा इलाक़ों की तरफ़ से आने वालों की मीक़ात। 
इसका मौजूदा नाम आबारेअली है। मदीना से क़रीबतर और मक्का से तक़रीबन साढ़े चार सौ 
किलोमीटर के फ़ास़ले पर वाकेअ है। 

* जोहफ़ा: शाम, तुर्कों और मिस्र की जानिब से आने वालों की मीक़ात। अब ये बस्ती मौजूद नहीं 
मगर क़रीब ही 'राबग' नामी जगह से लोग एहराम बाँधते हैं। ये मक्का से शिमाल मग़रिब (उत्तर 
पश्चिम) में 87 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ेअ है। | 

% ज़ातुलडर्क़: इराक़ वगैरह की तरफ़ से आने वालों की मीक़ात। अब ये बस्ती मौजूद नहीं मगर क़रीब 
ही 'अज़्ज़रीबा' नामी जगह से लोग एहराम बाँधते हैं। जिसे ख़रीबात भी कहते हैं। ये मक्का से 
शिमाल मशरिक़ में 94 किलोमीटर के फ़ासले पर है। 

# क़रूनल मनाज़िलः अहले नज्द और अरफ़ात की तरफ़ से आने वालों की मीक़ात। अब ये बस्ती 
मौजूद नहीं मगर क़रीब ही 'अस्सेल' नामी जगह से एहराम बाँधा जाता है जो मक्का से 94 
किलोमीटर दूर है। 
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(739) हज़रत आयशा (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (&/- ने अहले इराक़ के लिए 
'जातेडर्क़' का मक़ाम मुतख़य्यन फ़रमाया 
था। (एहराम के लिए) । 

(739) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़॒: 
2654, हदीस़ पहले गुज़र चुकी है: 742 में देखें। 


(740) हज़रत इब्ने अब्बास (+&) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (६8) ने अहले 
मशरिक्र के लिए मक़ामे 'अक़ीक़' मुक़र्र 
फ़रमाया था। 
(740) तख़रीज : 
हदीस: 832. 


(सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 


4८ ९८५० ५९०५ 20 अर 


३-४०... 20 हक 


है] कह कह ३ (७:2८ | गा है मी 
और उसके अहकानो 20 0008 800॥0% 
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तौज़ीह : अहले मशरिक्र से मुराद मक्का से मशरिक़ी जानिब के इलाक़े हैं यानी इराक़ और उसके 
अतराफ़। और “अ्क़ौक़' नामी वादी एक तो मदीना के क़रीब है दूसरी यही है जो ज़ातेइर्क़ के क़रीब 
और उसके मुक़ाबिल में है और यहां यही दूसरी मुराद है। (मिर्जातुल मफ़ातीह, हदीस: 2554) 


(74) उम्पुल मोमिनीन हज़रत उमप्मे 
सलमा(.#) बयान करती हैं कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (&/) को फ़रमाते हृए सुनाः 
'जिसने मस्जिदे अक़्स़ा से मस्जिदे हराम तक 
हज या उमरे का एहराम बाँधा, उसके अगले 
पिछले सब गुनाह मुआफ़ कर दिये जायेंगे। या 
फ़रमाया: उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।' 
अब्दुल्लाह (इब्ने अब्दुरहमान बिन युहन्नस) 
को शक हूआ हे कि मालूम नहीं आप (&8.) ने 
दोनों में से कौनसी बात कही थी। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: अल्लाह तआला 
वकीअ पर रहमत फ़रमाये, उन्होंने बैतुल मक़्दिस 
से मक्का के लिए एहराम बाँधा। 
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(474) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा,. ६७ ७53 80 & 9४ 538 ४ ०४७ . ०७ 
हदीस 3002, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: १]02], १९ ही] (०८ दि ॥ ५ 22 


नोट : हज़रत उम्मे सलमा (.&) वाली रिवायत की सनद और मतन में बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ है। 
(मुन्ज़िरी वगैरह) अगरचे कई एक स़हाबा व ताबेईन से मीक़ात से पहले एहराम बाँधना साबित है मगर 
रसूलुल्लाह (&४.) के सरीह फ़रमान से कि “आपने ये ये मनाज़िल मुतअय्यन फ़रमाये थे।' यही साबित 
है कि इन मक़ामात से एहराम बाँधना ही सुन्नते नबवीया और अफ़ज़ल अमल है। (तफ़्स़ील के लिए 
देखिए: मिर्जातुल मफ़ातीह, हदीस: 2540) 
(742) सं 4 अप्र सहमी | 5 »८ ८2 20 4८ «४७ 2 ७४७ 
(.$) बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (४). :४.,, तो 
में 2६८ (६४७ ,०॥॥॥ 45 ७४ >औऔ॥ 
की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जबकि आप 32 पलट मल लक 
मिना या अरफ़ात में थे। लोगों ने आपको घेर.» ४४ («&+# <2०#-४ ४0४ ०५८ &: 
रखा था। बदवी लोग आप (&-) के पास, 255 65% कि 5 
आते थे, जब आपका चेहरा अनवबर देखते तो कक कक ये ४ 2 
कहते: “ये तो मुबारक चेहरा है।' हारसि । 
बयान करते हें कि आपने अहले इराक़ के. १२ ४5४ +७3 ७-८ $ «०-२ +3 ४-३ 
लिए मक़ामे 'ज़ातेइक़' को मीक़ात मुक़र. :६६ ॥$5 88 2:८9 8 >< 25 2.६॥ 
फ़रमाया। ; का 
(१742) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी:.. ५ ४93 ४४ . ४; लि कर 
3/26, 262, हदीस: 335, हदीस: 739 में देखें। उ>जी &) 5% 


बाब : 0 


हायज़ा ख़ातून, हज के लिए लिजा 62५5५ (| 
एहराम बाँधे +४५ ०७ ४४० ००५ 


है 


(743) हज़रत आयशा (#) बयान करती 65% ७४ ६5 . 55 5५४८ ७४ 


हैं कि अस्मा बिन्ते उमैस (.&) (ज़ोजा 
अबूबक्र प्लिद्दीक़(#) ने शजरह के मक़ाम 
पर मुहम्मद बिन अबीबक्र (:&) को जन्म 


हू 
9 8 08. ता 
7 «कलर टी ५ जम ४ धरम ७ 
दर £: 6 
<.5 "44202 पड । +  ा। 


दिया तो रसूलुल्लाह (७!) ने अबूबक्र (+#&) 
से फ़रमाया: 'इसे चाहिए कि गुस्ल करके 
एहराम बाँध ले। 

(743) तख़रीज : मुस्लिम: 209. 


फ़ायदा : मक़ामे शजरह से मुराद ज़ुल हुलैफ़ा या अल बेदा है जो अहले मदीना की मीक़ात है। 


(।744) हज़रत इब्ने अब्बास (/#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (&/-) ने फ़रमाया: 'हेज़ 
और निफ़ास वाली ओरतें जब मीक़ात पर 
पहुँचें तो गुस्ल करके एहराम बाँध लें ओर 
हज के तमाम आमाल सरअंजाम दें, सिवाए 
बेतुल्लाह के तवाफ़ के।' 

अबू मख़मर की रिवायत में है 'यहाँ तक कि वह 
पाक हो जायें' मुहम्मद बिन ईसा की रिवायत में 
इकरमा और मुजाहिद का ज़िक्र नहीं है बल्कि 
(उसकी सनद) 'अता अन इब्ने अब्बास' है ऐसे 
ही इब्ने ईसा की रिवायत में (कुल्लहा) का लफ़्ज़ 
नहीं आया बल्कि यूँ कहा (अल मनासिक 
इल्लत्तवाफ़ बिल बैत) | 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 945, 
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फ़वाइद व मसाइल : () हैज़ व निफ़ास वाली औरतें हज व उमरह के लिए गुस्ल कर के एहराम 
बाँधें, तल्बीया पुकारें और तस्बीहात, इस्तेगफ़ार और अज़कार में मशगूल रहें। सिवाए बेतुल्लाह के 
तवाफ़ के उन पर और कोई पाबन्दी नहीं। (2) ऐसे ही किसी को एहतलाम (नाइट फाल) हो जाये तो 
उसके एहराम में कोई ख़लल नहीं आता। 


एहराम के वक़्त ख़्शबू लगाना 


# मत ।59 ४४५ २५५) «५ 


(745) हज़रत आयशा (+#) बयान करती 
हैं कि मैं रसूलुल्लाह (४४) को आपके एहराम 
बाँधने के वक़्त, एहराम से पहले ख़ूशबू 
लगाया करती थी ओर ऐसे ही एहराम खोलने 
के बाद, बेतुल्लाह का तवाफ़ करने से पहले। 
(745) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 539, 
मौता (यहया), /328, व मुस्लिम: 89. 


(746) हज़रत आयशा (#) से मरवी है, 
फ़रमाती हैं कि गोया मैं कस्तूरी की उस 
चमक को देख रही हूं जो रसूलुल्लाह (६४ 
की माँग में लगी होती जब कि आप एहराम 
में होते। 

(746) तख़रीज : मुस्लिम: 90. 


कण | >3॥ २६६ ६० ४५ ७:४५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () एहराम के बीच ख़ूशबू इस्तेमाल नहीं की जा सकती, अलबत्ता एहराम 
की तैयारी के वक़्त गुस्ल करते और लिबास बदलते हूए एहराम से पहले पहले ख़ूशबू लगा लेना सुन्नत 
है। ऐसे ही दस जुल हज को तवाफ़े एफ़ाज़ा के मौक़े पर। (2) इस ख़ूशबू का रंग और असर हालते 
एहराम में बाक़ी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। (3) मुहरिम को चाहिए कि हालते एहराम में गुस्ल के लिए 
ऐसा साबुन इस्तेमाल करे जिसमें अतरयात (प्रफ़्यूम) शामिल न हो। 


बाब : 2 
एहराम के लिए बालों को 


किसी चीज़ से जमा लेने का 
बयान 


. (747) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) ॥555 532 509 45% (55 582 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (४४-) को 
तल्बीया पुकारते हुए सुना जबकि आप अपने १. गर 
सर के बाल जमाए हूए थे। ४४ (डी &# - 4 24 5 (८ - पर ५० 
(१747) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4540, व. ७ ॥... «० «| (+० ८॥ <५५- 
मुस्लिम: 84. हु 


फ़ायदा : बाल जब लम्बे हों तो उन्हें संभालना एक मसला होता है, लिहाज़ा एहराम की हालत में उन्हें 
ज़्यादा परा गन्दा होने यां बहुत ज़्यादा गर्द व गुबार वगैरह से बचाने के लिए किसी मुनासिब चीज़ से 
चिपका लिया जाये तो ये सुन्‍्नत है और इसको 'तलबीद' कहते हैं। 

(748) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). ४४ ७४5४ ,;० 58 «| 425 ७४ 


हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने ४ कि 
बयान करते हैं कि गह (&-) ने असल 5६ ,उ०८। 58 5० ७६७ , 29) 


पी थ्ई८ था ५ ++३२ हि «५-०१ 


के साथ अपने बाल चिपकाए हुए थे। 
(748) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 40 न टी ही 5 | | हडे0 
अलबैहक़ी, हदीस: 3675, मुस्तदरक, /450. «० विओ 02०7 0 70% 


तौज़ीह : (असल) ऐन और सीन गैर मनकूत के ज़बर के साथ, मअरूफ मानी शहद है मगर एक 
क़रिस्म की गूंद को भी (असल) कहा जाता है। लिसानुल अरब में है। (अहले अरब अरफ़त की गूंद को 
भी असल कहते हैं क्योंकि इसमें मिठास होती है।' अगर ये कलिमा गैन मनक़ूत के ज़ेर और सीन के 
सुकून के साथ हो तो उसके मानी हैं | 'हर वह चीज़ जिस से इन्सान बिलउ़मूम गुस्ल करता है। शारेहीन 
उससे मुराद 'ख़त्मी' लेते हैं। 


बाब : 3 


(हृदय) “कुर्बानी! का बयान 


| ४४४३००४% | ९4) | रे जल ( रू 3 क्र 


फ़ायदा : (हद्य) हा के ज़बर और दाल के जज़म के साथ, या हा के ज़बर दाल के जेर, और या की 
शद के साथ, वह जानवर (ऊँट, गाय या बकरी) जो अल्लाह के तक़रूंब के लिए हरम की तरफ़ हदिया 
भेजा जाये और वहां कुर्बान किया जाये (हद्य) कहलाता है। 


(749) हज़रत डइब्ने अब्बास (#) से 
मरवाी हे कि रसूलुल्लाह (88 हुदेबिया के 
साल कुर्बानी के जानवर (साथ) ले गये। 
रसूलुल्लाह (&४.) की इन कुर्बानियों में एक 
ऊँट वह भी था जो अबू जहल का था... 
उसकी नाक में चाँदी का छलल्‍ला पड़ा हूआ 
, इब्ने मिन्हाल ने कहा: सोने का 
छलला पड़ा हूआ था। नुफ़ेैली ने इज़ाफ़ा 
किया कि आप इसे मुश्रिकों को जलाने के 
लिए ले गये थे। (कि उनके सरदार का ऊँट 
मुहम्मद (89 के क़ब्ज़े में है) 
(740) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: /26, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2897 
2898, हाकिम: /467, मौता (यहया), हदीस़ 
१/377, इब्ने माजा: 300, 307 वगैरह 


+>० ६४-७५ ८ 35७८] (5 +# ४ ४-५ 
9३ छह हई नर जन 2५४४» ८ 
- 20 42 ०७ 0७ - ,&)। - 3७८५ 
५ ७० (02५ - हट रा &॥ #४ 
११० 4॥ ० 4 ०,०५ 9 ९६ | 
2५5 ४४ _# खत 4७ ४ 4५0 
20 3७ १७६ ०2.५ «(६ ५७ ५० 40 
2५४ ८ ०७ . 4५ ४2 2५ » 
४0०५ # कल 35 «४ 55 ४१० 


॥॥] 
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॥/2>॥ हा 
25 ><-| 


फ़वाइद व मसाइल : (१) जानवरों को नकेल वगैरह में थोड़ी बहुत चाँदी का इस्तेमाल मुबाह है। (2) 
इस्लाम और मुसलमानों का इज़हार व गलबा और कुफ़ व कुफ़्फ़ार को नीचा दिखाना और उन्हें ज़लील 
रखना, दीने हक़ का मतलूब व मक़सूद है। इससे कुफ्फ़र जलते और मुसलमानों के सीने ठण्डे होते हैं। 
रसूलुल्लाह (&#.) का अबू जहल के ऊँट को बतौर ख़ास कुर्बानी के लिये ले जाना इसी मकसद से था। और 
ये मफ़्हुम सूरह तोबा की आयत 4 और ॥5 में भी आया है, फ़रमाया: 'लड़ो उनसे' अज़ाब देगा अल्लाह 
तुम्हारे हाथों उन्हें और रूस्वा करेगा उन्हें और तुमको उन पर ग़लबा देगा और ठण्डा करेगा दिल अहले ईमान 


के और निकालेगा उनके दिलों की भड़ास। 


बाब : 4 


गाय, बैल की कुर्बानी | “#५४9-04% | ५५७ 3 ५ ६4% 


(१750) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आवशा.. ०2 ५-9 &॥ 68 (50 &॥ ७४७ 
(+#) से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (७) ने &ई; 922 है पड ७ <+ 308 
हज्जतुल विदा में आले मुहम्मद की तरफ़ ५.2) ६50६ १८ 2॥ ६ 

ह ढ़ ५०2 

से एक गाय ज़बह की थी। प्र रा 9 

(750) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, . ** ०४४ हे हनछ 4४० को अप्ल 
हदीस़: 335, नसाई, हदीस़: 429. >> थी ६6 #र् ०3 बह 4 _न्‍ पल 
. 428 58 ६४४ ४७ ७ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ में 'आले मुहम्मद' से मुराद नबी (&॥.) की अज़वाजे 
मुतह॒हरात हैं। (2) बीवी बच्चों की तरफ़ से शौहर कुर्बानी करे, तो जायज़ है। (3) उनकी तादाद 

कितनी ही हो सबकी तरफ़ से एक कुर्बानी काफ़ी होती है। जबकि बच्चे बाप के साथ रह रहे हों। 
स ) हज़रत गई आर का बयॉन 5003 2555-43 55 5६ 58८ 

रसूलुल्लाह (६७.) ने अपनी अज़वाज ४9 5 .4.॥ ७४७ ५७ .३५॥॥१ 

४9) 3 “००७ ७ ..८॥।| | 
की तरफ़ से 'जिन्होंने उमरह किया था' एक. ४ 33 है ७४ ५ 33004 24 
गाय ज़बह की थी। डक (हट 0 ० (| 3 "०४ एम 
(775) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, . 2८६ ५० ५॥॥| «॥ 3.2. | 
ठ्ड 4 टन 3) 
हदीस: 333, इनमे हिब्बान, हदीस: 977, वलहाकिम:. ग् लिन बा क या हि 
/467, बुख़ारी, हदीस: 709, व मुस्लिम: 39. - 0 थे 2202 ८5 +++| /++ 


बाब : 5 कुर्बानी के ऊँटों को 
'इशआर' करना 


| /209-०४७ | (८ है | ै ््‌ रू | 5 फ् 


(१752) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. 5; 5 «&...०॥ 20) अं ७४७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६8) ने ज़ुह॒ की. ,. :.,. ७६ ४७ - ८८) - .; 
नमाज़ जुलहुलैफ़ा के मक़ाम पर पढ़ीं। फिर... “४ “४ ३४ - «४ - ४ 


आपने अपनी कुर्बानी की ऊँटनी तलब की 
ओर इसके कोहान की दायें जानिब चीर 
लगाया और उसका ख़ून वहीं चुपड़ दिया 
और उसके गले में दो जूतों का हार भी डाल 
दिया। फिर आपकी सवारी लाई गई। जब 
आप उस पर बैठ गये और वह आपको लेकर 
बैदा मैदान के क़रीब पहुँची तो आपने हज 
का तल्बीया पुकारा। 

(752) तख़रीज : मुस्लिम: 243, 


40 0५०५ ४ «६ 48 ५5 8८७ 
७३; की  ॥०७ १०६ ५0। (० 
एव > 5५ ७:०5 205, ७5 है 728 
७०४५ ४0 ४६४७ <: ४ 29 ६७७८ 
६:४८ >> (७५ 4:४० हट 2 ०4-४० 

. ६४५ (| ४5५ ५5 ५ ५६5६ 


फ़वाइद व मसाइल : () हरम की तरफ भेजे जाने वाले ऊँटों के कोहानों की दायें तरफ़ मामूली सा 
चीर लगाकर उसका ख़ून उस पर चुपड़ देना (इशआर) कहलाता है। और ये अलामत होती है कि ये 
जानवर अल्लाह के लिए हद्य है और हरम की तरफ़ भेजा जा रहा है। ये अमल सुन्नते रसूल (&9-) से 
साबित है मगर बकरियों को (इशआर) नहीं किया जाता। कुछ उलमा गायों में भी इशआर के क़ायल हैं। 
इसके साथ कुर्बानी के जानवरों के गलों में जूतों के हार डालना भी मसनून अमल है और इसे 'तक़लीद' 
कहते हैं। ये आमाल क़दीम ज़माने से चले आ रहे थे जिन्हें नबी (६४) ने बहाल रखा। (2) बैदा, 
ज़ूलहुलैफ़ा का वह बालाई मैदान है जो जानिबे जुनूब में था जिससे होकर मक्का की राह पर जाते थे। 


(१753) शोबा ने ये हदीस अबूल वलीद के 
हम मानी रिवायत की, कहा कि फिर आपने 
अपने हाथ से ख़ून चुपड़ा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: हम्माम की 
रिवायत में है कि आपने अपनी उंगली से ख़ून 
चुपड़ा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये रिवायत 
अहले बस़रह के तफ़रूंदात में से है। 

(१753) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 5/232. 
(754) मिस्वर बिन मख़रमा ओर मरवान 
(बिन हकम) बयान करते हैं कि हुदैबिया के 
साल रसूलुल्लाह (&).) निकले, जब आप 


क टू # (४६५ 

“4:55 ८७ «४ ५-७ 53.०० ४७४७ 
ना 09 द्ृ 

2 0७ रेड (तर (6 «४ <२००ी ५६ 
£ ४७ 2७४ ४ ४२०४ 
५७ ॥5; $;६ ४ 0७ . «..६ :9॥ ७८ 
जम ०9) +3) > 227 
2  ॥)$ है ६६ ४ <(2 38 
3॥8$ 2 ०७ , «८-०५ ५४४ # ! 


4५ 058 33) ४:८८०॥ (७ 0० ८. 


5५ (422 (53 (42: है हि।3, 490० (६३६८ 
8५0: 68 2५ ८; 29 4; ७85 


>> अप 
| 


श न] है दा #. 9 है| 
नी ५9५ #+ ८ ५ हक है| 3 हक अव «. | 


ज़ूलहुलैफ़ा के मक़ाम पर पहुँचे तो आपने 
कुर्बानी को क़लादा पहनाया, उसका 
इशआर किया और एहराम बाँधा। 

(१754) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस़: 
2772, बुख़ारी, 4699. 


(755) हज़रत आयशा (.$&) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (६॥) ने बकरियाँ बतोर 
हृदय (हरम की तरफ़) भेजवाई और उनकी 
गर्दनों में क़लादे डाले। 

(755) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 70॥, व 
मुस्लिम: 327. 


"५७5 (| ५33 ५55 2 हकजम डे] 
6७ ४५७ 4४ 4४ (० 50 ०५०४ ६४ 


9.० तो 4542] अप ४१ पटल (६६ डर पं] 9 
3रशी 3७ 28%.॥॥ ५३, 5७ ४४ ८: 552-॥ 
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हि ट (22 ड़ हट (६३३५ जी (६५ (४५ कु 

+ ६3५ २ पटेल 2.७ 3४७ ६.७ 

हे न्‍्ड 5 ्र ड़ हे ब् 

पे | ्+ ] 3-9 ८५३४४ 
री ही डी क्र 

॥॥ । «० £ ४ 5४% दूडट (६ 9८ ४55 
हि 4०४॥ है [42 ७! ४०००० । [न ॥ 
द 5 (222 ४० 
83७ («८ (रा ४.०३ *ह+ 4) 


फ़ायदा ; हरम को भेजा जाने वाला अस़ल मसनून व मशरूअ हदिया 'कुर्बानी' है। अब कुछ लाइल्म 
और जाहिल लोग कबूतरों के लिये दाने भेजवाते हैं, ये कोई शरई अमल नहीं है। 


ब्लाक | | 2 ४ 6 


कुर्बानी का जानवर तब्दील 
करना कैसा है? 


(१756) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर () 
से मरवी है कि उमर बिन ख़त्ताब (#) ने एक 
बुख़ती ऊँट बतोर हृदय (हरम की तरफ़) 
भेजवाया। उन्हें इसके तीन सो दीनार पेश 
किये गये ... तो वह नबी (&).) की ख़िदमत 
में हाज़िर हूए और पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
मैंने एक उम्दा ऊँट हृदय किया है और मुझे 
उसके तीन सो दीनार दिये जा रहे हैं तो क्या 
मैं उसे बेच कर उसके क़ीमत के दूसरे ऊँट ले 


4 4३ +5< ७५७ .5(2६॥ ७७ 
| अर ४४ - (22 हा 
4७ «29 
४६ - 7४४ & हूँ 4 + ७४४ 
5६4 6: यो 26 720 0 
(2४55 (०: ५४४) ८2 १८ ४४ 3७ 
४५ 4 (बन ८ (४५ 252 2४५७-१४ ५ 
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लूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' इसे ही नह (०5 ८5७ 4 4४॥ 3.०; ४ ०७ ,.., 


(ज़बह) करो। 

; ८| ७॥ ६७ 20५०४ (६ <./८७ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये इसलिए. +#* 7“ '#<+ ,५ 20:53 ७ ; 
था कि वह इसे इशआर कर चुके थे। ४७ . " ७४] ७४४ 3" 3७ ४४ ५-६ 
(756) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: . ७:५६ 5७ ६# 5 55 »॥ 


2/45;, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 29; वगैरह 
फ़ायदा : जब कुर्बानी या हृदय के लिए जानवर ख़ास़कर दिया गया हो, तो उसे तब्दील करना दुरूस्त 


नहीं है। 


खा नाक  ]7 
जो शख़स हदय (कुर्बानी हरम 


की तरफ़) भेज दे ओर ख़ूद न. 
जाये (तो उसका क्या हुक्म 


है?) 


(757) हज़रत आयशा (.#&) बयान करती (£$६६ , 55 ६६० ८5; «(॥ 4९ 
है कि मैंने रसूलुल्लाह (६8) के क़ुर्बाना के. -... , 
ऊँट के हार की रस्सियाँ अपने हाथों से बटी, | ' ु 
फिर आपने उनका इशआर किया और उनके. «४ :४ ४५-०५ 3४ <:5 </&5 </७ 
गले में क़लादा डाला, फिर उसे बेतुल्लाह ४ ७४5; ७: 6 55८, ०... ५.५ ०४ 
की जानिब रवाना कर दिया ओर ख़ूद मदीना... हल कप! ४] 0383 
में मुक़्ीम रहे तो जो चीज़ें आपके लिए. + 2४६४४ >्४ ४ ४८ 
हलाल थीं (उसी तरह हलाल ही रहीं) कुछ 3०४ 5७ £५.4 4८५ 
भी हराम न हूआ। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 699, व मुस्लिम: 3274. 

फ़ायदा : कोई शख़स़ हरम की तरफ़ कुर्बानी के जानवर भेजे और ख़ूद न जाये तो वह हलाल ही रहता 
है। एहराम के कोई अहकाम उस पर लागू नहीं होते। 


न हे हि पा हु 
ध्ब्ज्य्टं 3 4 2 3 ५ लि «७ 


(758) हज़रत आयशा (#) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (&/) मदीना से हृदय भेजा 
करते थे। में उनके क़लादों की रस्सियां बटा 
करती थी और फिर आप किसी चीज़ से 
इज्तेनाब न करते जिससे कि मुहरिम इज्तेनाब 
करता है। 

(758) तख़रीज : मुस्लिम: 32, बुख़ारी, 
हदीस: 698. 


(759) उम्मुल मोमिनीन (हज़रत 
आयशा(#) ने बयान किया कि रसूल (६8) 
ने हृदय भिजवाई और मैंने उन से जो हमारे 
यहां थी, उसके क़लादों की रस्सियाँ बटी, 
फिर आप हमारे यहां इसी तरह हलाल ही रहे। 
अपने अहल के पास आते जेसे कि कोई 
आम आदमी आता है। 

(759) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 757. 
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फ़ायदा : दरअस़ल इन अहादीस़ में अस्हाबे राय के उस क़ौल का जवाब है कि जब इंसान हदय भेज 
दे और उसे क़लादा भी पहना दे, तो उस पर एहराम वाजिब हो जाता है मगर हक़ यही है जो ज़िक्र हूआ 
कि जब तक कोई शख़स़ अमलन एहराम न बाँधे, मुहरिम नहीं होता और न इस तरह एहराम ही वाजिब 


होता है। 


बाब : 8 कुर्बानी के ऊँट पर 


सवारी करना |##५४१३०७४७ | ०४58 ५६8) 


(760) हज़रत अबू हुरैरह (#) का बयान .,७) .. 8६ 20७ 5७ 5. 55 
है कि रसूलुल्लाह (७) ने एक शख़्स को (|| ..; $2: ... 5& हि 25 «« 
देखा कि वह अपनी कुबांनी का ऊँट हॉँके. . 7४] की 
जा रहा था (और ख़ूद पैदल चल रहा था) तो. ७ ३४5० ७3 |+3 4 *४॥ (/५० 
आपने उससे फ़रमाया: 'इस पर सवार हो... 5६ ७॥ 3७ . " ५७॥ " )& . 55५ 
'जाओ।' उसने कहाः ये कुर्बानी के लिए हे। 2 | 


३० ४25 | । ५ ह (| 4 4७० ६४ ०| +! ट। (६$ 
आपने फ़रमाया: 'इस पर सवार हो जाओ ..... ४ 2 ४५ ७ पढ़ें)" ० 
तुम पर अफ़सोस!' आपने ये (अफ़सोस का । . &&७॥ 


लफ़्ज़) दूसरी या तीसरी बार में फ़रमाया। 

(760) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 689, 

मुस्लिम: 322. मौता (यहया), /377. 

फ़ायदा : तुम पर अफ़सोस' का कलिमा तौबीख़न कहने की वजह उस शख़स की कम फ़हमी थी, कि 
नबी (&४. देख रहे हैं ओर उन्हें मालूम है कि ये कुर्बानी का जानवर है, फिर भी वह इंकार ओर इस़रार 
करता रहा। उसे चाहिए था कि इरशादे नबवी की बिला झिझक तअमील करता। 

(76) जनाब अबू अज़्ज़ुबेर कहते हैं कि. ८५ 5९ &७& ६७ 58 <र्झ ७६ 
मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से ० 
कुर्बानी के जानवर पर सवारी के मुताल्लिक़ | ; हे 
पूछा तो उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (७). >> &## %४॥ 6६ & 5४ ४४५ 
से सुना है, आप फ़रमा रहे थे: 'जब तुम .॥ /» ४0 0.०; ८५.- ०४.४ , हम 
मजबूर हो जाओ तो (एहसान के साथ और)... . >2 एक 8 

मअरूफ़ अंदाज़ से उस पर सवारी करो यहाँ. ५ 72 ४३४ ८४६ (०० 4४ 
तक कि तुम्हें कोई और सवारी मिल जाये।' . "5 05, शो 552) 
तख़रीज : मुस्लिम: 324, मुसनद अहमद: 3/37. 

फ़ायदा : यानी बवक़्ते ज़रूरत इन्सान हद्य और कुर्बानी के जानवर पर सवारी कर ले तो कोई हर्ज नहीं। 


३० 29 रा ५८० | ००3 ० थ्र भर 
५ हे | है| हि ५ हद छ्् ५ ५ डदटीत+ 
हे टू 


२८४९. 


कुर्बानी का जानवर मंज़िल पर 
पहुँचने से पहले ही थक कर 


(सफ़र से लाचार होकर) गिर 
पड़े तो? 


(१762) हज़रत नाजिया असलमी (#) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (७8) ने उनके 
हाथ अपनी कुर्बानी भिजवाई ओर उन्हें 
फ़रमाया: 'अगर उनमें से कोई जानवर 
हलाक होने लगे तो उसे नहर कर देना, उसके 
जूते को उसके ख़ून से रंग देना, फिर उसे 
लोगों के लिये छोड़ देना।' 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 90, व 
इब्ने माजा, हदीस: 306, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 
2577, इब्ने हिब्बान, हदीस: 976, हाकिम: /447. 
(763) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है रसूलुल्लाह (&/> ने फ़लां असलमी 
को भेजा और उसके साथ अठारह ऊँट 
कुर्बाना के भिजवाये। वह कहने लगा: 
फ़रमाइये अगर इनमें से कोई अपने पाँव 
घसीटने लगे (चलने से लाचार हो जाये ओर 
थक जाये तो?) आपने फ़रमाया: 'उसे नहर 
कर देना, उसके जूतों को खून से चुपड़ कर 
उसकी कोहान पर निशान लगा देना ओर तुम 
या तुम्हारे साथियों में से कोई उससे न 
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खाये। हृदीस़ जि के लफ़्ज़ (मिन असहाबिक) 
थे या (मिन अहले रूफ़्क़तिक) थे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस. 


में ये जुमला (वला तअकुल मिनहा अन्त वला 
अहदुम मिन रूफ़्कतिक) मुन्फ़रिद है और अब्दुल 
वारिसि की रिवायत में (सुम्मा इज्ख्ब्हि) की बजाये 
(इज्ज़ल्हू अला सफ़्हतिहा) आया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने अबु 
सलमा (मूसा बिन इस्माईल अलमुन्क़री) से सुना, 


वह कहते थे कि जब तुमने हदीस की सनद और: 


उसके मानी सहीह ओर दुरूस्त तौर पर बयान कर 
दिये तो काफ़ी है। (अल्फ़ाज़ बदलने से कोई फर्क 
नहीं पड़ता, यानी रिवायत बिलमानी जायज़ है।) 
(१763) तख़रीज : मुस्लिम: 325. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) हद्य का जानवर रास्ते में लाचार हो जाये या हलाक होने लगे तो उसको 
वहीं नहर या ज़बह कर दिया जाये, उसके पाये और कोहान पर ख़ून से निशान लगाना इसलिए है कि 
आम लोगों को ख़बर रहे कि हृदय का जानवर था। हद्य ले जाने वाले ख़ूद इससे कुछ न खायें। (2) 
बिलमानी रिवायत करने और उसके जायज़ होने की दो शर्तें हैं एक तो सनद सही हो, दूसरी ये कि वह 


हदीस भी मानी के हिसाब से सही हो। 

(764) हज़रत अली (.&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (&४-) ने जब अपने ऊँट नहर 
किये तो तीस ऊँट अपने हाथ से नहर किये 
और बाक़ी के: मुताल्लिक़ मुझे हुक्म 
फ़रमाया ओर मेंने उन्हें नहर किया। 

(764) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: /59, 60. 
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हज़रत अली (#) ने। (सही मुस्लिम: 28) 


(१765) हज़रत अब्दुल्लाह बिन कुर्त (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ६8) ने 
फ़रमाया: अल्लाह तबारक व तझआला के 
यहां सबसे बढ़कर अज़मत वाला दिन योमुन 
नहर (0 ज़ुलहिज्जा) इसके बाद योमुल 
क़र (7 ज़ुलहिज्जा) है।' 

ईसा ने स़ोर से नकल किया कि ये दूसरा दिन 
होता है। ओर बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (&/.) के सामने पाँच या छह 
ऊँटनियाँ लाई गई तो वह आपके क़रीब कर 
दी गईं कि आप इसी से इब्तेदा करें। जब वह 
सब (नहर हो गईं ओर) पहलूओं के बल गिर 
पड़ी तो आपने आहिस्ता से कुछ फ़रमाया जो 
मैं न समझ सका। मैंने (साथ वालों से) पूछा 
कि आपने क्या फ़रमाया है? तो बताया कि 
'जो चाहे (गोएत) काट ले जाये।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/350, 
इब्ने ख़ुजेमाह, हदीस: 2866, 2966, व इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 044, हाकिम: 4/22, बैहक़ी: 7/288, 


 लिहद-3 82% 8 आनाले हज और उसके अहकानो-गाइल कि ५7202 
नोट : सहीह तर रिवायत ये है कि नबी (&.) ने तेरेसठ ऊँट अपने हाथ से नहर किये थे और बाक़ी 
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फ़वाइद व मसाइल : () जानवरों को भी नबी (&.-) की जलालते शान का इल्म था और वह 
आपके हाथ से नहर होने को बाइसे शर्फ़ जानते थे। (2) गैर मुअय्यन को हदिया करना भी जायज़ है। 
(3) स़हीह अहादीस़ में जुमा को (ख़ेरू यौम) यानी 'बेहतरीन दिन' क़रार दिया गया है। (सही 
मुस्लिम) और इस हदीस़॒ में यौमुन नहर को आज़मुल अय्याम कहा गया है। इन अहादीस़ में जुमा और 
इन दोनों दिन के दरम्यान तत्बीक़ यूँ है कि हफ़्ते के अय्याम में जुमा का दिन और साल के दिनों में 
दसवीं जुलहिज्जा का दिन अफ़ज़ल है। अगर यौमुन नहर यौमे जुमा को हो तो दो फ़ज़ीलतें जमा हो 
गयीं, अगर अलग अलग हों तो अफ़ज़लियत यौमुन नहर को होगी। जैसा कि इस हदीस़ में आया है। 


(औनुल माबूद) 


रू णि 


(766) हज़रत अरफ़ा बिन हारिसि 
किन्दी(#) कहते हैं कि में हज्जतुल विदाअ 
में रसूल (&॥.) के यहां हाज़िर था कि कुर्बानी 
की ऊँटनियां लाई गईं। आपने फ़रपमाया: 
'अबूल हसन (अली) को बुलाओ।' चूनांचे 
उन्हें आपके लिए बुलाया गया, तो आपने 


उनसे फ़रमाया: 'हथियार को नीचे से 
पकड़ो।' और ख़ूद आपने उसके ऊपर से 
पकड़ा, फिर आप दोनों ने उसे (ऊँटनियों के 
नहर करने में) चलाया। जब आप फ़ारिग हो 
गये तो अपने ख़च्चर पर सवार हूए और हज़रत 
अली(#& ) को भी अपने साथ बिठा लिया। 
तख़रीज:(सनद-जईफ)तबरानी: 8/26, 262 ह: 655 


बाब : 20 
ऊँटों को किस तरह 'नहर' 


किया जाये? 


(767) जनाब अबू ख़ालिद अहमर, इब्ने 
जुरेज से, वह अबूल ज़ुरेज से ओर वह हज़रत 
जाबिर(/#) से रिवायत करते हैं ... ओर 
(इब्ने जुरेज ने कहा:) मुझे अब्दुररहमान बिन 
साबित ने ख़बर दी ... कि 'नबी(%४) ओर 
आपके स़हाबा ऊँट को 'नहर' किया करते थे 
जबकि उसका बायां पाँव बँधा होता ओर वह 
बाक़ी तीन पाँवों पर खड़ा होता। 

(767) तरख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
5/237, 238, इब्ने अलमुलक्विन, हदीस: 678. 
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फ़वाइद व मसाइल : () जानवर को ज़बह करने के लिए अगर उसके हल्क़ पर छूरी चलाई जाये 
तो उसे इस्तेलाहन ज़बह करना' कहते हैं और अगर लबा (हल्क़ के नीचे हंसली के क़रीब नरम जगह) 
पर चलाई जाये तो उसे "नहर करना' कहते हैं | ऊँट को नहर करना अफ़ज़ल है और बकरी को ज़बह 
करना। गाय के लिये दोनों लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए हैं मगर इसके मानी बिलड़मूम ज़बह करना ही किये जाते 
हैं जेसे कि पीछे अहादीस 750 और १757 में गुजरा है। (2) इसमें ऊँट के नहर करने का तरीक़ा 
बयान हूआ है। ऊँट को उसके मुताबिक़ ही नहर करने की कोशिश करनी चाहिए। 

(१768) जनाब ज़ियाद बिन जुब्रेर कहते हैं. ७; 225७ ७७ , ५ ८2 4र्ड ७४५ 
कि में मिना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(:&) के साथ था कि वह एक आदमी के 
पास से गुज़रे और वह अपनी ऊँटनी को नहर. &< >#; &5 &: +० «3 ++ > 
करना चाह रहा था जबकि वह बेठी हूई थी।. &. 558 ७७ ५६४ 3७& &,६ »; 
तो हज़रत इब्ने उमर(#) ने फ़रमाया: “इसे सा 


खड़ी करो' (एक) पाँव बँधा हूआ हो, यही #र कप मर कर किट 
मुहम्मद (४१) की सुन्नत है।' 

(768) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 73, व 

मुस्लिम: 320. । 


फ़ायदा : फ़रामीने रसूल (&/.) और आपके अफ़आल की इत्तेबा-ए-कामिल ही का नाम 'दीन' है। 
सहाबा किराम (:#) की सीरतें (जीवनी) यही बताती हैं। वह हमेशा इसके दाई रहे और क़यामत तक 
के लिये यही अहले उस़ूल है। सरीह नुसूस (दलील) के होते हूए 'राय, ख़्यालात और फ़तवा' का क्या 
मक़ाम? 

(।769) हज़रत अली (#&) फ़रमाते हैं कि - 5८६० 5५.5 9४ | 3+ ४-७ 
रसूलुल्लाह (७४) ने मुझसे फ़रमाया कि में हि 
आपके ऊँट के पास खड़ा हो जाऊं (जबकि | 2 22६ 0६ ३७८ 5 ८, 
वह नहर किये जा रहे थे) और उनके चमड़े. + ४ की की 
और झोल तक़सीम कर दूं। कसाब (कसाई).._*# “४ ७०० - हुई ० रह «है 
को इनमें से कोई शै न दूं। उन्होंने बताया कि. *-#+ «(| _/-० ४४ ०८.८; «०; ०७ 
सा की मज़दूरी हम अपने पास से दिया. ७४.५ 4 8 8 500: 

। 


हि . 6०. ४ 
रे - <+ (रा (०४2 


(769) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 776, व (न 5८ ॥ 5 2७5 ५0०७५ 
मुस्लिम: ]3॥7. ॥॒ "(६६८ 4.० 4५२४ की (८ । 5 ७६५ 


बाब ; 2] | |//059«०९७| 4. ३. (, &2] 

एहराम बाँधने का वक़्त 259 ४४55 ७ ० ५६: % 

२ फ़ायदा : (एहराम) के लुगवी (डिक्शनरी) मानी हैं 'हुस्मत में दाख़िल होना' और इस्तेलाहन: 
हज या उमरह की इबादत में शूरू होने की नियत को एहराम कहते हैं। इसके आदाब में से ये है कि 
इंसान पहले आम तहारत व नज़ाफ़त का एहतमाम करे यानी नाख़ून और मूंछें वगैरह काट ले, 
बग़लों और ज़ेरे नाफ़ के बाल स्राफ़ कर ले, अगर स़॒फ़ाई व सुथराई को देर हो गई हो तो गुस्ल करे 
क्योंकि ये मसनून अमल है और अगर एक दिन पहले गुस्ल वगैरह किया हो तो फिर दोबारा गुस्ल 
की ज़रूरत नहीं फिर साफ़ वज़ू ही कर ले। इसके बाद मर्द अपने आम सिले हुए कपड़ों की बजाये 
सिर्फ़ दो चादरें पहन ले। एक बतौर इज़ार (ज़ेरीं जिस्म के लिए) और दूसरी कंधों पर डालने के 
लिए। उस वक़्त ख़ूशबू का इस्तेमाल भी सुन्नत है। जूता ऐसा होना चाहिए जिसमें टख़ने नंगे हों। 
इस मोक़े पर दो रकअत पढने की कोई वाज़ेह दलील नहीं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं, ताहम फ़ार्ज़ 
नमाज़ के बाद एहराम बाँधना (अल्लाह॒म्मा लब्बैक हज्जतन) या (अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरह) 
और इस कलिमा का विर्द शूरू कर दे। (लब्बेक अल्लाह॒म्मा लब्बेक, लब्बेक ला शरीक लक 
लब्बैक, इननल हम्द वन्निज्रमत लकल मुल्क ला शरीक लक) इसके बाद मर्द अपना सर नहीं ढाँप 
सकता, सिला हूआ लिबास, क़मीस, शलवार, पाजामा, मौज़ह और दस्ताने नहीं पहन सकता। 
ख़ूशबू नहीं लगा सकता। बाल या नाख़ून नहीं काट सकता। ज़ौज़ैन (मियां बीवी) मुबाशरत 
(हमबिस्तरी) नहीं कर सकते, ख़ुश्की का शिकार करना भी मना होता है। 

९ ख्वातीन का लिबासे एहराम वही आम ही होता है जो वह इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ दस्ताने नहीं 
पहन सकतीं और नक़ाब भी न लें लेकिन जब अजानिब (ग़ैर महरम) सामने आयें तो फिर इस 
सूरत में परदा वाजिब है। 

(१770) हज़रत सईद बिन जुब्नेर (#). - ,2,,&८ ७४५७ ,,.०५ ८3 455० (6४७ 

कहते हैं कि मेंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हे 

अब्बास (.&) से कहा: ऐ अबूल अब्बास! | 

मुझे ताज्जुच है कि अर्हाबे रसूल, 2४ & ८६ «४ ८७ -3७--| 

रसूलुल्लाह (४४) के एहराम के बारे में 


की ह (४४६८ हक जे 
दि ली + हि ४2०७ - नही | किट] 


इख़ितलाफ़ करते हैं कि आपने किस वक़्त 
एहराम बाँधा था। उन्होंने कहा: में इस बारे में 
सबसे ज़्यादा बाख़बर हूं। दरअस़्नल आपने 
चूंकि एक ही हज किया है तो इस वजह से 
इख़ितिलाफ़ हूआ है। आप हज की नियत से 
रवाना हुए। जब आपने अपनी मस्जिद में 
यानी जुल हुलेफ़ा में दो रकअतें पढ़ लीं तो 
आपने अपनी इसी मज्लिस में नियत फ़रमा 
ली ओर उन दो रकअतों से फ़ारिग होने के 
बाद हज का तल्बीया कहा। पस कुछ 
लोगों ने उस वक़्त सुन लिया ओर उसे याद 
रखा। फिर आप अपनी सवारी पर सवार हो 
गये। जब आपकी ऊँटनी आपको लेकर 
खड़ी हूई तो आपने तल्‍्बीया कहा, कुछ 
लोगों ने इसको पाया। दर हक़ीक़त लोग 
गिरोह दर गिरोह आपके पास आ रहे थे तो 
जिन्होंने आपको ऊँटनी पर बैठे हृए तल्बीया 
पुकारते सुना, उन्होंने यही समझा कि आपने 
ऊँटनी पर बैठने के बाद, जब वह खड़ी हूई 
है, तल्बीया कहा है। फिर रसूलुल्लाह (&॥) 
चल दिये और जब मेदाने बेदा की बलन्दी पर 
पहुँचे तो आपने तल्बीया कहा। कुछ लोगों 
ने उसको पाया तो उन्होंने कहा कि आपने 
बैदा की बलन्दी पर पहुँच कर तल्बीया कहा। 
(सईद ने कहा) क़सम अल्लाह की! आपने 
अपनी जाए नमाज़ ही पर तल्बीया कहा था। 
. फिर जब आपकी ऊँटनी आपको लेकर खड़ी 
हूई तो तल्बीया कहा। और जब मैदाने बैदा 
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की बलन्दी पर पहुँची तो आपने तल्बीया ५ ८७३; 48 40 2&॥ ८६ 3:5 (5 


कहा। सईद बिन जुब्ेर ने कहा कि जो लोग. 460 आर 
हज़रत इब्ने अब्बास (&%) के बयान पर ००५ «४७ ५२ सर 3४2 ७०३ ०१.०८ 
अमल पैरा हैं वह अपनी दो रकअतों के बाद. 4५% ०७ . ८52४ >;5 ० १५ &> 


जाए नमाज़ ही से तल्बीया शूरू कर देते हैं। ७ 0४093 270% 78% 5 ६ 
की जी दि टन 4४ टेक अप न (« 
(770) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद ८६४८ 5.४5 67५८८ 
4६४४; &० ६४ ॥| ४0: 

अहमद: /260. ब £ 


तौज़ीह : () (अहल्ला) के मानी हैं (अपनी आवाज़ बलन्द की) यानी (लब्बेक अल्लाह॒म्मा 
लब्बेक) बा'आवाज़े बलन्द पुकारा। और एहराम के मानी में भी इस्तेमाल होता है। ख़्याल रहे ये हदीस 
जईफ है शैख़॒ अलबानी ने भी इसे 'अज्ज़ईफ़ा' में दर्ज किया है। लेकिन अललामा अहमद शाकिर (रह. ) 
ने इस हदीस़ को सही क़रार दिया है। (2) इस रिवायत में जुल हुलैफ़ा में जो दो रकअतें पढ़ने का ज़िक्र हे, 
जिसके बाद आपने हज के लिए तल्बीया पुकारा, इससे मुराद नमाज़े जुहर की दो रकअत (नमाज़े क्र) 
है, जेसा कि सही मुस्लिम (हदीस: 243) और सुनन नसाई (हदीस़: 2756) में स़राहत है। इसलिए 
इसके आख़िर में हज़रत सईद बिन जुब्रेर के क़ौल से एहराम के वक़्त दो रकअत पढ़ने का इस्बात 
मुतवाजेह हो रहा है, वह सही नहीं। क्योंकि नबी (&8-) से इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं। . 

(777) हज़रत खब्दुल्लाह बिन उमर (#) . 8 ४» 8 20५७ 0७ ३.४6 ७४४५ 
ने कहा: तुम लोग इस मैदाने बैदा के बारे में... | 2 
नबी(%४) के मुताल्लिक़ गलत कहते हो। ५ कर 
आपने तो मस्जिद ही के पास तलल्‍बीया. «४ &£४8 («| १७ 45% ४७ ४ 
पुकारना शूरू कर दिया था ... यानी ज़ुल॒ ६ ६५ हम ५ कह! 2005 
हुलैफ़ा की मस्जिद के पास से। न्‍ ० 
(77) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 54, मौता 0] ४५० ४ 4४ /-० %॥ ८५० ४! 
(यहया), /333, व मुस्लिम: 86. 42080 ५3 42-५७ ४ 2०००० २६६ ५० 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) का मक़स़द इस बात की नफ़ी करना 
है जो कुछ लोगों ने बयान की कि रसूलुल्लाह (६9. ने तल्बीया बैदा के मक़ाम पर पुकारा था बल्कि 
आपने इसका आगाज़ मस्जिद जुल हुलैफ़ा ही से कर दिया था। (2) रंसूलुल्लाह (&.) के दौर में जुल 
हुलैफा के मक़ाम पर कोई बाक़ायदा मस्जिद न थी। अहादीस में लुगवी मानी मुराद हैं। यानी जिस जगह 
आपने नमाज़ पद्ये, यहां उस वक़्त एक दरख़त भी था। बाक़ायदा तामीर बाद के किसी दौर में हूई है। 


| 4 4 2 ४६.8 
ध् 05 ५० 2८ है ०७ + 4:2८ 


(१772) हज़रत ड्बैद बिन जुरेज कहते हैं 
कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(#) से कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान! में 
आपको चार काम करते देखता हूं, आपका 
कोई साथी ये नहीं करता। उन्होंने कहा: ऐ 


इब्ने जुरेज! वह क्या हैं? उन्होंने कहा: मैंने 


आपको देखा हे कि आप (दोराने तवाफ़ में) 
बेतुल्लाह के स्रिर्फ़ दो कोनों (यमानियैन) 
: (हजरे अस्वद और रूकक्‍ने यमानी) को हाथ 
लगाते हैं ओर आपको देखा है कि आप ऐसा 
चमड़े की जूती पहनते हैं जिस पर बाल नहीं 
होते। और आपको देखा हे कि ज़र्द रंग 
इस्तेमाल करते हैं। (कपड़ों में या बालों में 
बतोर ख़िज़ाब के) ओर मैंने आपको देखा है 
कि जब आप मक्का में हों तो लोग चाँद 
देखते ही एहराम बाँध लेते हैं मगर आप 
आठवें ज़ुलहिज्जा को एहराम बाँधते हें। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने जवाब दिया: 
जहां तक (दोराने तवाफ़ में) अरकान को 
छुने का तखल्लूक़ है तो मेंने 
रसूलुल्लाह (६४) को देखा हे कि आप स्ूरिर्फ़ 
दोनों यमानी अरकान ही को छूते थे। (हजरे 
अस्वद और रूक्‍ने यमानी को) और बे बाल 
चमड़े के जूते ... तो मेंने रसूलुल्लाह (६४) 
को देखा है कि आपका जूता ऐसे चमड़े का 
होता था जिस पर बाल न होते थे और आप 
इसमें बुज़ू (भी) कर लिया करते थे तो में 
ऐसा ही जूते पहनना पसन्द करता हूं। और रहा 


है? अलग पक जद, कलर डक 
हुई जे करन 4 करी खाल छा 
५2 पी ४ ++ जे 20:४० ०४ 
20290 3/ 5 &« ४ ०7 
५ 3७59 ७५ 3.53 4४; 3७ 6६५४ 
मल खिल कदर उस री 
52 ॥0 <+ 220५ &:४ <र्थ: 
4 ४५ २५५ 5 8 5.७ (४ 8. 
(॥ ६९ ॥४ 2,:४ ४४ ६४ ६३४ 
20॥ ०५०३ ॥ ॥ »$ 5७))॥ ७। 5८ & 
प्रतटजओ | क्‍+| #>छ 4 4 (न्‍पल 
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० ७७ ५६० 2५०० 40,202 2५ 
2 हम ४१४७) ६9 0 ४ ॥| 
कि ४ 352४5 /53॥॥ 092: 

द 29; ५ <.<८६ 


53 6 59 $ ज 


जर्द रंग तो मैंने रसूलुल्लाह (&#/.) को देखा है 

कि आप इससे रंगते थे, लिहाज़ा में भी इससे 

रंगना पसन्द करता हूं। रहा एहराम ओर 

तल्बीया ... तो मेंने रसूलुल्लाह (&8) को 

नहीं देखा कि आप अपनी सवारी के खड़ी 

होने से पहले तल्बीया पुकारते हों। 3 

(१772) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 66, 

मौता (यहया): /333, व मुस्लिम: 87. 

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&&) ने अपने हर हर अमल को सुन्नते रसूल (७9 के ताबेअ 
रखा हूआ था। ओर यही दीन व शरीअत है। और आठवें जुलहिज्जा को एहराम बाँधने का अमल और 
उनका जवाब इस क़यास व एहतमाद पर मबनी है कि नबी (&#.) मीक़ात में सफ़रे हज शूरू करने से पहले 
एहराम या तल्बीया न पुकारते थे बल्कि बिलकुल आख़िर वक़्त में कहते जब इससे चारह न होता। 
(773) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं. :$ 255० ७5४ ,:७ (3 (झा ७858 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने मदीने में ज़ुहह की , .,., ,. ...« 
नमाज़ चार रकअत अदा फ़रमाई और ज़ुल ४ 4“ ० हू रण प# अप 
हुलैफ़ा में अस्र की दो रकअतें पढीं और यहीं. १४४ ८५८४ ० ४७ «४ & 9:४४: 
रात गुज़ारी यहाँ तक कि सुबह हो गई। का 50555 50 0० 
जब आप अपनी सवारी पर सवार हुए और. ५७; 4४५] ४५00 ५), : ०४0 
वह आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो." #र7 १४४४ ७४५ ॥ 5 


आपने तल्बीया पुकारा। डर ४५ हट (४6 2४४४ उर्ंए ४७ 
(१773) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 546, व - 4५५ ८५2५ ६9 
मुस्लिम: 690. 


फ़ायदा : क़स्र नमाज़ सफ़र शूरू होने के बाद ही पढी जाती है और जुल हुलैफ़ा आपके सफ़र की 
पहली मन्ज़िल थी और यही अहले मदीना की मीक़ाते एहराम है और नबी (&.) ने यहीं दूसरे दिन 
जुहर की नमाज़ के बाद एहराम बाँधा और तल्बीया पुकारना शूरू किया। इस हदीस़ से वाज़ेह है कि 
नबी (&8.) ने एहराम की दो रकअतें नहीं पढीं। अगली रिवायत में इसकी मज़ीद वज़ाहत है। 

(774) हज़रत अनस बिन मालिक (#).. ७४ .८३ ७७ ६७ & <्श ७६४७ 
से मनक़ूल हे कि नबी (७) ने ज़ुहर की ह॒ 


नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी सवारी पर सवार हूए 
और जब मैदाने बेदा के रेतीले टिले की 
बलन्दी पर पहुँचे तो आपने तल्बीया पुकारा। 
(774) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 2663, मुसनद अहमद: 3/207. 


. (775) जनाब सभद बिन अबी 
वक्‍्क़ास(.#) बयान करते हैं कि नबी (७) 
जब (फुरअ) की राह इख़ितयार करते तो उस 
बक़्त तल्बीया पुकारना शूरू करते जब 
आपकी सवारी आपको लेकर सीधी खड़ी हो 
जाती। और जब उहुद की राह से चलने लगते 
तो उस वक़्त तल्बीया कहते जब बेदा के 
टीले पर चढ़ते। 

(775) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबूयअला, 
हदीस: 848, बेहक़ी, 5/38, 39. 


बाब : 22 


हज में शर्त करना 


(776) हज़रत इब्ने अब्बास (&) बयान 
करते हैं कि (उम्मे हकीम) ज़ुबाआ बिस्‍्ते 
अज़्ज़ुबेर बिन अब्दुल पमुत्तलिब (#) 
रसूल (&) की ख़िदमत में हाज़िर हूई और 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में हज का इरादा 
रखती हूं तो (क्या) शर्त कर लूँ? फ़रमाया: 


ई+ २०“ ++ गो 
5 45% 00 6 ६ 
हल अरे 3७ ५५ २० ५४५ # 4] 

. ७ 2५5५४ 
- ६० ४-७ ४६४ ७ ४८ ४-७ 


॥]॒ ८ 8” प्र हाई 


४5 . ७४७ ०४७ - .#& ७ «४ 


दा वी 3 2 0 > 


हे 0  “->ण ५5४०० 52 3०४८ ८००० 
ह् ७४ 2०७ अं 4४५७ ६० 2५% 
8७ >७५ (| ६: -&- ०७ 5७ , »७; 
न | ल्‍ 3 बम * ल्‍प्ल १2४०४ ० 
&90 ५ <&६८। ॥॥| (र्श ७:०४ &,£ 
जज 3;<| || [| ४ & & | 3५ 
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हत्ज्ज 


ढु४3 9५ 
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#9 # (22 हि ४ है] हु हि (६६६ 
3.०८ ४, ८ 2४ ४ | (४००७ 
रे ४ प्र न 
_* 4० >> ५ & च हटथ ०१७ ५0 #+४ 


् ् ० 
20 ६७-४॥ ५५४३-5४ 5०५५) 55% 


2 छ52 8 
'हा!!' कहने लगीं: तो कैसे कहूं? 3. ॥ ४0 2,०5८ ४ <५ ..., 
फ़रमाया:'कहो (लब्बैक! अल्लाहुम्मा हे 

लह्बेक ५ में आस्ते | बहा हलाल हो जि पा कर ला ४2 
जाऊंगी जहां तू मुझे रोक लेगा।' 4 0 अं 0०5 " ०७ ५४ 
(4776) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 0 । 
94], मुसनद अहमद: 6/360, व मुस्लिम: 208. 

फ़वाइद व मसाइल : () सय्यदा जुबाआ (#&) रसूलुल्लाह (६४) की चचाज़ाद बहन हैं और उनकी 
कुन्नियत उम्मे हकीम हे। (2) अगर इन्सान को कोई ऐसा मर्ज़ लाहिक़ हो, जो सफ़र और आमाले हज 
के लिए रूकावट बन सकता हो तो ऊपर बताये गये अंदाज़ में शर्त करके एहराम बाँध सकता है और जहां 
रूकावट हो जाये हलाल हो सकता है और दोबारा उस हज या उमरे की क़ज़ा लाज़िम न होगी। ताहम 
स्राहिबे इस्तेताअत के लिए क़ज़ा ज़रूरी होगी। वल्‍लाहू आलम (3) सय्यदा जुबाआ बिन्ते जुबेर (:&) 
ने ये शर्त तो लगाई थी मगर रूकावट पेश न आई थी और उन्होंने हज पूरा कर लिया था। 


६२०८ :9०2 «»+ **)| द्‌ + 2४०3 
85 की ५१2 ए्ट । 


बाब : 23 


हज्जे इफ़राद के अहकाम व 
मसाइल 


(।777) हज़रत आयशा (#) रिवायत ७8 ,<«७॥ ८ 53 ४0 4.5 ७४४५ 


करती हैं कि रसूलुल्लाह (&>) ने हज्जे 5& «८ 29 55 5 ५ 


इफ़॒राद किया था। पक !' 
न््नल हर स्टूड [६ ०० 

(१777) तख़रीज : मौता: /335, व. ४ ००० १४ ४५०० ४ 42७ ८० ५७/ 

मुस्लिम: 24. | - ही 528 ०७3 4४८ 


फ़वाइद व मसाइल : () हज के लिए एहराम और नियत के तीन अंदाज़ मशरूअ हैं : एक ये कि 
इन्सान एहराम बाँधते हुए सिर्फ़ ओर सिर्फ़ हज की नियत करे। इस सूरत में इन्सान आमाले हज मुकम्मल 
होने तक एहराम ही में रहता है। ऐसा 'हज्जे इफराद' (हम्ज़ह के ज़ेर के साथ) कहते हैं, यानी मुप़िरद हज। 
दूसरी सूरत ये है कि हज और उमरह की इकट्ठी नियत हो। इस सूरत में हाजी पहले उमरह करता है, इसके 
बाद एहराम की हालत में रहता है यहां तक कि हज के आमाल पूरे कर ले। इसको 'हज्जे क़िरान' (क़ाफ़ 


के ज़ेर के साथ) कहते हैं , यानी हज और उ्मरे को मिलाकर अदा किया। तीसरी सूरत ये है कि हाजी 
पहले उमरह की नियत से एहराम बाँधे। मक्का पहुँच कर उमरह के आमाल मुकम्मल कर के हलाल हो 
जाये और फिर 8 ज़ुलहिज्जा को दोबारा हज के साथ उमरे का फ़ायदा भी हासिल कर लिया। सबसे 
अफ़ज़ल हज्जे तमत्तोअ ही है। अगर कुर्बानी साथ लेकर जाये तो क्रिरान होगा। और हज्जे इफ़राद भी हर 
तरह से जायज़ है। (कुर्बानी समेत या कुर्बानी के बगैर) रसूलुल्लाह(%६) का हज्जे किरान था जबकि 
सहाबा में इफ़राद वाले भी थे और तमत्तोअ वाले भी। (2) इस मानी की अहादीस में नबी (&8.) के 
शुरूआती अमल का बयान है। क़िरान की नियत आपने बाद में फरमाई थी। कुछ मुहद्दिसीन इस तरह 
कहते हें कि आप शूरू ही से 'क़ारिन' थे। मगर चूंकि (क़ारिन) को इजाज़त होती है कि किसी वक़्त 
(लब्बेक बिहज्जतिन) किसी वक़्त (लब्बेक बिउ़मरतिन) और किसी वक़्त (लब्बैक बिहज्जतिन व 
उमरतिन) कहे इसलिए सहाबा किराम(:$#) की ज़बान से जो सुना बयान किया। इसमें तआरूज़ 
(डिस्पीयूट) वाली कोई बात नहीं। (मिरआतुल मफ़ातीह-शरह हदीस: 2569) 

(778) हज़रत आयशा (#) बयान ३१८६ ७४ 3७ 5 ८५ ५०१० ४७४५७ 
फ़रमाती हैं कि ज़ुलहिज्जा का चाँद आने पर 
हम रसूलुल्लाह (६). के साथ निकले। जब " । 
ज़ुल हुलैफ़ा मक़ाम पर आये तो आपने ४४ ८ « “ &॥ («४ १७७ (४-७ 
फ़रमाया: 'जो हज का एहराम बाँधना चाहता 
है बाँध ले ओर जो चाहे उमरे की नियत कर 
ले।' ... मूसा बिन इस्माईल ने वुहेब की. कं 4 कल 7 
रिवायत में बयान किया कि ... (आपने &७|४ (४०) ५०५७ «४ ० ०४ 2०0,:; 
फ़रमाया:) 'मैंने अगर कुबांनी साथ नली. (५00 ५, ५७ ७६ ६... ५3 १७ 
होती तो मरे का एहराम बाँधता। और 

हम्माद बिन सलमा की रिवायत में कहा: ..... 2४ ४४४४ ४ ४४ ० #४ & " “४ 
'ओर में हज का एहराम बाँध रहा हूं क्योंकि. ०४७ , "४:55, (६४ ::55% ८१ 3 (६ 
मेरे साथ कुर्बानी है। आगे रिवायत बयान 
करने में सब राबी मुत्तफ़िक्र हैं। (आयशा हे 
(.) कहती हैं कि) मैं उन अफ़राद में से थी... #४+* €्टं “ 2380 अपन 
जिन्होंने उमरे का एहराम बाँधा, फिर रास्ते में. 5७ ६४५ (90 ४ ५ " ६0. 2 ३५७ 

एक जगह मुझे हैज़ शूरू हो गया... 
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रसूलुल्लाह (80 मेरे यहां तशरीफ़ लाये और 
मैं रो रही थी। आपने पूछा: क्‍यों रो रही हो? 
मेंने कहा: में चाहती हूं कि इस साल न आई 
होती (तो अच्छा था) आपने फ़रमाया: 
'अपना उमरह छोड़ दो' अपने बाल खोल लो 
ओर कंघी कर लो।' मूसा ने कहा: 'ओर हज 


की नियत कर लो ... ' ओर सुलेमान ने कहा 
,. और इसी तरह करो जेसे कि मुलसमान 
अपने हज में करते हैं।' अलगर्ज़ जब (हज 
से) वापस की रात आई, तो 
रसूलुल्लाह (&0.) ने अब्दुरहमान (इब्ने अबी 
बक्र(#) यानी आयशा के भाई) को हुक्म 
दिया, तो वह उन्हें तन्ईम ले गये ... मूसा ने 
मज़ीद कहा ... पस उन्होंने उमरे का एहराम 
बाँधा। यानी अपने पहले मरे के बदले, फिर 
बेतुल्लाह का तवाफ़ किया। अलगर्ज़ 
अल्लाह ने उनका उमरह और हज पूरा कर 
दिया। हिशाम कहते हैं ... इस सूरत में कोई 
हृदय (फ़िदया वगेरह) न हूआ। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मूसा ने 
हम्माद बिन सलमा की रिवायत में मज़ीद 
कहा: फिर जब बतहा की रात आई (यानी 
मिना में इक़ामत की रात) तो हज़रत आयशा 
(:& ) पाक हो गई थी। 
(१778) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
278, बुख़ारी, हदीस: 37, व मुस्लिम: 2. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत आयशा (#) को हेज़ की कैफ़ियत मक्का के क़रीब वादी सरिफ़ 
में लाहिक़ हुई। (2) ऐसी सूरत में औरत को उमरे की नियत को हज में बदल लेना चाहिए। 


न्‍ 
30727: 


(१779) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#») बयान करती हैं कि हम हज्जतुल 
विदाअ के साल रसूलुल्लाह (६8. के साथ 
निकले। हममें से कुछ ने ़मरे का एहराम 
बाँधा, कुछ ने हज ओर उमरे का और कुछ ने 
सप्रिरफ़ हज का जब कि रसूलुल्लाह (६४) ने 
हज का एहराम बाँधा था। तो जिन्होंने हज या 
हज और उपरे दोनों का एहराम बाँधा था वह 
क़ुर्बाना के दिन (योमुन नहर, ॥0 
ज़ुलहिज्जा) तक हलाल न हूए। 

(779) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 562, व 
मुस्लिम: 2, मौता: /335. 


(780) मालिक ने अबुल अस्वद से 
अपनी सनद से इसी के मिसस्‍्ल बयान किया 
और ये मज़ीद कहा: ओर जिन्होंने उमरे का 
एहराम बाँधा था वह हलाल हो गये। 
(4780) तख़रीज : मुत्तफक़ अलेह. 


(787) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(;) बयान करती हैं कि हज्जतुल विदाऊ़ में 
नवी(%) के साथ निकले। हमने उमरे का 
एहराम बाँधा। फिर आपने फ़रमाया: 'जिसके 
साथ हृदय है वह उमरे के साथ हज का 
तल्बिया भी कहे, ओर वह हलाल नहीं होगा 
यहाँ तक कि इन दोनों से फ़ारिग हो।' सो में 
मक्का आई तो हेज़ की केफ़ियत में थी मेंने 
बेतुल्लाह का तवाफ़ नहीं किया ओर न स़रफ़ा 
मरवा की सई को। मेंने रसूलुल्लाह (६0. से 


आनाले हण और उसके अहकानी-तसाइल. | 
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इसकी शिकायत की, तो आपने फ़रमाया 
अपना सर खोल लो, कंघी कर लो और हज 
का एहराम बाँध लो ओर उमरह छोड़ दो।' 
फरमाती हैं: चूनांचे मेंने ऐसे ही किया। फिर 
जब हमने हज पूरा कर लिया तो रसूल (&0> ने 
मुझे (मेरे भाई) अब्दुररहमान बिन अबी 
बक्र(.#&) के साथ तन्ईम भेजा ओर मेंने 
उमरह किया। ओर आपने फ़रमाया: “ये तेरे 
उस उमरे के बदले है।' वह बयान करती हैं कि 
(मक्का पहुँचने के बाद) जिन लोगों ने उमरे 
का एहराम बाँध रखा था उन्होंने बेतुल्लाह का 
तवाफ़ किया ओर स़फ़ा मरवा की सई की 
ओर फिर हलाल हो गये। उन लोगों ने मिना से 
वापसी के बाद हज के लिए एक ओर तवाफ़ 
किया (तवाफ़े इफ़ाज़ा/ज़्यादा) मगर जिन 
लोगों ने हज और उमरे का इकट्ठे एहराम बाँधा 
था (हज्जे क़िरान का) तो उन्होंने सिर्फ़ एक 
ही तवाफ़ किया। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसे इब्राहीम बिन 
सईद और मअमर ने इब्ने शिहाब से इसी की 
मानिन्द रिवायत किया है। इन लोगों ने उमरह के 
एहराम बाँधने वालों या हज ओर उमरह का इकट्ठा 
एहराम बाँधने वालों के तवाफ़ का ज़िक्र नहीं किया। 
(478) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 556, 
मौता: /4, व मुस्लिम: 27. 
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फ़ायदा : (क़ारिन) को रूछ्सत है कि दसवीं तारीख़ के तवाफ़ (ज्यादा/इफ़ाज़ा) के बाद सफ़ा मरवा 
की सई न करे बल्कि तवाफ़े क़दूम के साथ की जाने वाली सई पर किफ़ायत कर ले तो मुबाह है। 
(तमत्तोअ) वाला दो तवाफ़ और दो सई करने का पाबन्द है। यानी एक बार उ़मरे के लिए और दूसरी 


बार हज के लिए। 


-(782) हज़रत आयशा (:&) बयान करती 
हैं कि हमने हज का तल्बीया कहा यहाँ तक 
कि जब हम मक़ामे सरिफ़ पर पहुँचे तो मुझे 
हैज़ आ गया। नबी(%) मेरे यहां तशरीफ़ 
लाये तो में रो रही थी। आपने पूछा: 
“आयशा! क्‍यों रो रही हो?' मैंने कहा: मुझे 
हैज़ आ गया है। काश! में हज के लिए न 
आई होती। आपने फ़रमाया: 'सुब्हानललाह! 
ये तो ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की 
ब्रेटियों पप लिख दी है।! तब आपने 
फ़रमाया: 'हज के तमाम आमाल पूरे करो, 
प्रिर्फ़ बेतुल्लाह का तवाफ़ न करना।' चूनांचे 
जब हम मक्का में दाख़िल हूृए तो 
रसूलुल्लाह (&0-) ने फ़रमाया: 'जो अपने इस 
एहराम को उमरे का बनाना चाहे बना ले, 
सिवाए उसके जिसके पास कुर्बानी हो।' 
हज़रत आयशा (#) बयान करती हैं कि 
नबी($६) ने कुर्बानी के दिन अपनी अज़वाज 
की तरफ़ से गाय ज़बह किये और जब बतहा 
की रात आई ओर आयशा (#&) पाक हो 
गयीं तो उन्होंने नबी (४0.) से अर्ज़ किया: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! क्‍या मेरे साथ वाली हज 
और उ्मरह करके जायेंगी और में सिर्फ़ हज 
के साथ लोटूंगी? तो रसूलुल्लाह (&/) ने 
अब्दुरहमान बिन अबी बक्र(:&) को हुक्म 
दिया वह इसे तन्‍्ईम ले गये और उस 
(आयजश्ञा) ने उमरे का तल्‍्बीया कहा। 
(782) तख़रीज : मुस्लिम: 2. 
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फ़बाइद व मसाइल : () जिसने हज का एहराम बाँधा हो, और कुर्बानी साथ न हो तो उसे जायज़ 
है कि अपने एहराम को उमरे का एहराम बना ले। (2) जो शख़्स मक्का में होते हृए उमरह करना चाहे 
उसे क़रीब तरीन मीक़ात पर जाकर एहराम बाँधकर आना लाज़िम है। सय्यदा आयशा () को तो 
एक तबई आरज़ा लाहिक़ हो गया था जिसकी वजह से उनका उमरह रह गया था जिसका उनको क़लक़ 
था, इसका इज़ाला, उनको तन्ईम से एहराम बँधवा कर करा दिया गया, यूँ उनका उमरह भी हो गया। ये 
ख़ुसूसी रिआयत सिर्फ हज़रत आयशा (:) के लिए थी जिससे वह औरतें तो फ़ायदा उठा सकती हैं 
जो हज़रत आयशा की तरह वहां जाकर हायज़ा हो जायें। लेकिन आम लोग जो मज़ीद उमरह करना 
चाहें, वह तन्ईम (मस्जिदे आयशा) जाकर वहां से एहराम बाँधकर आकर उमरह नहीं कर सकती 
(जेसा कि अक्सर लोग ऐसा करते हैं) अलबत्ता वह जुल हुलेफ़ा, कर्नुल मनाज़िल या किसी भी 
मीक़ात से एहराम बाँध कर आयें तो दोबारा उमरह करना सही होगा। 


(।783) हज़रत आयशा (.&) बयान करती 
हैं: हम रसूलुल्लाह (&४-) के साथ निकले, हम 
सिर्फ़ हज समझ रहे थे। मगर जब हम मक्का 


पहुँचे ओर बेतुल्लाह का तवाफ़ किया तो. 


रसुलुल्लाह (९&॥.) ने हुक्म दिया कि जो शख़्स 
कुर्बानी साथ नहीं लाया वह हलाल हो जाये। 
चूनांचे वह लोग जो कुर्बानियाँ साथ नहीं लाये 
थे, हलाल हो गये। 

(4783) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 56, व 
मुस्लिम; 27. 

(784) हज़रत आयशा (.#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमाया: अगर मुझे 
इस बात की ख़बर पहले होती जिसकी बाद 
में हुई है तो में कुर्बानी साथ लेकर न आता।' 
मुहम्मद बिन यहया ने कहा: मेरा ख़याल है कि 
शैख़ ने ये भी कहा: 'और मैं उमरे के बाद हलाल 
होने वालों के साथ हलाल हो जाता।' कहा: आप 
का इरादा था कि सब लोग एक ही हाल पर हों । 
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(१784) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 6/247, बुख़ारी, हदीस: 7229. 
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फ़ायदा : दरअसल जाहिलियत में लोग हज के साथ या हज के महीनों में उमरह गुनाह का काम 
समझते थे तो इस पुरानी रविश को बदलने के लिए ये ताकीदी हुक्म दिया गया था। ह 


(785) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत हे: 
हम रसूलुल्लाह (६४) के साथ स्रिर्फ़ हज 
(हज्जे इफ़राद) की नियत से चले ओर 
हज़रत आयश(#&) ने उमरे का एहराम बाँधा 
यहाँ तक कि जब मक़ामे सरिफ़ में पहुँचीं तो 
उन्हें हैज़ आ गया। फिर जब हम मक्का आये 
ओर कअऊ़बे का तबाफ़ किया ओर स़॒फ़ा 
मरवा की सई कर ली तो रसूलुल्लाह (४६४) ने 
हमें हुक्म दिया कि हम में से जिस जिस के 
पास कुर्बानी नहीं है वह हलाल हो जायें। 
हमने कहा: हलाल होना केसा? आपने 
फ़रमाया: 'पूरी तरह से हलाल होना ...' 
चूनांचे हम अपनी अज़वाज से हमबिस्तर भी 
हुए, ख़ूशबू लगाई ओर अपने आम कपड़े 
पहन लिये। हालांकि हमारे और अरफ़ा जाने 
के दरम्यान सिर्फ़ चार रातें बाक़ी थी। फिर 
हमने आठवीं तारीख़ को एहराम बाँधा, 
रसूलुल्लाह (&-) हज़रत आयशा(#) के 
यहां आये तो देखा कि रो रही हैं। आपने 
पूछा: 'तुम्हें क्या हुआ है?' कहने लगीं कि 
मुझे हेज़ आ गया है। लोग हलाल हूए, में 
हलाल नहीं हुई, और न बैतुल्लाह का तवाफ़ 
किया ओर अब वह हज के लिए जा रहे हैं। 
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आपने फ़रमाया: 'ये मामला तो अल्लाह ने 
आदम की ब्रेटियों पर लिख दिया हे। तुम 
गुस्ल कर लो और हज के लिए एहराम बाँध 
लो।' चूनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और हज 
के तमाम मक़ामात पर ठहरीं यहाँ तक कि 
जब पाक हो गईं तो बैतुल्लाह का तवाफ़ 
ओर स्फ़ा मरवा की सई की। फिर आपने 
फ़रमाया: 'तुम अपने हज ओर उमरे सबसे 
हलाल हो गई हो।' कहने लगीं: ऐ अल्लाह 
के रसूल($४)! मेरे दिल में हस़रत है कि मेंने 
जब हज किया तो (इब्तेदा में) तवाफ़ नहीं 
कर सकी। आपने फ़रमाया: 'ऐ अब्दुर्रहरमान 
इनको ले जाओ ओर तनन्‍्ईम से उमरह करा 
लाओ।' ओर ये हस़्बा की रात थी। (यानी 
अय्यामे तशरीक़ के बाद जिस रात मदीना 
की तरफ़ वापस के लिए बतहा में पड़ाव 
डाला गया था) 
(।785) तख़रीज : मुस्लिम: 23. 


(786) अबू अज़्ज़ुबेर कहते हैं कि उन्होंने 
जाबिर(#) से सुना, कहते थे कि, 
नबी (&).) हज़रत आयशा (#) के यहां 
आये। और इस क़िस्से का कुछ हिस्सा बयान 
किया ... ओर (अहिल्ली बिलहज) 'हज के 
लिए एहराम बाँध लो' के बाद ये फ़रमाया: 
'फिर हज करो और वह सब कुछ करो जैसे 
हाजी करता है। स्रिर्फ़ बेतुल्लाह का तवाफ़ न 
करना ओर नमाज़ न पढ़ना।' 
(786) तख़रीज : मुस्लिम: 243. 
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(१787) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(&&) बयान करते हैं कि हमने 
रसूलुल्लाह (&.) के साथ ख़ालिस़ हज का 
एहराम बाँधा। इसमें किसी चीज़ का 
इख़ितलात न था। फिर ज़ुलहिज्जा की चार 
रातें गुज़र जाने के बाद हम मक्का पहुँचे। 
हमने तवाफ़ और सई की। फिर 
रसूलुल्लाह (&0- ने हमें हलाल होने का हुक्म 
दे दिया ओर फ़रमाया: “अगर मेरे साथ 
कुर्बानी न होती तो में भी हलाल हो जाता।' 


फिर हज़रत सुराक़ा बिन मालिक (#) खड़े 


हुए और पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा ये 
तमत्तोअ (हज के साथ उमरह करना) इसी 
साल के लिए है या हमेशा हमेशा के लिए? 
तो रसूलुल्लाह (&0. ने फ़रमाया: 'बल्कि 
हमेशा हमेशा के लिये है। 

ओज़ाई कहते हैं कि मैंने अता बिन अबी रबाह को 
ये हदीस बयान करते सुना मगर मैं याद न रख 
सका यहाँ तक कि इब्मे जुरेज से मिला तो उन्होंने 
मुझे याद कराई। 

(१787) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7367, व 
मुस्लिम; 26 
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फ़ायदा : हज के दिनों में या हज के साथ ही उमरह बगैर किसी इश्काल (कन्फ़्युजन) के जायज़ है 
जबकि अयग्यामे जाहिलीयत में इसे बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। 


(१788) हज़रत जाबिर (.&) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह (&॥) और आपके स़हाबा 
(मक्का) पहुँचे जबकि ज़ुलहिज्जा की चार 
रातें गुज़र चुकी थीं। जब उन्होंने बेतुल्लाह 
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का तवाफ़ और स़फ़ा मरवा की सई कर ली 
तो रसूलुल्लाह (60) ने फ़रमाया: 'इसे उमरह 
बना लो' सिवाए उसके जिसके साथ कुर्बानी 
हो' सो जब आठवीं तारीख़ आई तो उन 
लोगों ने हज का एहराम बाँधा और फिर 
कुर्बानी वाले दिन (दस ज़ुलहिज्जा को) ये 
लोग मक्का आये ओर बैतुल्लाह का तवाफ़ 
किया मगर स़फ़ा मरवा की सई नहीं की। 
(788) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 3/362, नसाई, हदीस: 47. 
(789) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४७) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६8) 
ओर आपके सहाबा ने हज का एहराम बाँथा। 
उस दिन नबी($#8४) और तलहा (:$) यमन से 
आये थे और वह अपने साथ कुर्बानियाँ लाये 
थे। पस उन्होंने इस तरह नियत की थी: में इसी 
तरह एहराम बाँधता हूं जेसे कि 
रसूलुल्लाह (७!) ने एहराम बाँधा हे। और 
आप ने अपने सहाबा (:&) को हुक्म दिया 
था कि अपने एहराम को उमरह का एहराम 
बना लें, तवाफ़ करें (प़फ़ा मरवा की सई भी 
करें) फिर बाल कटवा कर हलाल हो जायें, 
सिवाए उसके जिसके साथ कुर्बानी हो। कुछ 
लोगों ने कहा: तो क्या हम मिना को इस 
हालत में जायेंगे कि हमारे आज़ा--ए-तनासुल 
मनी टपका रहे होंगे? रसूलुल्लाह (७) को ये 
बात पहुँची तो आपने फ़रमाया: अगर मुझे ये 
बात पहले मालूम होती जो बाद में मालूम हूई 
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तो मैं कुर्बानी साथ न लाता और अगर मेरे. )& ,.., ०0७ ०0॥ (० ४0 ५८ 20 


साथ कुर्बानी न होती तो में (भी) हलाल हो 
जाता।' शत 
(7789) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 65),. " <*&0 उ-# ०० ४ ४५५ <२-७ ७ 
मुसनद अहमद: 3/305, 

फ़वाइद व मसाइल : () सहाबा किराम (#) ख़्ब समझते थे कि दीन व शरीअत रसूल (&» 
की इताअत और पैरवी का नाम है। इसीलिये हज़रत अली (:&) ने एहराम की नियत में ये कहा कि मेरा 
एहराम और मेरी नियत वही है जो रसूलुल्लाह (&#.) की है। (2) और दूसरी बात (कि हम मिना को 
इस हालत में जायें ...) कहने की वजह ये थी कि इबादत चूंकि इंसान से जुहद व रगबत इलल्लाह का 
तक़ाज़ा करती है और आमाले हज शूरू होने में दो दिन बाक़ी थे तो उन्हें कामिल हिल्‍लत, कुछ अजीब 
सी लगी। नीज़ रसूलुल्लाह (६8.) ख़ूद भी तो हलाल नहीं हृए थे। और वह रसूलुल्लाह (&#.) की पैरवी 
के इच्छुक थे। लेकिन रसूलुल्लाह (&७|.) ने अपनी मजबूरी की वज़ाहत करके स़हाबा किराम का 
इश्काल (कन्फ़्युजन) दूर फरमा दिया। 

(7790) हज़रत इब्ने अब्बास (#) . ८ ७5 9 ६७ | ८3 3५५४ 8४५ 
नबी (६9) से बयान करते हैं कि आपने .,. जऊती ५5 306 70, हा 
फ़रमाया: “ये उमरह है हमने इसका फ़ायदा.“ !“ ४ “४० ४ ४5 
हासिल किया है, सो जिसके साथ कुबांनी न (4 ५ ५४५६ ७ ५ 72७४८ 
हो वह हलाल हो जाये, पूरी तरह हलाल $६.:८ ,.७ " 3७ £॥ ०५ 4०६ «४॥ 
होना। ओर क़यामत तक के लिये उमरह हज 


>,% (८2, (५ हि) 5 <522| है है! 


में दाखिल हो गया है।' उन आए # ल्‍+ पे ४-०! 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं: ये रिवायत मुन्कर है।. (# ४-०४ ४-७५ 48 (.॥॥ (० डा 
ये सिर्फ इब्ने अब्बास (७) का क़ौल है। (६ 38 / 38 , "उप "४ > (ल्‍त 
(790) तख़रीज : शरहुस्सुन्ना, हदीस: हा द् ली 
886, व मुस्लिम: 247 ५६ ३ ०४ »% ५॥ 5८ 


फ़वाइद व मसाइल : () इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं: इमाम अबू दाऊद (रह.) का 
ऊपर दर्ज़ की गई हदीस़ को 'मुन्कर' कहना सही नहीं क्योंकि ये मसला सही अहादीस से साबित है। ये 
जरह दरअसल अगली हदीस (79) पर है। (औनुल माबूद) (2) चूंकि इस्लाम से पहले लोग 
अय्यामे हज (हज के दिनों) में उमरह करना कबीरा गुनाह समझते थे तो रसूलुल्लाह (&9.) ने उनकी 
मुमानिअत करते हूए शरीअते इस्लाम की बात ताकीद के साथ नाफ़िज़ फ़रमाई। 


(१79) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) 
नबी (७४) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'जब आदमी ने हज का एहराम 
बाँधा फिर मक्का आया, बेतुल्लाह का 
तवाफ़ किया और स़फ़ा मरवा की सई कर ली 
तो वह हलाल हो गया ओर ये उमरह हो गया।' 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं: इस हदीस को इब्ने 
जैज ने एक शख़्स के वास्ते से अता से यूँ रिवायत 
किया है कि नबी(#६) के अस़हाब सिर्फ़ हज का 
तलबीया कहते हुए (मक्का में) दाख़िल हृए। पस 
. नबी (88) ने उसको उमरह बना दिया। 

(79) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अलकामिल 
लि इब्ने अदी: 7/2522. 


(792) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी (&).) ने हज का तल्बीया 
कहा। जब मक्का तशरीफ़ लाये और 
बेतुल्लाह का तवाफ़ और स़फ़ा मरवा की सई 
कर ली ... इब्ने शोकर ने कहा ... ओर आपने 
अपने बाल नहीं कतरवाये ... फिर इब्ने शौकर 
और अहमद बिन मुनीख़ दोनों ने कहा ... और 
आप अपनी कुर्बानी की वजह से हलाल नहीं 
हुए। (लेकिन) जिन लोगों के साथ कुर्बानी 
नहीं थी, उन्हें हुक्म दिया कि तवाफ़ और सई 
के बाद बाल कतरवा कर हलाल हो जायें। 
इब्ने मुनीअ की रिवायात में इज़ाफ़ा है: या 
बाल मुंडवा कर हलाल हो जायें। 

(१792) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: /338-24, हदीस: 740. 
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. (793) सईद बिन मुसय्यब से मरवी है कि 

रसूलुल्लाह (&0-> के स़हाबा में से एक शख़स़ 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) के पास आया 
और गवाही दी कि उसने रसूलुल्लाह (४9 से 
आपके मर्ज़ुल मौत में सुना हे कि आप हज से 
पहले उमरह करने से मना फ़रमाते थे। 
(4793) तख़रीज : (सनद हसन) मौता, 
हदीस: 590. 
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. नोट : इमाम मुन्ज़िरी कहते हैं कि सईद बिन मुसय्यब का हज़रत उमर से सेमाअ सही स़ाबित नहीं है। 
(औनुल माबूद) इसलिए ये रिवायत सही नहीं। लेकिन हमारे मुहक्लिक़ शैख़ जुबैर अली ने इसे हसन 
करार दिया है। इस ऐतबार से इसमें नही इस्तेहब्राब के लिये होगी और इससे मतलब ये होगा कि 
इस्तेताअत होने पर पहले हज किया जाये क्योंकि वह बड़ा फ़रीज़ा है और ज़्यादा अहम है। वरना ख़ूद 
नबी (89.) से साबित है कि आपने अपने हज से पहले दो उमरे किये थे। 


(794) हज़रत मुआविया बिन अबी 
सुफ़ियान(#) ने अस्हाबे नबी (&9.) से 
कहा: क्‍या आप लोग जानते हें कि 
रसूलुल्लाह (8४) ने फ़लां फ़लां काम से मना 
फ़रमाया है ओर चीते की खाल पर सवार 
होने (बेठने) से भी मना फ़रमाया हे? उन्होंने 
कहा: हाँ! उन्होंने कहा: आप लोग ये भी 
जानते हें कि नबी (68) ने हज ओर उमरे को 
मिलाने से भी मना किया है? उन्होंने कहा: 
नहीं, ये बात हम नहीं जानते। मुआविया ने 
कहा: ये हे तो उन (चीज़ों) ही के साथ है 
मगर आप लोग भूल रहे हैं।' 
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(794) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी,. [*& छ। |/५ 57: हु 5४ 5:८४ 

का कट 82« #&# ६८ | ४ 2 & . ५5 
नोट : ये रिवायत सनद के लिहाज से महल्ले नज़र है। ताहम अगर सही भी हो तो हज़रत 
मुआविया(+&) को हज और उमरह मिलाने के मसले में वहम हूआ है या 'मुत्झा' से इश्तेबाह हूआ है। 
उन्होंने मुत्म्रतुन्निसा' के साथ साथ 'मुत्भ्तुलहज' को भी ममनूअ समझ लिया है जेसे कि नबी($%६) 
के बाल कतरवाने (तक़स़ीर) के बारे में उन्हें इश्तेबाह हूआ है कि इसे हज्जतुल विदाअ में बयान करते 
हैं हालांकि ये आपके उमरे का वाक़िया है। (इफादात अज़ इब्ने अलक़ब्यिम) 


८१ 
यु 
| 


बाब : 24 
हज्जे क्रिरान के अहकाम व 


मसाइल 


फ़ायदा : एहराम बाँधते हृए इन्सान उमरे और हज दोनों कौ नियत कर ले, मक्का पहुँच कर पहले उमरह 
करे मगर इससे हलाल न हो बल्कि इसी एहराम में रहते हूए हज के आमाल मुकम्मल करे और आख़िर में 
दोनों से हलाल हो तो इसे हज्जे क़िरान (क़ाफ़ के ज़ेर के साथ) कहते हैं। लुगवी मानी इसके 'मिलाना' 
हैं , यानी एक ही सफ़र में उमरे और हज को जमा कर लिया। इस सूरत में कुर्बानी वाजिब है। 

(१795) हज़रत अनस बिन मालिक (#&). ८८७ ७४ ०७ .& & रा ७७ 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&8.) को 
सुना कि आप हज और उमरे का तल्बीया 
इकट्ठे पढ़ते हूए कह रहे थे: (लब्बेक उमरतन. ५४४ ४“ | &# ०४4 3४४५ %५ ८: 
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व हज्जन, लब्बैक उमरतन व हज्जन) 0.०५ ४५३५. ४.६ 8,2- 4 2५७ 
(795) तख़रीज : मुस्लिम: 257. &४५ 08 709 <६« ०१ >> |) 
[अर ही ह 8 8 औ 
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फ़ायदा : इबादात में से हज और उमरह ही एक ऐसी इबादत है जिसकी नियत पुकार कर कही जाती है। 
बाक़ी किसी इबादत में लफ़्ज़ी नियत साबित नहीं है। 


(१796) हज़रत अनस (.#) का बयान हे 
कि रसूलुल्लाह (&8> ने ज़ुल हुलैफ़ा के 
मक़ाम पर रात गुज़ारी यहाँ तक कि सुबह हो 
गई। फिर आप (ज़ुहर के बाद) अपनी सवारी 
पर सवार हूए यहाँ तक कि जब वह आप को 
लेकर मेदाने बेदा में सीधी खड़ी हूई तो 
आपने अल्लाह की हम्द, तस्बीह और 
तकबीर पुकारी। फिर हज और उमरे का 
तल्जबीया कहा। और लोगों ने भी इन दोनों 
का तल्बीया कहा। फिर जब हम मक्का 
पहुँचे तो आपने लोगों को हुक्म दिया तो वह 
हलाल हो गये। (उन लोगों को जिनके पास 
कुर्बानियाँ नहीं थीं) यहाँ तक कि जब 
आठवीं तारीख़ आईं तो उन्होंने हज का 
एहराम बाँधा और नबी (&॥-) ने अपने हाथ से 
सात ऊँटनियाँ नहर कीं, इस हाल में कि वह 
खड़ी हूई थीं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि 
हज़रत अनस(.# ) इस रिवायत में इस बात में 
अकेले हैं कि उन्होंने 'अल्लाह की हम्द, 
तस्बीह ओर तकबीर कही, फिर हज का 
तल्बीया कहा' 

(796) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 55. 
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फ़ायदा : इन अहादीस़ के बयानात में तआरूज़ नहीं बल्कि तनव्बोअ है। हज़राते सहाबा सामेईन व 
नाज़ेरीन को जो जो मालूम हूआ उन्होंने वही बयान कर दिया। गुज़िश्ता अहादीस़ में है कि आपने नमाज़े 
जुहर के बाद अपने मुस्नलले ही पर तल्बीया कहा, फिर सवारी पर बैठकर कहा, फिर बैदा की बलन्दी 
पर चढ़ते हूए कहा और ये सब बरहक़ हैं और इस बीच में तस्बीह व तकबीर बिलाशुब्हा जायज़ बल्कि 


मतलूबे अमल है। 


(।797) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&0.) ने हज़रत 
अली (:&) को जब यमन का वाली बनाकर 
भेजा तो में उनके साथ था। इस ख़िदमत के 
स़िले में मुझे चंद ओऔक़िया (सोना) भी मिला 
था। हज़रत अली (.&) जब यमन से वापसी 
के बाद रसूलुल्लाह (६). से मिले तो वह 
कहते हैं कि मेंने फ़ातिमा (#) को पाया कि 
उन्होंने रंगीन कपड़े पहने हैं ओर अपनी 
मन्ज़िल को भी उन्होंने मुअय्यन कर रखा है। 
(हज़रत अली को ताज्जुब हुआ) तो वह 
बोलीं : आप हैरान क्‍यों हैं? नबी(%६) ने 
अपने असृहाब को हुक्म दिया हे ओर वह 
हलाल हो गये हैं। वह कहते हैं कि मैंने 
फ़ातिमा से कहा: मैंने नबी (&!.) वाले एहराम 
की नियत कर रखी है। कहते हैं, चूनांचे में 
नबी (६४४) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो 
आपने पूछा: 'तुमने (नियत) केसे की है? मेंने 
कहा: मेंने नबी($४) के एहराम वाली नियत 
की है। आपने फ़रमाया: 'में अपनी कुर्बानी 
साथ लाया हूं ओर कुर्बानी की नियत की है।' 
वह बयान करते हैं कि फिर आप (&४> ने मुझे 
हुक्म फ़रमाया कि सड़सठ (67) या छियासठ 
ऊँट नहर करो और तेैंतीस या चौंतीस ऊँट 
अपने लिये ले लो और हर कुर्बानी में से गोश्त 
का एक एक टुकड़ा मेरे लिए लाओ।' 
(797) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 2726, 2746 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) दीन में हुज्जत रसूलुल्लाह (&!.) ही का क़ौल व अमल है किसी और 
- का नहीं, ख़बाह उसका रिश्ता रसूलुल्लाह (&/) के साथ कितना ही कुर्बत का क्‍यों न हो। जैसे कि 
फातिमा(.&) ने अपने बारे में वाज़ेह किया कि रसूलुल्लाह (&/-) के फ़रमान ही से हलाल हूई हूँ, मगर 
उनके शौहर रसूलुल्लाह (&0.) की इत्तेबा में हलाल नहीं हो सके। (2) कुर्बानियों के सिलसिले में 
सहीहतर ये है कि तेरेसठ कुर्बानियाँ नबी (&9.) ने अपने हाथ से कीं और बक़िया हज़रत अली(#) को 
फरमाया था और उन्होंने कीं। (सही मुस्लिम, अलहज, बाब हज्जतुन नबी (&9.) हदीस: 28) 


(798) अबू वाइल बयान करते हें कि 
जनाब सुबय बिन मख़बद ने कहा कि मैंने हज 
और उमरे दोनों का इकट्ठे ही तल्‍्बीया कहा है 
तो हज़रत उमर(&) ने कहा: तुम्हें अपने 
नबी (&9) के तरीक़े की हिदायत मिली है। 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2720, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 985, 986, दाराकुतनी, 2/66. 

(799) अबू वाइल कहते हैं कि जनाब 
सुबय बिन मअबद ने कहा कि में एक बदवी 
नस़रानी आदमी था, मुसलमान हो गया। फिर 
में अपने क़बीले के एक आदमी के पास 
आया जिसका नाम हुजैम बिन सुरमुला था। 
मैंने उससे कहा: अरे मियां! में जिहाद का 
हरीस़ हूं मगर हज और उमरह भी मुझ पर 
लाज़िम हो चुके हैं तो अगर में इन दोनों (हज 
और उमरे) को जमा कर लूँ तो केसा रहेगा? 
उसने कहा: इन दोनों को जमा कर लो और 
जो मयस्सर हो कुर्बानी कर लो। चूनांचे मैंने 
इन दोनों की नियत से तल्बीया कहा (ओर 
एहराम बाँधा) जब में उज़ेब मक़ाम पर पहुँचा 
तो मुझे सुलेमान बिन रबीआ ओर ज़ेद बिन 
सूहान मिले और मैं हज और उमरे दोनों का 
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तल्बीया पुकार रहा था। तो उनमें से एक ने 
दूसरे से कहा: ये अपने ऊँट से ज़्यादा 
समझदार नहीं है! (बेवक़्फ़ है कि हज ओर 
उमरे का इकट्ठे तल्‍्बीया पुकार रहा है) सुबय 
बयान करते हैं कि उनकी इस बात से गोया 
मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा यहाँ तक कि मैं उमर 
.. बिन ख़त्ताब (&७) के पास आया और उनसे 
कहा: ऐ अमीरूल मोमिनीन! में एक बदवी 
नस़रानी आदमी था और मुसलमान हो गया 
हूं, जिहाद पर जाने का ख़वाहिशमंद हूं मगर 
मैंने देखा कि हज और उमरह भी मुझ पर 
वाजिब हो चुका है तो मैं अपनी क़ौम के एक 
आदमी के पास आया, उसने मुझे कहा कि 
हज ओर उमरे को इकट्ठा कर लो ओर जो 
प्रयस्सर हो कुर्बानी कर लो। चूमनांचे मैंने उन 
दोनों का इकट्ठे तल्बीया पुकारा है। तो हज़रत 
उमर (#&) ने मुझे फ़रमाया: तुम्हें तुम्हारे 
नबी (७9) के तरीक़े की हिदायत मिली है। 
(१799) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
2720, इब्ने माजा, हदीस: 2970 


ही #% डा हि €& 
५5% 08078: ५80 (0 ॥0 0 & 5: 
रा (६३ (5 >टढि (५ ५5] 
४७४५ ४७ . ५८ धर &90 ७ ७ है| 
८५ -:2 डर्व्य ६ ७ 35 | दा 
८ 2] गा । (६ हर] < 5 (५५. 
हू उब्टऊी अर ४ 4 <9 2०८ 
हे हि ६ ५, 

<4]९, 9० | हि, ([2% (| 2 35% 
6#४! ८०७३ (७) 2पडपी (४४ ००० ४३ 
हे 425३ कि तिल ५5८ 8:22 
अ्द ७ ह ५४४। (/ ८४७ ०५ 

१७ . ७७ ५५ <् 40 उडी ८ 
हे ; रू की 32 
30. 5530: 4:5 200 ०3 +« 


- ००३ बलौम 4 ५० ४५० 


फ़वाइद व मसाइल : () हज और उमरे का इकट्ठे एहराम बाँधना ऐन सुन्नत है और इसमें कुर्बानी 
वाजिब है। (2) इल्म के बगैर फ़तवा देना बहुत बुरी बात है। ज्यादातर इसके बुरे नतीजे सामने आते 
हैं । इश्तेबाह के मोके पर रासिख़ उलाम-ए-दीन से राब्ता करना चाहिए। (3) ईमान' जब दिल में रच 
बस जाता है तो इसके अस़रात आमाले ख़ेर की सूरत में ज़ाहिर हूए बगैर नहीं रहते। आमाल में कमी या 
सुस्ती असल ईमान में कमी की अलामत होती है। वलाहोला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. 

(800) हज़रत इब्मे अब्बास (#) बयान ८ 5४७ &छ& , अदा ७889५ 
करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ($#) ने. ,. 8 3 33 3६ +5०67 
मुझ से बयान किया कि उन्होंने. ४ सो छा 9 जहींए हम लीडर 
रसूलुल्लाह (&0) से सुना जबकि आप वादी 


५७५४० च५, ३५ ५ ८ ब३ तक शक है 252" -पं०+ 
2 २ आगाले हज और उसके अहकामो-मसाइल 2202 (६ 
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ए अक़ीक़ में थे, आप फ़रमा रहे थे: 'आज 
रात मेरे पास मेरे रब अज़्ज़ व जल्‍ल की तरफ़ 
से एक आने वाला आया और उसने कहा हे: 
इस मुबारक वादी में नमाज़ पढ़ो और उसने 
कहा कि डमरह हज में दाख़िल है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को वलीद बिन मुस्लिम और उमर बिन 
अब्दुल वाहिद ने ओज़ाई से बयान किया तो सिर्फ़ 
इसी क़द्र कहा: (व कुल ड़मरतुन फ़ी हज्जतिन) 
(कह दो कि उमरह हज में दाख़िल है, और लफ़्ज़ 
(क़ाला) की बजाये (कुल) कहा) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ऐसे हो 
अली बिन मुबारक ने यहया बिन अबी कप्रीर से 
(बसैग़ा अम्न) (कुल उमरतुन फ़ीौ हज्जतिन) 
बयान किया है। 

(800) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 534. 
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फ़ायदा : 'वादी अक़ीक़' मदीना के क़रीब चार मील के फ़ास़ले पर वाक़ेअ है और जुल हुलैफ़ा से 


- होकर गुजरती है। 

(80) जनाब रबीअ बिन सबरह अपने 
वालिद से बयान करते हैं कि हम रसूल (७) 
के साथ रवाना हूए यहाँ तक कि जब हम 
मक़ामे उस्फ़ान में थे तो सुराक्ा बिन मालिक 
मुदलिजी(&&) ने आप (७) से कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! हमें ख़ूब वाज़ेह फ़रमा 
दीजिए और हमें ऐसी क़ौम समझीये जो गोया 
आज ही पैदा हुए हों। आपने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने तुम्हारे इस 
हज में उमरे को दाख़िल कर दिया है, सो जब 
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22232 आलाले हज और उसके अहकालो-जलाइल 


तुम मक्का पहुँचो तो जिसने बेतुल्लाह का 
तवाफ़ ओर स़फ़ा मरवा की सईं कर ली, पस 
वह हलाल हो गया मगर ये कि उसके साथ 
कुर्बानी हो।' 

(80) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 3/404, दारमी, हदीस: 864. 
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फ़ायदा : यानी हज के एहराम के साथ उमरह भी किया जा सकता है, यानी बसूरते क़िरान या 
तमत्तोअ। जबकि इस्लाम से पहले अय्यामे हज (हज के दिनों) में उमरे को कबीरा गुनाह तस़व्वूर 


किया जाता था। 

(१802) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 
करते हैं कि हज़रत मुआविया (#) ने उन्हें 
बताया कि मेंने मरवा पर एक तीर के फल से 
नबी (9) के बाल काटे थे ... या ... मैंने 
देखा कि मरवा पर तीर के फल से आपके 
बाल काटे गये। अबूबक्र बिन ख़ल्लाद ने 
(अख़बरहू) का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया 
(बल्कि यूँ कहा: इनना मुअविया बिन अबी 
सुफ़ियान क़ाला...) 

(802) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 730, व 
मुस्लिम; 246. 


(803) हज़रत इब्ने अब्बास () बयान 
करते हैं कि हज़रत मुआविया (+#) ने उनसे 
कहा: क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने मरवा पर 
एक बदवी के तीर (के फल) से 
रसूलुल्लाह (&)-) के बाल काटे थे। 

हसन बिन अली की रिवायत में इज़ाफ़ा है: 'हज 
के मौके पर' 
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(803) तख़रीज : (सनद मस्ही) हदीस. ४:22 


गुजर हा ] छ दर 
पहले गुजर चुकी है. ५३७ 3 वी 35 - 5 (5 


०:०४४] दर 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत मुआविया (#&) ने ये ख़िदमत हज के मौके पर नहीं बल्कि उमरह 
जिअराना के मोके पर सरअंजाम दी थी। जैसे कि सुनन नसाई कौ रिवायत में (फ़ी उमरतिही) की सराहत 
है। (सुनन नसाई, मनासिक अलहज, हदीस़: 2990) और 'हज के मौक़े पर' की तअबीर या तो मजाज़ है 

या बहम। वललाहू आलम। (2) ऊमरे में सफ़ा मरवा की सई के बाद आदमी बाल कतरवा कर हलाल 
. होता है। जबकि औरतों को एक पोर बराबर बाल काटना काफी होता हैं। 


(१804) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) बयान ८६६ ७४५ ,.। ४:४।| 3७८ ८॥ ७६६४ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (७8) ने उमरे का] ५०० ५: 

टू + हिल अर हट | 2४ | | । डी रन 
तल्बीया पुकारा ओर आपके अएृहाब ने हज अल अद :आ + अ पा 


का। १: #५०७ 4४४ 4 क्‍॒ल हा ४४ 
(१804) तख़रीज : मुस्लिम: 238. - 6४४ <७-०। (8५ 


फ़ायदा : हज्जे क़िरान के लिए तल्बीया में ये जायज है कि किसी वक़्त (लब्बैक बिउमरतिन) और 
किसी वक़्त (लब्बेक बिहज्जतिन) कहे। 

(805) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). ,<20॥ 5 ०३६5 58 ४) 40 ७४५ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४8 ने मत लक ( ४१८ 
हज्जतुल विदाअ् में उमरे को हज़ के साथ हल थी | ही ७*॥ रह कही + 
मिलाकर तमत्तोअ किया। (तमत्तोअ का ५४ ४ २४ > «४ ८ दफि >४ 
लुगवी मानी इस्तेफ़ादा है) आपने .. «॥| ही 0 0 मल &् हे 
जुलहुलेफ़ा से कुर्बाना ली और अपने साथ रद े 

ले गये। इब्तेदा में रसूल (8).) ने उमरे का हु ७0 कटने की 
तल्वीया कहा और फिर हज का। और लोगों. 2६४४ ४$ &5 उन्‍#| 4७ 50५3 ४-४७ 
ने भी आपके साथ उमरे को हज के साथ 3 ०.० ०|॥| (औ> ह्। 280 (८५ 
मिलाकर तमत्तोअ किया। लोगों में से कुछ, तर $ 574 | 
तो वह थे जो कुर्बानीयाँ अपने साथ ले गये. ४/+ &+5 _#४५ ४४ # 3-४५ ४४४ 
और कुछ वह थे जो न ले गये। जब 


रसूलुल्लाह मक्का पहुँचे तो लोगों से 
फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़स़ कुर्बानी लाया 
है उसके लिए हराम होने वाली कोई चीज़ 
हलाल नहीं यहाँ तक कि अपना हज 
मुकम्मल कर ले। लेकिन जो क़ुबांनी नहीं 
लाया है तो उसे चाहिए कि बेतुल्लाह का 
तवाफ़ और स़॒फ़ा मरवा की सई करे और 
उसके बाद अपने बाल कतरवाकर हलाल हो 
जाये। फिर इसके बाद हज का एहराम बाँधे 
और कुर्बानी दे! ओर जो कुर्बानी की 
इस्तेताअत न पाये तो बह हज के दिनों में 
तीन दिन रोज़े रखे ओर मज़ीद सात दिन 
अपने अहल (वतन) में वापस लोटकर रखे।' 
चूनांचे रसूलुल्लाह (&8.) ने मक्का पहुँचने पर 
तवाफ़ किया और सबसे पहले रूक्‍न (हजरे 
अस्वद) को बोसा दिया। फिर तवाफ़ के 
सात चक्‍्करों में से (पहले) तीन चकक्‍ककरों में 
आहिस्ता अहिस्ता दौड़े और बाक़ी चार में 
(आम रफ़्तार से) चले। तवाफ़ के बाद 
आपने मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअतें 
पढ़ीं, फिर सलाम फेरा। फिर आप स़फ़ा की 
तरफ़ आये ओर स़फ़ा मरवा पर सात चक्कर 
लगाये फिर आप पर हराम होने वाली चीज़ों 
में से कोई भी चीज़ हलाल न हूई (इस तरह 
एहराम ही में रहे) यहाँ तक कि अपना हज 
मुकम्मल किया। दसवोीं तारीख़ को कुर्बानी 
की और तवाफ़े इफ़ाज़ा किया, फिर आपके 
लिए तमाम चीज़ें हलाल हो गयीं जो बहालते 
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एहराम हराम थीं। और दीगर लोगों ने भी ज़ो. (्छा ८७ 3 ० 40 (2० 4 302६ 
कुर्बानियाँ अपने साथ लाये थे इसी तरह 6 2. 4५ ३८ 
किया जैसे कि रसूल (80) ने किया। 240 2806 
(१805) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 69, व 

मुस्लिम: 227. 

फ़बाइद व मसाइल : () हज के लिए क़िरान (क़ाफ़ के ज़ेर के साथ) और तमत्तोअ की इस्तेलाहात 
शूरू में इस तरह मशहूर व मअरूफ़ न थीं जिस तरह कि बाद में हूईं। यही वजह है कि कुछ अहादीस में 
क़िरान के लिए 'तमत्तोअ' का लफ़्ज़ भी आया है जैसे कि ऊपर वाली हदीस़ में वारिद हूआ है। यहां ये 
लुगवी मानी में है। यानी 'फ़ायदा हासिल करना'। चूंकि उन्होंने अपने सफ़रे हज में मरे का फ़ायदा भी 
हासिल कर लिया था, इसलिए यहां इसे लुगवी तौर पर तमत्तोअ से ताबीर कर दिया है। वरना मौजूदा 
इस्तेलाह के ऐतबार से ये हज्जे तमत्तोअ नहीं है, हज्ज़े क्रिरान है। (2) मक्का पहुँच कर सबसे पहला 
काम बेतुल्लाह का तवाफ़ होता है। इस तवाफ़ को 'तवाफ़े क़दूम' कहते हैं। (3) तवाफ़ की इब्तेदा हजरे 
अस्वद से और उसके इस्तेलाम से होती है और इस पर इन्तेहा भी। इस्तेलाम के मानी हैं 'हाथ लगाना या 
चूमना' एक मुकम्मल तवाफ़ में सात चक्कर पूरे किये जाते हैं और इस पहले तवाफ़ (तबाफ़े क़दूम) के 
पहले तीन चककरों में आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना मसनून है। इसे (र्मल) या (ख़बब) कहते हैं। मगर 
औरतें इससे अलग हैं। बाद वाले किसी तवाफ़ में रमल नहीं किया जाता। (4) तवाफ़ के बाद दो रकज़तें 
पढना मसनून है। मुस्तहब ये है कि मकामे इब्राहीम के पास पढ़ी जायें। इनके बाद दोबारा हजरे अस्वद को 
बोसा देना या हाथ लगाना भी मसनून अमल है जो सहीह हदीस से साबित है। ख़याल रहे कि हजरे 
अस्वद को बोसा देने के लिए धक्कम पेल एक क़बीह और नाजायज़ हरकत है और ख़वातीन के अंदर 
घुसना हराम है। इसी तरह औरतों के लिए हराम है कि वह मर्दों के साथ धक्कम पैल करें या उनके अंदर 
घुसें | चाहिए कि बावक़ार अन्दाज़ से अपनी बारी का इन्तेज़ार किया जाये या फिर सिर्फ़ हाथ लगाकर या 
इशारा करके आगे गुज़र जाये। (5) हज्जे तमत्तोअ या क़िरान वाले के लिए कुर्बानी वाजिब है। अगर 
कुर्बानी की इस्तेताअत न हो तो दस रोज़े रखे। तीन रोज़े अय्यामे हज में और बाक़ी सात अपने अहल में 
वापस आकर। अय्यामे हज से मुराद 9 जुलहिज्जा (यौमे अरफ़ात) से पहले, या फिर अय्यामे तशरीक़ 
हैं। (तफ़्सीर फ़तहुलक़दीर) (6) हज्जे तमत्तोअ वाला या उमरे वाला बैतुल्लाह के तवाफ़ और स़फ़ा 
मरवा की सई के बाद हजामत बनवाकर कामिल तोर पर हलाल हो जाता है जबकि हज्जे इफ़राद या 
क़िरान वाला दसवीं जुलहिज्जा को कुर्बानी करने और हजामत बनवाने के बाद लिबास तब्दील कर 
सकता है और ख़ूशबू लगा सकता है। मगर बीवी से कुर्बत नहीं कर सकता। हाँ बेतुल्लाह के तवाफ़ 
(तवाफ़े इफ़ाज़ा या तबाफ़े ज़ियारह) के बाद वह कामिल तौर पर हलाल हो जाता है। (7) शेख 
अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत के अल्फ़ाज़ इब्तेदा में रसूलुल्लाह (७8 ने उमरे का तल्बीया कहा, फिर 


अब दाऊद है गिल्द-3 98 8 आनाले हज और उसके अहकानो-बलाइल 6 00222 है 94 || 
हज का' को शाज़ करार दिया है। गोया सहीह बात ये है कि आपने पहले हज का तल्बीया कहा ओर आगे. 
जाकर हज के साथ उमरे को भी मिला लिया। ऐसा .इब्तेदा में नहीं हूआ, बल्कि आगे जाकर हूआ। इस 
तरह दूसरी रिवायत के साथ मुताबिक़त हो जाती है। (तफ़्सील के लिए देखिए: ज़ादुलमआद, 
फ़तहुलबारी, औनुल माबूद वगेरह) 
(806) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्ता ६८ .3७ ६७ ५0५७ ७८ 5४ ४४ 
(#) से मरवी है, उन्होंने कहा: ऐ ५.2) नम का कक 2 5 
रसूलुल्लाह (&8.)! लोगों का क्‍या हाल है कि 7 (20 “* + '+ 7४ £- 2 
हलाल हो गये हैं जबकि आप अपने उपरे से. ४५८; ४ 4.७ (६॥ ०.., ५७ 4 ५-० 
हलाल नहीं हृूए? आपने फ़रमाया: मैंने. < १ (७5४५ | 5 ..६॥ ८ 05 
अपने सर के बाल चिपका रखे हैं ओर अपनी जी जज हल 


कुर्बानी को क़लादा पहनाया हूआ है, सो... #/2 ४४ ४ 6 " ४४७ <5:%+ &» 
में उस वक़्त तक हलाल नहीं हो सकता जब 35 #7 & 9 ,..५ 245; 
तक कि कुर्बानी नहर न कर लूं।' | है 


(।806) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 566, व 

मुस्लिम: 229, मौता: /394. 

फ़ायदा : चूंकि अज़वाजे मुतहहरात की कुर्बानियाँ उनके साथ नहीं थीं, इसलिए वह हलाल हो गयीं। 
और नबी (&४.) मुहरिम ही रहे। (सही बुख़ारी, हदीस: 567) 


बाब : 25 ००००० 
अगर इन्सान पहले हज का हु 


तल्बीया कहे फिर उसे उमरह हु-५०४४०६४॥ 
बना दे तो? ६ 


(807) हज़रत अबूज़र (.&) उस शख़्स के. .॥ .& - <.॥ 5॥ «४ - 3७ ७४५ 
बारे में कहा करते थे जो हज की नियत करे 
फिर उसे फ़स्ख़ करके उमरह बना दे, ये स़रिर्फ़ 
उन लोगों के लिए था जो रसूलुल्लाह (७). 9 #४४ && 3 जे >#7ो 2४ 
की मईयत में थे। 


भर 
3 3७५०] दि #र-अ 6;>] «०-४; हि । 


(सनद ज़ईफ़) बेहक़ी 
5/22, मुस्लिम: 224, अलहुमैदी, हदीस: 33,. 
34 वगैरहम. 


(' 4807) तररीज 


4) ०5|0 3॥॥ ४03 ७८ ॥४ 5:०८ (४०७ 
+ निल3 बहन 40 पल 4० 0१० ७ ७ 


फ़ायदा : ये हज़रत अबूज़र (&&) का ख़्याल था, वरना इसमें कोई हर्ज नहीं कि इंसान पहले हज की 
नियत से एहराम बाँधे ओर फिर उसे उमरे में तब्दील कर ले। सहाबा की एक बड़ी तादाद इसकी क़ायल है। 


(१808) हारिसि बिन बिलाल अपने वालिद 
से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कया हज को फ़रस्ख़ कर 
देना हमारे लिये ख़ास़ है या हमारे बाद वालों 
के लिये भी है? आपने फ़रमाया: 'बल्कि ये 
तुम्हारे ही लिये ख़ास है।' 

(808) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 2984, नसाई, हदीस: 280. 


09० (६६५५ 4६५६४ (६६५५ 
3५ ४४५७ -&९६॥ ४४४७ 


ग ब्र्ल््ड न । 
न टरै-र ०० | 
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,१० हे 2 
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9८ 40 हे श् 
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2४ ०0५०; ५ ८.5 3७ 2. 2 ७,५७६) 
ई (5 हाई 4.2) रनों 5] 

& | “गन ५०० $। अ। 

. "६५७ ४3 |; 


७७४ ही 6-5 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है, इसलिए क़ाबिले इस्तेदलाल नहीं। 


बाब : 26 
इन्सान किसी दूसरे की तरफ़ से 


हज करे 


(१809) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(+) से रिवायत हे कि (उनके भाई) हज़रत 
फ़ज़ल बिन अब्बास (#) रंसूलुल्लाह (&/-) 
के साथ सवारी पर उनके पीछे बेठे हुए थे कि 
क़बीला ख़़अरम की एक औरत आपसे कुछ 
पूछने को आई तो फ़ज़ल उसे देखने लगे ओर 
बह उन्हें देखने लगी तो नबी (४8. ने हज़रत 
फ़ज़ल का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया। उस 


ब+ एक पड के पल 3+ पक 
*+ ८5 0 3७ 3५5 ,... ३ «0 
हा बड़+ 4|। (० 2॥॥ 0५2५ :४३: 
जिले १८-०० न ८5 8 जन 3६४७ 
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औरत ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह 


3 3 >«्य ब>3 बज बी (#प्ण १ 


का फ़रीज़-ए-हज उसके बंदों में, मेरे वालिद. 2८ ६ 30७6 >॥ 55॥ ,॥॥ ५8) 
को इस हालत में पहुँचा है कि वह सवारी पर... जज 
टिकने की ताकत भी नहीं रखते, तो क्‍या में हैं 5 १2५८ «५ 4४ 4५०४ ४| *४| 


उनकी तरफ़ से हज करूँ? आपने फ़रमाया: 
'हाँ' और ये हज्जतुल विदाअ का वाक़िया है। 
(809) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 53, व 
मुस्लिम: 334, मौता: /359. 

फ़वाइद व मसाइल : () जहां कहीं कोई ख़िलाफ़े शरीअृत अमल (मुन्कर) नज़र आये तो 
मुसलमान को चाहिए कि बिलफ्रेअल उसको रोकने की कोशिश करे जैसे रसूलुल्लाह (&8-) ने हज़रत 
फ़ज़ल (#) का चेहरा फेर कर उन्हें गलत नज़र से मना फ़रमाया। (2) जब कोई शख़स किसी ऐसे 
मर्ज़ में मुब्लला हो कि शिफ़ायाबी बज़ाहिर मुश्किल मालूम हो तो उसकी तरफ़ से कोई दूसरा शख़स 
हज्जे बदल कर सकता है। लेकिन अगर शिफ़ायाबी की उम्मीद हो तो इन्तेज़ार किया जाये। (3) जब 
कोई शख़्स ख़ूद से किसी को तरफ़ से नायब बन जाये तो उस पर तकमीले हज लाज़िम है। (4) इस 
हदीस से साबित होता है कि औरत बवक़्ते जरूरत गैर महरम मर्दों के साथ बातचीत कर सकती है। 
(5) ये हदीस (गज़्ज़े बसर) 'निगाह नीचे रखने' के वजूब और अजनबी औरत की तरफ़ देखने की 
हुर्मत पर भी दलालत करती है। (6) औरत अपने बाप की तरफ़ से हज्जे बदल कर सकती है। 
बशर्ते कि पहले वह अपना हज कर चुकी हो। (7) एक सवारी पर दो आदमी भी सवार हो सकते हैं। 


७ हर्थिड 3 हिल धर (रा ४353 
"८४" ४७ 4८ (७७ 20०॥॥ (० <६ 
- ६४% 2४७ (# 405 


(80) बनू आमिर के एक शख़्स अबू 
रज़ीन ने बयान किया कि उन्होंने पूछा था कि 
ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं 
ओर हज उमरे की ताक़त नहीं रखते ओर न 
सवारी पर सवार हो सकते हैं। आप (&॥- ने 
फ़रमाया: “अपने बाप की तरफ़ से हज करो 
ओर उमरह (भी)' 

(80) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, 
हदीस: 930, नसाई, हदीस: 2622, इब्ने माजा, 
हदीस: 2906, इबने ख़ुजेमह, हदीस: 3040, इब्ने 
हिब्बान, 96, हाकिम: /484. 


नी 25 ०००७ २ 2४ «० ४४०७ 
2५-४)॥ >> 4:54 ७:४७ १७ - ४६६८. - 
जा के की छ 35 ६ ५ 9 
32 ० कल हे 22# ०४ - 2०४ 
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५ ्् % &गे ६६:८१ ५७४ €& 

. "८३ ४ ६ ह४७" ४७ . 5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) माँ बाप सफ़र वगैरह से आजिज़ हों और हज उन पर फर्ज़ होता हो तो 
औलाद को चाहिए कि उनकी तरफ़ से हज्जे बदल करे। (2) इस हदीस से ये भी इस्तेदलाल किया 
गया है कि हज की तरह उमरह भी वाजिब है। इमाम अहमद (रह. ) से मनकूल है कि उमरह के वाजिब 
होने में इससे बढ़कर उम्दा और सहीह हदीस कोई और नहीं है। 


(84) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६४. ने एक 
शख़स़ को सुना कि कह रहा था (लब्बैक 
अनशुबरूमा) 'में शुबरूमा की तरफ़ से 
हाज़िर हूं' आप (&8.) ने दरयाफ़्त फ़रमया: 
'शुबरूमा कौन है?' उसने कहा कि मेरा भाई 
है या क़रोबी हे। आपने पूछा: 'क्या तुने 
अपनी तरफ़ से हज कर लिया है?' उसने 
कहा; नहीं। आपने फ़रमाया: (पहले) 
अपनी तरफ़ से हज करो, फिर शुबरूमा की 
तरफ़ से करना।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2903, 
इब्ने मुलकिन तोहफ़तुल मुहताज़, हदीस: 056. 


१६५८ ४ ६0 मं (८2 कि (६६४ 
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३३2 हल न 

- 5७०७। ४७४ - >५ >>] - ४.० ८2 

हि । ४! हा ८3५2 ड ह] 57८८ (8५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () (शुबरूमा) शीन और रा के पेश के बाअ साकिन और मीम मफ़्तूह है। (2) हज्जे 
बदल में हाजी पहले अपना हज कर चुका हो तो फिर वह दूसरे की तरफ़ से हज कर सकता है, वरना नहीं। 


बाब ; 27 


तल्बीया के लिए कहे? 


(82) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७) के 
तल्लवीया के अल्फ़ाज़ इस तरह थे ... 
(लब्बैक अल्लाहुमा लब्बैक, लब्बेक! ला 
शरीक लक लब्बेक! इननल हम्द वन्निअमत 


| &8५४«०€७ | 527५. ६273 
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 जिल्द-3 | (0८५५, 2५ या $)) 
28% 50 आताले हज और उसके अहकानो-जहाइल 


लक वल मुल्क, ला शरीक लक) हाज़िर हूं 
में! ऐ अल्लाह! हाज़िर हूं। हाज़िर हूं, तेरा 
कोई शरीक नहीं। में हाज़िर हूं। बेशक तमाम 
तअरीफ़ें और नेअमतें तेरी हैं ओर मुल्क भी 
तेरा ही है, तेश कोई शरीक नहीं।' नाफ़े ने 


बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन _ 


उमर(&) अपने तल्वीया में इज़ाफ़ा करते 
हुए यूँ कहा करते थे: (लब्बेक! लब्बेक! 
लब्बैक! व सभअदेक वल्ख़ेरू बियदेक 
वर्रबाउ इलेक वलअमलु) 'में हाज़िर हूं, में 
हाज़िर हूं, में हाज़िर हूं और बहुत सआदतमंद 
हूं। खैर और भलाई सब तेरे हाथों में है। हमारी 
सब रगबतें और सवाल तेरी तरफ़ हैं और 
अमल भी तेरे ही लिये हैं।' 

(82) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 549, 
मौता, हदीस: /33, 332, व मुस्लिम: 84. 


(83) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) का बयान है कि रसूलुल्लाह (७9. ने 
एहराम बाँधा और तल्बीया पढ़ा। ओर हज़रत 
इक्ने उमर(&) की रिवायत की मानिन्द 
तल्बीया के अल्फ़ाज़ बयान किये। कहा कि 
लोग (ज़लमआरिज!) ओर इस तरह के 
अल्फ़ाज़ ज़्यादा करते थे। नबी (&9. इन्हें 
सुनते ओर इन्हें कुछ न कहते थे। 
(ज़लमआरिज! ) यानी ऐ अल्लाह बलन्दियों 
बाले ओर इनआमात के मालिक! ) 

(१83) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 299, मुसनद अहमद: 3/320, 32॥, 
इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2626. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज और उमरह में तल्बीया कहना सुन्‍्नते मुअक्िदा है अगर कोई इसे तर्क 
कर देगा तो सुन्नत के अज् व स़॒वाब से महरूम रहेगा। जबकि कुछ अइम्मा इसे वाजिब कहते हैं । 
इसीलिए इसके तर्क पर इनके नज़दीक दम (कुर्बानी) वाजिब है। ताहम ये दूसरा मौक़िफ़ सही नहीं 
लगता, इसलिए कि तर्क तल्बीया से किसी रूक्‍न का तर्क लाज़िम नहीं आता, इसलिए अरकाने हज की 
अदायगी, तल्बीया के क़ायम मुक़ाम हो जायेगी। तल्बीया के अल्फ़ाज़ में अफजल यही है कि 
रसूलुल्लाह (&).) के अपने अल्फ़ाज़ ही पर इकतेफ़ा व इक़तेसार किया जाये क्‍यों कि आपने इन्हीं पर 
हमेशगी इख़ितयार फ़रमाई है। ताहम अगर कोई (सही अलमानी अल्फाज़ का) इज़ाफ़ा करे तो भी मुबाह 
है क्योंकि नबी (&8.) ने कुछ सहाबा को मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ से तल्बीया पुकारते सुना तो आप ख़ामोश 
रहे और इन्कार नहीं फ़रमाया। (औनुल माबूद) (2) ये जलीलुश शान कलिमा अल्लाह तबारक व 
तञआला की तौहीद की तमाम क़िस्मों पर मुश्तमिल है। यानी तौहीदे उलूहियत, तौहीदे रूबूबियत, और 
तौहीदे अस्मा व स़िफ़ात। और बंदा इसके तकरार से अपनी अब्दीयत का इज़हार करता है। 

(।84) जनाब ख़ल्लाद बिन साइब ० 0 5 2 जद 458 ७5:५& 
अंस़ारी अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि... ,. , .. , ,..,. ला 
रसूल (७) ने फ़रमाया: “मेरे पास जिब्राईल. ४ (डे #यट्ट्रीी ४४ 7४०४४ ७ 
अलेहि. आये ओर मुझे हुक्म दिया कि में. 7४ >> ५८६ 77 > ५ (ढ 7 ४ मी 2४८ 
अपने सहाबा ओर दूसरे साथ वालों को हुक्म "5 205 58 200 3 ही 
दूं कि तल्‍बीया कहने में अपनी आवाज़ें कस ही 
ऊँची रखें।' रावी कहता है कि आपके. ४ १7४७० थे (है मी ००४३ 
अल्फ़ाज़ (बिल इहलाल) थे या #/- 0:58 0" ०४५ ५.3 ५०० ५९ 
(बित्तल्बीयत) (मानी एक ही हैं) ३ आर 2] 

(4844) तख़रीज : 22633 तिर्मिज़ी, हदीस़: कल ५ हक ध्आ 
829, नसाई, हदीस: 2754, इब्ने माजा, हृदीसः... 5 ४४9 #9» 6५ ह (१८ 323 
2922, मौता: /334, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 365, ७६६४७ 4.2. ":: [8 - 3७ 
2627, इब्ने हिब्बान, हदीस: 974 

फ़बाइद व मसाइल : () इस हदीस से साबित होता है कि जिब्राईल अलेहि. रसूलुल्लाह (&0-) की 
- ख़िदमत में वहि कुर्ान के बगैर भी हाज़िर हूआ करते थे और उस वक़्त अलहिकमत' की वहि होती, 
लिहाज़ा हदीसे रसूलुल्लाह (&0.) भी वहि (मुनज़्जल मिनललाह) और वाजिबुल इत्तिबा है। (2) 
आम मुहद्दिसीन ने इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया है कि तल्बीया कहने में आवाज़ ऊँची रखना 
मुस्तहब है मगर औरतें इससे मुस्तस्ना (अलग) हैं। 


बढ 


बाब : 28 
हाजी तल्‍्बीया कहना कब 
मौक़ूफ़ करे? 


(85) हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास (#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६8 (दसवीं 
ज़ुलहिज को) जमरह अक़बा को कंकरियाँ 
मारने तक तल्बीया कहते रहे। 

(85) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 685, 
मुसनद अहमद: /23, व मुस्लिम: 280 


अपन | ५4५ ८ ह॥८ 5 
जज श्री ४५०३ 8 ५०६ ७ 34॥ 
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फ़ायदा : तल्बीया, एहराम बाँधने के वक़्त से शूरू होकर दसवीं तारीख़ की सुबह जमरह अक़बा को 
कंकरियाँ मारने तक ही है जैसे कि सहीहैन की रिवायत में है; “आप (80. तल्बीया कहते रहे यहाँ तक 
कि जमरह के पास पहुँच गये।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 543, 544, व मुस्लिम: 28) 


(846) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&) 
से मनक़ूल है, कहते हैं कि हम (नवीं तारीख़ 
को) सुबह के वक़्त मिना से अरफ़ात की 
तरफ़ रवाना हूए तो कुछ लोग हममें से 
तल्बीया पुकार रहे थे और कुछ तकबीर। 
(१86) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/22, व 
मुस्लिम: 284. 
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फ़ायदा : तल्बीया के साथ साथ तकबीर व तस्बीह और कुछ मुनासिब दुआयें भी मुबाह हैं। 


एप | | अर 


उमरह करने वाला किस वक़्त 
तल्बीया बंद करे? 


&५(<29% 


42.०००।| 5.००.) 


(१87) हज़रत इब्ने अब्बास () 
नबी (६0) से नक़ल करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'ठमरह करने वाला हजरे अस्वद 
को हाथ लगाने (या बोसा देने) तक 
तल्वबीया कहता रहे। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस हदीस को 


अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान और हम्माम ने _ 


अता से उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मौकूफ़ रिवायत किया है। 

(847) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी 
हदीस: 99, बैहक़ी, 5/05, हदीस: 752 
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नोट : ये रिवायत मरफूअ नहीं मौकूफ़ ही सही है और हुक्म और अमल इसी पर है कि उमरह में हजरे 
अस्वद का इस्तेलाम (बोसा) करने तक तल्बीया है, उसके बाद नहीं। 


बाब : 30 


मुहरिम अपने गुलाम को सज़ा 
दे 3. 


(१848) दुख्तरे अबूबक्र (#) हज़रत 
अस्मा(#) बयान करती हैं कि हम 
रसूलुल्लाह($%६४) की साथ में हज के लिए 
निकले। जब हम मक़ामे अरज पर पहुँचे तो 
रसूलुल्लाह($%) ने पड़ाव किया और हम भी 


छा मा 


हर 


5058 , दी 0 
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उतर पड़े। हज़रत आयशा (##) 
रसूलुल्लाह (७) के साथ बैठीं ओर में अपने 
बालिद (हज़रत अबूबक्र(.#) के पास बैठीं। 
अबूबक्र (#&) ओर ससूलुल्लाह (४) के 
सामाने सफ़र का जानवर एक ही था जो 
हज़रत अबूबक्र (#) के एक गुलाम की 
तहवील में था। हज़रत अबूबक़र बैठे उसका 
इन्तेज़ार कर रहे थे कि बह आ जाये। चूनांचे 
जब वह आया तो वह ऊँट उसके साथ नहीं 
था। उन्होंने पूछा: बह तेरा ऊँट कहाँ है? उसने 
कहा: वह आज रात गुम हो गया है। अबूबक्र 
(#५) ने कहा: स्रिर्फ़ एक ऊँट और वह भी 
तूने गुम कर दिया? और फिर उसे मारने लगे 
और रसूलुल्लाह (६8) मुस्कुराते रहे और 
फ़रमाने लगे: 'देखो इस मुहरिम को क्‍या कर 


रहा है?' इब्ने अबी रज़मा के अल्फ़ज़ हैं . 


(फ़मा यज़ीदू रसूलुल्लाहि ...अलख़) यानी 
रसूलुल्लाह (&8.) ने इससे ज़्यादा न कहा कि 
'देखो इस मुहरिम को' कया कर रहा है!” ओर 
मुस्कुराते रहे। 

(१88) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 2933, मुसनद अहमद: 6/344. 


(सनद ज़ईफ़) इब्ने 
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फ़वाइद व मसाइल : () एहराम की हालत में गलत तौर पर झगड़ा करना नाजायज़ है और हज के 
अमल को नाक़िस़न कर देता है, अलबत्ता किसी मातहत को उसकी कम अक़्ली पर तादीब करने और 
सज़ा देने में कोई हर्ज नहीं। अगर इससे भी परहेज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। (2) अर्ज: जीम के ज़बर 
और रा के सुकून के साथ मदीना से मक्का के रास्ते पर तक़रीबन 90 मील की मसाफ़त पर एक बस्ती है। 


7 लि अगर अपने आम कपड़ों 
में एहराम बाँधे तो? 


(89) जनाब सफ़वान अपने वालिद 
यजजला बिन उमेया (.#) से रिवायत करते हैं 
कि एक शख्स रसूलुल्लाह (६४) की स़िदमत 
में हाज़िर हूआ जबकि आप मक़ामे जिअराना 
में थे और उस आदमी पर ख़लूक़ ख़ूशबू का 
अस़नर था (जोकि ज़ाफ़रान वगैरह से बनी 
होती है) या कहा कि ज़र्द रंग की ख़ूशबू थी। 
ओर वह जुब्बा पहने हूए था। उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप मुझे क्या इरशाद 
फ़रमाते हैं कि में अपनी उमरे में केसे करूं? 
तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी (&8.) 
पर वही नाज़िल फ़रमाई। जब आपसे ये 
कैफ़ियत दूर हूई तो दरयाफ़्त किया: 'वह 
उमरे के मुताल्लिक़ पूछने वाला कहां हे?' 
आपने उससे फ़रमाया: 'ख़लूक ख़ूशबू धो 
डालो' या फ़रमाया: 'ज़र्द रंग धो डालो, 
जुब्बा उतार दो और अपने उमरे में वही कुछ 
करो जो तुम अपने हज में करते हो।' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 789, व मुस्लिम. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) 'जिख़राना' जीम के ज़ेर और ऐन के सुकून के साथ या जीम और ऐन 
दोनों के जेर और 'राअ' मुशद्दद के साथ। मक्का से मदीना आने वाले रास्ते से दायें जानिब कुछ दूर 
हटकर एक मंज़िल का नाम है। यहां आपने हुनैन का माले ग़नीमत तक़सीम फ़रमाया था और यहीं से 
एहराम बाँधकर एक ड़मरह किया था। (2) एहराम बाँधते वक़्त ख़ूशबू लगाना जायज़ है ख़वाह बाद 


अज़ां इसका असर भी बाक़ी रहे। मगर जाफ़रांन और जर्द रंग की ख़्शबू आम हालात में भी ममनूअ है 


६८२२४ है तिल्द3 8445) 5५39 [4.7५ ५.०८८......०३-.५ “7-२ >..५५७...०.०५..- ण्ः् न 
४ 200 आमाले हज और उसके अहकामो-मसाइल 


तो एहराम में ज्यादा ही मना है। (3) मर्द के लिए सिले हुए लिबास में एहराम नहीं, स्रिर्फ दो चादेें 
होनी चाहिए। भूले से अगर पहन लिए हों तो फ़ौरन उतार दे। और अगर चादर मयस्सर न हो तो शलवार 
ही में हराम की नियत कर ले। (4) लिबास उतारते हुए या इत्तेफाक़न सर पर कपड़ा आ पड़े तो इसमें 
कोई हर्ज नहीं। (5) हज और उमरे के एहराम एक ही हैं और ये भी साबित हुआ कि मनाही से बचना 
भी. एक अमल होता है शरीअत सरासर मुनज़्जल मिनललाह और वहि शुदा है (वमा यन्तिकु 
अनिलहवा. इन हुवा इल्ला वहयुय्यूहा) (सूरह अन्नज्म: 3, 4) 


(820) हज़रत यअला बिन उमेया (#&) ये... ७9> 2 ७४७ ,..- 5३ 45० ७४७ 
क़िस्सा रिवायत करते हूए कहते हें, 


७७. ४ (०४ या ४५०८ पी रा हल. पथ रे 
नबी (&॥- ने उससे फ़रमाया;: “अपना जुब्बा_ 3 08,580] हा 0 5 व ट्र 
उतार दो' चूनांचे उसने इसे अपने सर की. £ ५८ ० व कर अमर 2 कर! 
तरफ़ से उतार दिया। और हदीस़ बयान की। १४ बडा प+ ५ 3३ 30० ६ 


(१820) तख़रीज : पा ज़ईफ़) बेहक़ी: ५0 /«> 4. ४ 0& ५3 ०७ 75४ 

5/57. हदीस: 879 में देखें। 3५ फछ . "६ 68॥" 2... 
5.७०) 303 «.. 

नोट : शैख़ अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत सही है, अलबत्ता (मिन रासिही) 'उसने इसे 

अपने सर की तरफ़ से उतारा, के अल्फाज़ मुन्कर हैं। 

(।82) हज़रत यखला इब्ने मुन्या (&) ने ५५४ 22 520 2; ०2 2५ ७५ 4.8 885 

ये ख़बर रिवायत की। इसमें है कि ५८ इज ६ .28॥ दआाप्प 


रसूलुल्लाह (४9) ने उसे हुक्म दिया कि इसे 

उतार दो (जुब्बा को) ओर गुस्ल करो दो 9 न ४ 9 ८0 (४ 9४ १५ 
बार या तीन बार। और हदीस़ बयान की। ७५,३४४ 5॥ 53 थाई 3) ॥ 00 0650 28 
(।82) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: ६६: 

5/57, हदीस: 89 में देखें। जप 22032 4 कट ह 


द . <ड)जोी 303 . ४४ ॥ 5» 5०८५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रावी हदीस़ वही यअला (&&) हैं जिनकी रिवायत ऊपर आई हैं। उनके 
वालिद का नाम उमैया ओर वालिदा का नाम मुन्या है। (2) शरीअत का हुक्म जान लेने के बाद इसमें 
पसो व पेश का कोई मुतालबा नहीं। (3) भूल से पिछली गलतियों पर फ़िदया लाज़िम नहीं आता। 


(822) जनाब स्फ़वान अपने वालिद 
यअला बिन उमैया (.&) से मनक़ूल करते हैं 
कि ज़िअराना मक़ाम पर एक शख़्स़ 
नबी (४) की स्विदमत में आया, उसने उमरे 
का एहराम बाँधा हूआ था, जुब्बा पहने हुए 
था ओर उसकी दाढ़ी ओर सर में ज़र्द रंग की 
ख़ूशबू लगी हूई थी। ओर ऊपर वाली हदीस़ 
बयान की। 

(822) तख़रीज : मुस्लिम: 80. 


बाब : 32 


मुहरिम के लिबास का बयान 


(१823) जनाब सालिम अपने वालिद 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) से बयान 
करते हैं कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (६8) से 
पूछा कि मुहरिम कौन से कपड़े न पहने? 
आपने फ़रमाया: 'क़मीस़' टोपीदार कुर्ता, 
सलवार, पगड़ी या ऐसा कपड़ा जिसको वर्स 
या ज़ाफ़रान लगा हो न पहने और मौज़े भी न 
पहने, मगर ये कि किसी के पास जूते न हों। 
जिसके पास जूते न हों वह मौज़े पहन ले मगर 
उन्हें काट ले यहाँ तक कि टख़नों से नीचे हो 
जायें।' 

(823) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5806, 
मुसनद अहमद: 2/8, व मुस्लिम: 77. 


नाप जा 00% हि गो [5 (६, बा हा 
>> <<<- «०७४ .. ७५७ 

५ "दर प्र 

(५८ अर ३, 

प्र 3890% नी (मी ५५.७ "3२५ 
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9, ८ हि 
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(१824) हज़रत इब्ने उमर (#) नबी (७... 5८ ४0७ 5६ ५८७ (5 ४0॥ 4५ ७४५ 
से, ऊपर वाली हदीस के हम मानी रिवायत . हा प 
रत है) 40 ६0० (7 ५# ८+ ५॥ ५८ ४० 


(१824) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 542, “7२ ४५०५ ५५ 
मौता: /324, व मुस्लिम: 77. 
फ़वाइद व मसाइल : () औरत के लिए एहराम की चादरें पहनना ज़रूरी नहीं। बल्कि वह शलबार, 
क़मीस और दूपट्टे और परदे ही में एहराम बाँधेगी। अलबत्ता ख़ूशबू वह भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, 
बिलख़ुसूस वर्स ओर जाफ़रान। इसी तरह दस्ताने भी नहीं पहन सकती। अलबत्ता जुराबें या मौज़े न सरर्फ 
ये कि वह पहन सकती हैं बल्कि उनका पहनना उनके लिए बेहतर है क्यों कि उनमें ज्यादा परदा है। (2) 
मर्दों के लिए सही क़ोल के मुताबिक़ मौज़ों का पहनना भी जायज़ है ख़्वाह वह कटे हुए न भी हों। जबकि 
जुम्हूर की राय ये है कि उन्हें काट ले, लेकिन सही बात ये है कि जब जूते न हों तो मौज़ों का काटना 
लाज़िम नहीं है क्योंकि नबी अकरम (७) ने लोगों को अरफ़ा में ख़ुत्बा देते हए इरशाद फ़रमाया था: 
“जिसके पास जूते न हों तो वह मौज़े पहन ले और जिसके पास तहबंद न हो तो वह सलवार पहन ले।' 

(सही बुख़ारी, हदीस: 84, सही मुस्लिम; 78) इस हदीस में आपने मौज़े काटने का हुक्म नहीं 
दिया, तो इससे मालूम हूआ कि जिस हदीस में मौज़े काटने का हुक्म है वह इब्तेदाए एहराम का था और 
दूसरा हुक्म अरफ़ा के दिन का है। इससे ये बात साबित हूई कि काटने का हुक्म मन्सूख़ है। 


(१825) जनाब नाफ़ेअ ने हज़रत इब्ने 
उमर(/&) से, उन्होंने नबी (&/) से, ऊपर 


पर | (३; ०८ 
+ + <.2॥ ४५७. ५-५४5०० <; 429७ (४४.७ 


वाली हदीस़ के हम मानी रिवायत किया है. “४ है# हुढं 9 '+ 9४ ५ “है 
और मज़ीद कहा है: 'एहराम वाली औरत ८७४ १५ " $॥ . ४६४६. ०.५ «०« 
नक़ाब पहने न दस्ताने पहने।' ४. " 85 228 ५ ४0 #%:! 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस कट 9४४ 7 33 ##४ मी 
हातिम बिन इस्माईल और यहया बिन अय्यूब ने. ४ 2५ <.>न ७ ४3 5 538 &| 
मूसा बिन उक़्बा से, उन्होंने नाफ़ेअ़ से इसी तरह (६28 >< (०५८॥ 
रिवायत की है जैसे कि लेस़ ने रिवायत की है।.. £ ४४ ४ ४४ ०४ ०ह#४3 (की 


मगर इसी को मूसा बिन तारिक़ ने मूसा बिन उक़्बा 
से हज़रत इब्ने उमर (#) पर मौक़ूफ़न रिवायत 
किया है। और ऐसे ही उब्ेदुल्लाह बिन उमर, 
मालिक और अय्यूब ने भी मौकूफ़न रिवायत 


४५३) <दी॥ 0७ ७ कि 6२५४ 4९८ 


7 | >> 9“ कि व न] 
बज | (अल हक 92% पं (2४4 मु 


किया है जबकि इब्राहीम बिन सईद मदनी ने 4६८ ॥$; 2055; : .॥ «5 ४७५१० 
नफ़ेअ से, उन्होंने इब्ने उमर (#) से, उन्होंने. 5 गा 
नबी($&६) से रिवायत किया कि 'एहराम वाली. रा ि परडर ह2टृ03 2! ० £ 

नक़ाब लगाये न दस्ताने पहने।' अर है४ &# कर 2०१० 3 05 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्राहीम , , । हक कर 
बिन सईद मदनी अहले मदीना में से स्लिर्फ़ एक... // 4 ह+ की 2 9 

शैख़ (आलिम) हैं कोई ज्यादा साहिबे हदीस नहीं... " 5४ #<४ 3) ##+ 3 «०२६४ 
हैं। (इनकी रिवायत आगे आ रही है: 826) ही जय 5 प्काड़ा 55 4 4६ 


(।825) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 838. ह 
#ख जी 3५ 7८० ४ 5५ &5 


फ़ायदा : हदीस़ में मुहरिम औरत को नक़ाब डालने से मना किया गया है। इस नक़ाब से एक ख़ास 
नक़ाब मुराद है जो कि नाक पर या आँख के नीचे बाँधा जता है। इससे मुराद वह नक़ाब नहीं है जो 
आजकल मअरूफ़ है और जिसे चेहरे के परदे के लिये इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इससे मौजूदा 
नक़ाब मुराद लेकर मुहरिम औरत को चेहरा बाँपने से मना करते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं। जिस नक़ाब 
से मना किया गया है, उसका ताल्लूक़ हिजाब या चेहरे के परदे से नहीं ये परदा तो एहराम की हालत में हो * 
या गैर एहराम की, हर वक़्त ज़रूरी है। मुह॒रिम औरत को एक मख़्सूस क़िस्म के नक़ाब से रोका गया है 
जो कि सिर्फ नाक या आँख के नीचे बाँधा जाता है। जिससे मना कर दिया गया। इस मुमानिक्रत का _ 
तअल्लूक़ हिजाब वाले नक़ाब से नहीं | इसलिए इसका तो हुक्म हालते एहराम में भी है। जेसा कि मौता 
इमाम मालिक में रिवायत है फ़ातिमा बिन्ते मुन्ज़िर बयान करती हैं कि हम हालते एहराम में अपने चेहरे 
बँपा करती थीं ओर अस्मा बिन्ते अबीबक्र सरिद्दीक़ा (#) भी हमारे साथ होती थीं। (मौता, हदीस: 
१/328) नीज़ मुस्तदरक हाकिम में भी इन्हीं से रिवायत है कि हम मर्दों से अपने चेहरों का परदा करती 
थीं (मुस्तदरक हाकिम: /328) इसके अलावा हज़रत आयशा(+) से मरवी हे कि मुहरिम औरत न 
नक़ाब डाले और न घुंघट निकाले अलबत्ता सर की तरफ़ से चेहरे पर कपड़ा लटका ले। (बैहक़ी: 
5/47) इन तमाम मौकूफ़ रिवायात से मालूम हूआ कि आपने ख़ास़ क़िस्म के नक़ाब से मना किया है न 
कि बिल्कुल ही परदा करने से मना किया है। इसलिए हर ख़ातून को चाहिए कि वह इस मामले में अपने 
रब से डरे और फ़ैशनेबल और ऐसे तमाम नक़ाबों से बचे जो बेपरदगी को फ़रोग देते हों। 
(826) हज़रत इब्ने उमर (&) नबी (७). 58 :झठ। ७85७ 2०० 58 558 ७54 
से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: मा 2 
एहराम वाली औरत न मक़ाब लगाये औरन._ ४ ४9४ 9* ५४ ४ ०४४ १४८८ 
दस्ताने पहने। 


है 826) ह तख़रीज गा (सनद हसन) बेहकी 


5/47. 


(827) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:$&) 
से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (६9) से 
सुना कि आपने ओरतों को एहराम में दस्ताने 
पहनने ओर नक़ाब लगाने से मना फ़रमाया 
है। ओर ऐसे लिबास से भी जिसे वर्स (एक 
रंगदार बूटी) ओर ज़ाफ़रान लगी हो। उनके 
अलावा जो लिबास और रंग चाहे पहन ले 
(यानी) अस्नफ़र (ज़र्द) रंग हो या रैशम, या 
जेवर या शलवार या क़मीस़त या मोज़ा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस हदीस 
को अब्दा बिन सुलेमान और मुहम्मद बिन 
सलमा, मुहम्मद बिन इस्हाक़ से ओर वह नाफ़ेअ 
से रिवायत करते हैं मगर सिर्फ़ इस हिस्से तक 
(यानी) (वमा मस्सल्वर्सु वज़्ज़अफ़रानु 
मिनस्सियाब) बाद वाला हिस्सा ये दोनों रिवायत 
नहीं करते। 

(827) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/22, बुख़ारी, हदीस: 838, हाकिम, /486. 
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फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद बयान करना चाहते हैं कि इस रिवायत के आख़िर में ऊपर वाली तफ़्सील 
ज़िक्र करने में याकूब के वालिद 'इब्राहीम बिन सअद' मुन्फरिद (तन्हा) हैं और गोया ये आख़री हिस्सा 
हदीस़ में मुदरज है (बज्लुल मज़्हूद) जबकि अस़फ़र (ज़र्द) रंग का इस्तेमाल और मौज़ों का पहनना 
(बिलाउज्र) सहीहतर अहादीस में मना आया है। 
(828) हज़रत इब्ने उमर (+&) से मरवी हे 
कि उन्हें सर्दी लगी तो उन्होंने कहा: ऐ 
नाफ़ेअ! मुझ पर कोई कपड़ा डाल दो। 
चूनांचे में (नाफ़ेअ) ने उन पर एक बुर्नुस 


५3७५७ एछु ७ हि आज), डाड भी (3.७ 


है 
श्। $ न्‍्फनी डा 3+ 62५ उ+ी पलअा। (+ 
९ ५ ५ 


(एक क़मीस़ जिसका एक हिस्सा बतोर टोपी 
इस्तेमाल होता है) डाल दी। तो वह बोले 
मुझ पर ये डाल रहा है हालांकि 
रसूलुल्लाह (&9.) ने मुहरिम को इसके पहनने 
से मना फ़रमाया हे। 

(१828) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/4, वलहुमैदी, हदीस: 696. 


- हट ७७ 
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फ़ायदा : बुर्नुस बाक़ायदा पहनना मना है वैसे ओढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं मगर हज़रत इब्ने उमर(#) 
का तक़वा और जज़्बा इत्तेबा-ए-रसूल (&).) इस कद्र शदीद था कि उन्होंने इसे आम सूरत में भी 


ओढ़ने से गुरेज़ का इजहार फ़रमाया। 

(829) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायतः है, कहते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (68.) को कहते हूए सुना, जिसे 
तहबन्द न मिले वह शलवार पहन ले ओर 
जिसके पास जूते न हों वह मोज़े पहन ले।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये अहले मक्का 
की रिवायत है और इसका मेहवर अहले बएरा में 
से जाबिर बिन ज़ेद (#) हें। इस रिवायत में 
इन्फिरादियत ये है कि इसमें 'सरावील' (शलवार) 
का ज़िक्र है और मोज़ों के बारे में काटने की 
हिदायत नहीं है। 

(829) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 84॥, व 
मुस्लिम; 78. 
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फ़ायदा : जज की सूरत में शलवार और मौज़ा पहनना जायज़ है और इसमें कोई फ़िद्या वगैरह 
लाज़िम नहीं आता। मौज़ों से मुताल्लिक़ बहस़ हदीस 823 के फ़वायद में गुज़र चुकी है। 


(830) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(+&) ने बयान किया कि हम नबी (७४) की 


४.७ 2०७५४ (डे 7 | ६.७ 


है. 


ला # के 


ट्रैर ३० पर >++ हिल ०७ ५4०<]| है| 


मईयत (साथ) में मक्‍का को जातोीं तो 


! गिल्द-3 ( ५ 
4 


ध ८2 
५४) 

2 
हि 2७ 2228 


ख़ूशबूदार मुरक्कब ख़ूशबू का ज़माद कर 
लिया करती थीं। जब पसीना आता तो वह 
हमारे चेहरों पर बह आता था, नबी($६) उसे 
देखते तो इससे मना न फ़रमाते थे। 

(।830) तख़रीज : (सनद स्रही) मुसनद 
अहमद: 6/79. 
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- फ़वाइद व मसाइल : (१) एहराम के बाद किसी क़िस्म की ख़ूशबू लगाना जायज़ नहीं, अलबत्ता 
एहराम बाँधते वक़्त ख़ूशबू लगाना मसनून है। अगर इसका असर भी बाक़ी रहे तो कोई हर्ज नहीं। (2) 
इस हदीस से ओरतों को पावडर क़िस्म की चीज़ों के लगाने की भी रूख़॒सत साबित होती है। 


(।83) जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह 
अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(#) के मुताल्लिक़ बयान करते हैं कि वह 
एहराम वाली औरत को कहा करते थे कि 
अपने मौज़े काट ले। फिर (उनकी बीबी) 
सफ़िया बिन्ते अबी उबेद ने उन्हें बयान 
किया कि हज़रत आयशा (#) ने उसको 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (&/- ने औरतों 
को मौज़े पहनने की रूख़स़त दी है। तो वह 
अपनी बात से रूक गये। 
(१83) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/29, 6/35, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2686. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये रूख्सत औरतों के अलावा मर्दों को भी हासिल है, मगर बहालते उज्न। 
(2) रसूल से मुहब्बत करने वालों के लिये मुमकिन ही नहीं कि उसे नबी (&.) की तरफ़ से कोई 
हिदायत मिले और फिर वह अपनी राय पर इसरार करे। । 


बाब : 33 
मुहरिम का हथियार बंद होना? काम 0५5४ » «८ 


(१832) हज़रत बराअ (#) बयान करते हैं. ८४ 255० ७५७ ,:७ ८५ 4७ ७:४५ 
कि जब रसूलुल्लाह (8४-) ने हुदेबिया वालों 2 
सेसुलह की थी तो इस बात पर सुलह की थी... , ५ है 
कि ये लोग (मुसलमान) मक्का में इस. ५॥॥ ०५०५ &0» ४ ०२,६ .#६॥ <७ 
हालत में दाख़िल होंगे कि उनके हथियार ;.:८2॥ (६ 

इनके म्यानों में होंगे। (गालिबन) शोबा ने 2 (का का मल लग 
अबू इस्हाक़ से पूछा कि 'ज़ुल्बानुस्सिलाह'. 7४४ ४| ७५०-४ ४ ४ (४5 +#०४५० 
क्या होता है? उन्होने कहा चमड़े का वह ॥$ ८9० 5४४ ७ &:5 ८१८) 
थेलां जिसमें हथियार रखा जाता है। ५ ह 
(832) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2698, 
मुसनद अहमद: 4/29, व मुस्लिम; 783. ु 
फ़ायदा : अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुहद्दिसीन को करवट करवट अपनी रहमतों से नवाज़े, किस 
ख़ूबसूरत अंदाज़ में एक तारीख़ी वाक़िया से फ़िक़ही मसला इस्तिम्बात किया है कि मुहरिम के लिए 
जायज़ है कि अपने साथ अपना हथियार रखे। इससे बढ़कर और क्या दलील होगी इनके 'फक़ीह' होने 
की! हदीस की किताबों का तमाम ज़ख़ीरह इस मदद शुदा जमात के 'फक़ीह' होने की ऐन दलील है। 


६ २५.१, 5 ७ आपके (६६५ द्०्> 
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औरत हालते एहराम में अपना लि लि! 
चेहरा छुपाये (६६65 ##० 
(833) हज़रत आयशा (#) बयान करती. ४.४ ६५५७ ७४५ ८७ ८ 4७ ७४५ 


हैं कि हम रसूलुल्लाह (&)) के साथ एहराम._<, रह 
थीं ८55%5% 845 5 37. 8 5 
से होती थीं ओर क़ाफ़िले वाले हमारे सामने 2 पलक ही टच कर हा 


ह गुज़रते तो हम अपने परदे की चादर को सर 
से चेहरे पर लटका लेतीं। जब वह गुज़र जाते 
तो चेहरा खोल लेती थी। 


(१833) तख़रीज : 
: हदीस: 2935, मुसनद अहमद: 6/30, हदीस: 474 
में देखें। 


(सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 


5335४ 50857 5७ 5७ 
जज हलछ बम %॥। (० 40 ४५०: 
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फ़ायदा : ये सनद अगरचे क़द्रे ज़ईफ है मगर दीगर आसार से मसला इसी तरह है कि औरत हालते 

एहराम में भी अजनबियों से परदा करे। मौता इमाम मालिक में है: 'फ़ातिमा बिन्ते मुन्ज़िर बयान करती 
हैं कि हम हालते एहराम में अपने चेहरे ढाँपा करती थीं और अस्मा बिन्ते अबीबक्र अस सिद्दीक(.#&) 
भी हमारे साथ होती थीं, (बाब तख़मीरूल मुहरिम वज्हहू) नीज़ (अर्वाउलगलील हदीस: 023) 
मगर मौजूदा सूरते हाल, परदे के मामले में, इन्तेहाई परेशानकुन है कि हया व शर्म गोया उठती जा रही 
है। इलला माशाल्लाह! मज़ीद तफ़्सनील के लिए हदीस: 825 के फ़वाइद व मसाइद मुलाहिज़ा हों। 


बाब ; 35 
मुहरिम को साया करना 


&,229-०४७| & /2०द 8 «५९353 


(१834) हज़रत उम्मुल हुसैन (:&) बयान 
करती हैं कि हमने नबी (&0.) की मईयत में 
हज्जतुल विदाअ किया। चाूनांचे मैंने हज़रत 
अस्मा ओर बिलाल (.$) को देखा कि उनमें 
से एक रसूलुल्लाह (४8.) की ऊँटनी की महार 
(लगाम) पकड़े हुए था और दूसरा आपको 
गर्मी से बचाने के लिये आप पर कपड़ा 
बलन्द किये हृए था (ओर उनकी ये ख़िदमत 
इसी तरह रही) यहाँ तक कि आपने जमरह 
अक़बा को कंकरियाँ मार लीं । 

तख़रीज : मुसनद अहमद: 6/402, व मुस्लिम. 
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फ़ायदा : मुहरिम ख़ूद किसी साये में बेठे, छतरी इस्तेमाल करे या कोई दूसरा उसको साया कर दे सब 
सूरतें जायज़ हैं। हाँ पगड़ी, टोपी या रूमाल वगेरह नहीं बाँध सकता। 


बाब : 36 


मुहरिम का सेंगी लगवाना 


(835) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है कि नबी (४0.) ने एहराम की हालत में 
सैंगी लगवाई थी। 

(१835) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 835, 
मुसनद अहमद: /22॥, व मुस्लिम: 202. 


(836) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (७0) ने एहराम की 
हालत में अपने सर में एक बीमारी की बिना 
पर सेंगी लगवाई। 

(१836) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5700 


(१837) हज़रत अनस (&) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (६0. ने बहालते एहराम 
अपने पाँव की पुश्त पर, एक तकलीफ़ की 
बजह से सेंगी लगवाई। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मेंने इमाम 
अहमद से सुना, वह कहते थे कि इब्ने अबी 
अरूबा ने इस रिवायत को क़तादा से मुरसल 
बयान किया। (यानी जनाब अनस का बास्ता 
ज़िक्र नहीं किया) 

(837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 2852, मुसनद अहमद: 3/64, 
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फ़वाइद व मसाइल : () सैंगी लगवाना और फ़्स़द खुलवाना उस दौर का मअरूफ़ तरीक़-ए इलाज 
था और ऊपर दी गई अहादीस में दो मुछ़्तलिफ़ वाक़ियात का बयान आया है। (2) अब भी बवक़्ते 


ज़रूरत इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। और ज़ाहिर है कि इस अमल में बालों की जगह से 
बाल काटे जाते हैं, जिल्द पर चीरा लगाया जाता है। पस इसमें कोई हर्ज नहीं है। ताहम कई एक फ़कीह 
बाल काटने की बिना पर फ़िदया के क़ायल हैं, नीज़ दाँत निकलवाने या किसी अमले जर्राही की सूरत में 
कोई फ़िदया लाज़िम नहीं आता। (3) बीमारी में इलाज कराना सुन्‍्नते रसूल (&४) है। 


| कण | | 0०... | : 37 
एहराम की हालत में सुरमा 


लगाना 


. (838) जनाब नुबैह बिन वहब (रह.) से 


मरवी है कि अम्र बिन उब्ेदुल्लाह बिन ॥॒ 


ड [६ की ०2 > ० > ण 
घ ढ3३ 0  % ५ 7226 752 ४555 


मखमर की आँखें ख़राब हो गयीं तो उन्होंने 
जनाब अबान बिन उस्मान से पूछा कि क्‍या. ४ >- 5 ७२% 2८८ | ++ | 
किया जाये? सुफ़ियान ने बताया कि ये उन 5६६४ ४७ - 5५४ . 5४ (2५ 


दिनों अमीरे हज थे। उन्होंने जवाब दिया कि 
ऐलवा का लेप कर ले। बेशक मेंने हज़रत 
डस्मान(#) से सुना था वह ये बात 
रसूलुल्लाह (&॥-) से बयान करते थे। 
(838) तख़रीज : मुसनद अहमद: /68, व 
मुस्लिम: 204. 

(839) उम़्मान बिन अबी शैबा ने इसे हमें 
इस्माईल बिन इब्राहीम से, उन्होंने नाफ़ेअ 
से, उन्होंने नुबेंह बिन वहब से ऊपर वाली 
रिवायत बयान की। 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 
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फ़ायदा : आँख में दवा डालने या इस पर ज़िमाद करने से एहराम में कोई ख़राबी नहीं आती। इसी तरह 


सादा सुरमा डालना भी जायज़ है, जिसमें ख़्शबू न हो। 


बाब : 38 
मुहरिम गुस्ल कर सकता है 


(840) अब्दुल्लाह बिन हुनैन से मरवी हे 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और 
मिसवर बिन मख़रमा (:&) अबवा मक़ाम में 
थे कि इनमें एक मसले में इख़ितलाफ़ हो गया। 
इब्ने अब्बास(:%) ने कहा कि मुहरिम अपना 
सर धो सकता है। मिस्वर (#&) ने कहा कि 
मुहरिम अपना सर नहीं धो सकता। चूनांचे 
इब्ने अब्बास(.#&) ने उसको (अब्दुल्लाह 
बिन हुनैन को) हज़रत अबू अय्यूब अंसारी 
(:&) के यहां भेज दिया तो उसने उनको पाया 
कि वह कूएँ की चरख़ी की दो लकड़ियों के 
पास बैठे गुस्ल कर रहे थे और एक कपड़े से 
परदा किये हुए थे। कहते हैं कि मेंने उनको 
सलाम किया तो उन्होंने पूछा: कौन हो? मेंने 
कहा: मैं अब्दुल्लाह बिन हुनेन हूं। मुझे 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (:$&) ने भेजा है कि 
आपसे दरयाफ़्त करूं कि रसूलुल्लाह (४9) 
हालते एहराम में अपना सर कैसे धोया करते 
थे? तो उन्होंने (अबू अच्यूब (+&) ने) अपना 
हाथ (परदे वाले) कपड़े पर रख कर उसे कुछ 
नीचा किया यहाँ तक कि मुझे उनका सर नज़र 
आने लगा। फिर उन्हों ने एक शख़्स़ से जो उन 
पर पानी डाल रहा था, कहा कि पानी डालो। 
चूनांचे उसने उनके सर पर पानी डाला तो 
हज़रत अबू अय्यूब ने अपने सर को दोनों 
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हाथों से हरकत दी और अपने हाथों को आगे 

पीछे किया: फिर कहा: मैंने आप($%&) को 

देखा था कि आप इसी तरह करते थे। 

(840) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 840, मौता: 

/323, व पुस्लिम: 205. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस से साबित होता है कि मुहरिम नहा सकता है और अपना सर 
भी धो सकता है, यानी हालते एहराम में गुस्ल करने में कोई हर्ज नहीं, ख़वाह गुस्ल वाजिबी हो या वैसे 
ही राहत के लिए। ओर सर के बालों को मलते हृए जो बाल फ़ितरी अन्दाज़ में गिर जायें उनका कोई 
हर्ज नहीं। (2) तहकीक़े मसाइल में पुछताकार और क़ाबिले ऐतमाद उलमा की तरफ़ रूजू करना 
चाहिए। (फस्जलू अहलज्िकिर इन कुन्तुम ला तअलमून) के यही मानी हैं। मगर इन पर भी लाज़िम है 
कि (बिलबग्यिनाति) की बुनियाद पर दलीलों के साथ हक़ को वाज़ेह करें। (देखिये, तफ़्सीर सूरह 
अन्नहल आयत: 43, 44) (3) ख़बरे वाहिद हुज्जत है, नीज़ अहले हक़ का शेवा है कि वह 
इख़ितलाफ़ के वक़्त नस़॒ (क्रुर्आान और हृदीस़) की तरफ़ रूजूअ करते हैं। (4) सहीह हदीस़ मालूम हो 
जाने के बाद इज्तेहाद और क़यास को तर्क करना फर्ज़ है। (5) वुजू और गुस्ल करने वाले को सलाम 
कहा जा सकता है। (6) नहाने में दूसरे शख्स से मदद ली जा सकती है। (7) नहाने और बुज़ू करने के 
दौरान में बवक़्ते ज़रूरत बात चीत करना भी जायज़ है। बल्‍लाहू आलम! 
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मुहरिम का निकाह करना कैसा गा 
बट ६05 //८८॥५०५ 


(१84) जनाब उमर बिन ड्रबेदुल्लाह ने ५७ 30 ६० 90७ ६६ 2.६४ 6५ 
जनाब अबान बिन उस््मान बिन अफ़्फ़ान से न्‍ दि 
कहला भेजा जबकि अबान उन दिनों अमीरे ४ आम 
हज थे और ये दोनों एहराम की हालत में थे. 2४ 8४८ 2: 5७ /] -0 ५४ 2४८ & 
कि मेरा प्रोग्राम है कि तलहा बिन उमर का. (६; ह्य 2 ७५ 5४5 45८ ५४७ 
निकाह शैबा बिन जुब्लेर की साहबज़ादी से 22, 2. छः मम 
कर दूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी इसमें. / ०: के क ७:00 600, 9727 
तशरीफ़ लायें। तो जनाब अबान ने इससे... 208 :55४ 8 <5:७ (४ 5 45 £8| 
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इंकार कर दिया और कहा: मैंने अपने वालिद 
हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान(#) से सुना 
है, वह कहते थे कि रसूलुल्लाह (&8> ने 
फ़रमाया है: 'मुहरिम अपना निकाह करे न 
किसी दूसरे का।' 

(१84) तख़रीज : मुस्लिम: 409, मौता: 
/348, 349. 

(842) जनाब अबान बिन उस्मान, हज़रत 
उस्मान(.&) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह($%) ने फ़रमाया: और ऊपर 
वाली हदीस़ के मिसल ज़िक्र किया। ओऔर 
मज़ीद कहा: “ओर न शादी का पेग़ाम दे।' 
(१842) तख़रीज : (सनद सही) पिछली 
हदीस देखें। 


(4843) हज़रत मैमूना (#) के भतीजे 
यज़ीद बिन अस़म हज़रत मेमूना (#) से 
रिवायत करते हैं, वह कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह (७!) ने मुझसे मक़ामे सरिफ़ में 
निकाह किया था और हम दोनों हलाल थे। 
(843) तख़रीज : मुस्लिम: 4. 
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फ़ायदा : हज़रत मैमूना (:&) (बिन्ते हारिस अलहिलालिया) के साथ रसूलुल्लाह (&॥.) का निकाह सात 

हिजरी में उमरतुल क़ज़ा के मौके पर हूआ था। इनके पहले शौहर का नाम अबू रूहम बिन अब्दुल उज्ज़ा 
था। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब (#) ने इस निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने हज़रत अब्बास(;#) से 
अपनी रज़ामंदी का इज़हार किया तो उन्होंने निकाह कर दिया। (अलइसाबा) 


(844) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) बयान 
करते हैं कि नबी (६४8) ने हज़रत मैमूना से 
निकाह किया जबकि आप हालते एहराम में 
थे। 

(१844) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4258. 


(845) जनाब सईद बिन मुसय्यत्र (रह. ) 
कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) को 
हज़रत मैमूना के निकाह के मामले में वहम 
हूआ है कि वह एहराम में थे! 

(4845) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
.7/242. 
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फ़वाइद व मसाइल : ये आख़री रिवायत अगरचे सनदन मक़तूअ है मगर मबनी पर हक़ीक़त है कि 
हज़रत इब्ने अब्बास को वहम हूआ है। मैमूना (.#) साहिबे वाक़िया हैं इनका अपना बयान है कि 'हम 
दोनों हलाल थे।' और इस वहम की बुनियाद गालिबन ये है कि चूंकि एहराम से फ़ारिग होते ही ये काम 
हो गया था और हज़रत इब्ने अब्बास वैसे भी छोटी उप्र थे, इसलिए उन्होंने समझा कि एहराम ही में ये 
निकाह हूआ था। बल्‍लाहू आलम। 


बाब : 40 ब्ज (४६5: ८ 
है ७७५०५ ६40 
मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल ा कं 
कर सकता है 5962 ' 
(846) जनाब सालिम अपने वालिद ८; 5६४० ७६४७ ४ ८ डा ७५७ 


३+ 9, 


(्ट 3 ५७ 3 ८5» ७ ८४5 


5 ५५ ५ ००५ ५0 (/५० 220) (2 
6६४ 9 2.५ " ०७ 25४0 ७४ 2,2</| 


(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (६४) से 
सवाल किया गया कि मुहरिम कोन से 
जानवर क़त्ल कर सकता है? आपने 
फ़रमाया: 'पाँच जानवरों के क़त्ल में कोई 


गुनाह नहीं है। हरम में मारे या उससे बाहर. (०2४ ०» &&& 


हिल में (और हालते एहराम में मारे या हलाल 
होते हुए) यानी बिच्छू, कौआ, चूहा, चील 
और काटने व3 3ला कुत्ता।' 

(846) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/8, व 
मुस्लिम: 99. 


है ८#४ ५४ 
(००५ 89७) <>>४॥ सा] 
- / >> «0 २४5७ 


</5५)॥ 


फ़ायदा : बिच्छू' पर इस जिन्स के दीगर मूजी जानवर भी क़यास किये जा सकते हैं जेसे, कंखजूरा 
वगैरह और काटने वाले कुत्ते' पर इस जिन्स के दीगर जानवर जैसे शेर, चीता, रीछ और भेड़िया, वगैरह. 


(१847) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया: 'पाँच 
किस्म के जानवरों को हरम में क़त्ल करना 
हलाल है, यानी साँप, बिच्छू, चील, चूहा 
और काटने वाला कुत्ता।' 

(847) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
5/20, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2667. 


(१848) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
मरवी है रसूलुल्लाह (&/) से पूछा गया 
मुहरिम कौन से जानवर क़त्ल कर सकता है? 
आपने फ़रमाया: 'साँप, बिच्छू, चूहा, कोओे 
को पत्थर मारे क़त्ल न करे, काटने वाला 
कुत्ता, चील और हर हमलावर दरिन्दा।' 
(4848) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ति्मिज़ी, 
हदीस: 838, मुसनद अहमद, 3/3, इब्ने माजा, 
हदीस: 3089, हदीस: 474 में देखे। 


9४८ 58 +#४ ४ ५४५] 
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बाब : 4] 


मुहरिम के लिए शिकार के 
गोश्त का मसला 


फ़ायदा : बहालते एहराम ख़ुश्की का शिकार करना या शिकारी से तआबून लेना हराम है यहाँ तक कि 
उसको इशारा करना भी जायज़ नहीं। ऐसे ही अगर मालूम हो कि शिकारी ने मुहरिमीन ही के लिए 
शिकार किया है तो उन्हें इसका क़बूल करना या खाना भी जायज़ नहीं। लेकिन अगर उनकी गर्ज़ से 
शिकार न किया गया हो तो उसका क़बूल कर लेना और खा लेना जायज़ है। और समन्दरी शिकार में 
किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। मुहरिम अज़ ख़ूद शिकार करे या किसी से तआवून ले, बिलाशुब्हा 
जायज़ है। कुर्आन मजीद की सूरह मायदा की पहली और दूसरी आयत के अलावा दो आयत नम्बर 
95 और 96 में भी ये मसला ज़िक्र हूआ है। इरशादे बारी है। तुम्हारे लिये समन्दर का शिकार और 
उसका खाना हलाल किया गया है। क्यों कि इसमें तुम्हारा फ़ायदा है और मुसाफ़िरों का भला। और 
ख़ुश्की का शिकार तुम पर हराम है जब तक कि तुम एहराम में हो।' (अल मायदा: 96) 

(849 मई हे 20423: 58 5४2४5 ७६५ ४ 5 45० [8/5 
हारिसि अपने वालिद से बयान दि 4 226 कई 0 
जनाब हारिस हज़रत उस्मान (#) की जानिब. ४ पी ४* करी से <* परत 
से ताइफ़ के गवर्नर थे। उन्होंने हज़रत उस्मान. 553 «5४ &# *#)७० ७» १४ 2५० 
(+&) के लिए खाने का एहतमाम किया और &* ४५ 5 5५५ 5.5 हि आ] 
इसमें चकोरों, जंगली चिड़ियों और नील गाय 9 है कर की 58) 
का गोश्त तैयार करवाया। और हज़रत अली. 70 ##०९ 85 2४ ४५८ ली 
($) को भी बुलवा भेजा। क़ासिंद जब («6 9 5४ | <<४ ०४ ४; <५; 
उनके पास पहुँचा तो वह अपने ऊँटों के लिए. ||... 45८ ४; .,०9॥ ४७5 ..3७ 
पत्ते झाड़ रहे थे। चूनांचे वह अपने हाथ (पत्तों | गा 0 अप 28 । हा 
के गर्द गुबार से) झाड़ते हुए तशरीफ़ लाये।. + 20 १२ ८ कलर ५ 25 ४४ 
. म्लाहिबे ज़ियाफ़त ने उनसे कहा: खायें! तो... :५ ४७ 0५७ ७५ ४,०४८ ० . [8 
उन्होंने जवाब दियाः ये खाना ऐसे लोगों को दे थी 5 ५० ०0 ,>, 5) 2७ 
दें जो एहराम में न हों, हम तो एहराम में हैं। तब हर 


उन्होंने (हज़रत अली (.#) ने कहा: में क़सम 
देकर कहता हूं कि क़बीला अशजज् में से 
कौन थहां है, क्‍या तुम जानते हो कि एक 
शख़्स़ ने रसूलुल्लाह (&).) को हालते एहराम 
में नील गाय (हिमारे वहशी) का गोश्त हदिया 
किया था, तो आपने उसके खाने से इंकार कर 
दिया था? उन लोगों ने कहा: हाँ (ये बात हक़ 
और सच है) 

(१849) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/94. 


४०५० 9 ७७७४ छ४ ६5 ५ ७ ५७४ 


"2 १4] उर्जश 3 बह *॥े (क्‍०० 4४॥| 
॥5 4 ढई ८5 को 94 >ीै. कणिलड न: 84 
|»! 3! डा टी _#*५ ५22 हा 


नि 


फ़वाइद व मसाइल : () स़हाबा किराम (:) में बिलख़ुसूस चारों ख़लीफ़ा में इन्तेहाई उख़ुब्बत 
व मवद्दत के ताल्लूक थे। (2) हज़रत अली (#) को हक़ बात बताने और कहने में कोई भी चीज़ 
रूकावट न बनी, न तअल्लूक़ ख़ातिर और न दूसरों के मन्स़बे हुकूमत (3) क़नाअत की जो तअलीम 
व तर्बीयत रसूलुल्लाह (&9.) ने अपने अस़्हाब को दी थी वह तमाम उमर उसी पर कार बंद रहे। (4) 
हज़रत अली (+) ख़ूद ही अपने ख़ादिम थे। (5) शिकार जब नियत से किया गया हो कि मुहरिमीन 
की ज़ियाफ़त की जायेगी तो उन्हें इसका क़बूल करना जायज नहीं। 


(।850) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है उन्होंने कहा: ऐ ज़ेद बिन अरक़म! 
क्या तुम्हें मालूम हे कि रसूलुल्लाह (8४.) को 
एक शिकार का अज़्व (हिस्सा) हदिया दिया 
गया था तो आपने उसे क़बूल नहीं किया था 
ओर फ़रमाया था: 'हम एहराम में हैं?' हज़रत 
ज़ैद (&) ने जबाब दिया: हाँ! 

. (850) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, 
हदीस: 2823, इब्ने हिब्बान, हदीस: 98. 


(85व) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह द 


(#) कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह (६) से सुना 
कहते थे: 'ख़ुश्की का शिकार तुम्हारे लिये 
हलाल है बशर्तेकि तुमने उसका शिकार न 


20 0 08 25 0 
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४20० 
224 ० - ७४ 
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| बल अब दाद, ० <( आनाले हज और उसके अहकानो महाइल ० रा (काट | 


2 ) 
/0णँ. # 226 8222/%2226 00 


किया हो या तुम्हारे लिये शिकार न किया. 0७ .४॥ ४ 3 >७ ३६ ०.०४ !. ॥ 85 
गया हो। 

हैं “०.५० ००. | 80॥ 053 545 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि जब (72 *० 2 2 की 2 
नबी (७0) से दो हदीसें एक दूसरी के बर ख़िलाफ.. 3-४४ # ४७ ०)७ #0 | 3० " ०५४६ 
मिलें तो वह हदीस ली जाये जिस पर आपके ६5७ ॥॥| 558 20 ही बे टी | 
सहाबा ने अमल किया हो। गा 2.0 ६ ०(. 
(।854) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: (४० 4५४ जल इक परम ग्रक 


846, नसाई, हदीस: 2830, सही इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: . 2७५ ,. ४ ५, :६४ 
264, इब्ने हिब्बान, हदीस: 980, हाकिम, /452, 4 कट 
472. 


फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस सनदन तो सही नहीं मगर मअनन दुरूस्त है और मसला यही है। 
जैसे कि सही बुख़ारी में है। (अहादीस: 82] से 825) और अगली हदीस़ में भी मरवी है। (2) 
इमाम अबू दाऊद का बयान कि “जब दो हदीसें एक दूसरी के बरख़िलाफ़ मिलें ...अलख़' मालूम होना 
चाहिए कि सहीहुल असानीद हदीसों में जहां तआरूज़ महसूस होता है उनमें यक्रीनन पहले का क़ौल व 
अमल मन्सूख़ ओर बाद वाला नासिख़ होता है। और तवारीख़ का इल्म न हो सके तो दीगर वजूहे 
तरजीहात के ज़रीये से एक को राजेह और दूसरे को मरजूह क़रार दिया जायेगा। इस क़िस्म की तहक़ीक़ात 
उलमाए रासिख़ीन और उनकी मौसूक़ तालीफ़ात ही से मिल सकती हैं। इस मौज़ूअ पर उ़लमा-ए-- 
मुहद्दिसीन ने बहुत मेहनत की है, जेसे: 'किताबुल ऐतबार फ़िन नासिख़ वलमन्सूख़' (लिल्हाज़मी 
(रह.), अन्नासिख वलमन्सूखर' (इमाम अहमद (रह.), तज़्रीदुल अहादीस अलमन्सूख्र' (इब्ने 
अलज़ोज़ी (रह.) बज़ाहिर मुख्तलिफ़ल मआनी अहादीस़ के सिलसिले में ये किताबें क़ाबिले मराजअ 
हैं: 'इख़ितलाफ़ अलहदीस' (इमाम शाफ़ेई (रह.), 'तावीले मुख़्तलिफुल हदीस' (इब्ने तैमिया 
अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम (रह.) ओर, 'मुश्किलुल आस़ार' (अबू जाफ़र अहमद बिन सलमा अत्तहावी 
(रह.), (3) इमामुल अइम्मा अबूबक्र बिन ख़ुज़ेमा (रह.) फ़रमाया करते थे कि जिस शख़्स़ को दो 
सही हदीस़ों में तआरूज़ और तज़ाद महसूस होता हो वह हमारे पास ले आये हम उनमें ततबीक़ दे देंगे। 
(हल निकाल देंगे) अल्लाहु अकबर! ये हैं हमारे अस्लाफ़ मुहद्दिसीन। 

(852 बा अबू क़तादा अन्सारी (#). && 20५७ ३७ ६८4 ८: «0 475 ७४ & 
से मरवी है कि वह नबी (&/) के साथ थे यहाँ | #॥ «2 ७ ..2 १६०. लि 
तक कि मक्का के रास्ते में एक जगह वह ्ब - लक का कट जज शत छा 
अपने साथियों के साथ पीछे रह गये जो कि. ४ छा ह# हए के कली 
एहराम में थे जब कि ये बगैर एहराम के थे। 


दपारात्ओ # आप /420 | अल 


अबू क़तादा(*&) ने एक नील गाय को देखा 
तो अपने घोड़े पर सवार हो गये और साथियों 
से कहा: मुझे मेरा कोड़ा पकड़ा दो। उन्होंने 
कोड़ा देने से इन्कार कर दिया। फिर भाला 
माँगा तो उन्होंने इस (के देने) से भी इन्कार 
कर दिया। आख़िर ख़ूद ही उठाया और उस 
नील गाय के पीछे भाग गये और उसे मार 
लाये। तो कुछ अस्हाबे रसूलुल्लाह (&/- ने 
इसका गोश्त खाया ओर कुछ ने इन्कार कर 
दिया। फिर जब ये हज़रात रसूलुल्लाह (&/-) 
से जा मिले तो आपसे इसके बारे में दरयाफ़्त 
किया। आप(%६) ने फ़रमाया: 'ये तो रिज़्कर 
है जो अल्लाह ने तुम्हें खिलाया हे।' 
(852) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 294, 
मौता, /350, व मुस्लिम: 96. 
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फ़वाइद व मसाइल : () एहराम की हालत में किसी शिकारी को शिकार का इशारा देना या उससे 
किसी तरह का तआवून करना भी नाजायज़ है। (2) जब कोई शिकारी सर॒रर्फ़ अपने लिये शिकार करे 
तो मुहरिमीन को उससे खा लेना जायज़ है। (3) सही अहादीस में है कि रसूलुल्लाह(%) ने भी इसका 
बक़िया गोश्त तनावुल फ़रमाया। (सही मुस्लिम: 96) 


बाब : 42 
मुहरिम के लिए टिट्ठी का 


शिकार केसा हे? 


(१853) हज़रत अबू हुरेरह (.&) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: 'टिट्डी 
समन्दर के शिकार (की किस्म) में से है।' 
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 +# हछ5 | ७ 5५७ 2 ५०४ 


7 0222 | >< 25८2 हक अल 


(सनद हसन) | बेहक़ी 


(853) तख़रीज 

5/207, इब्ने हिब्बान, 
(१854) हज़रत अबू हुरैरह (&) बयान 
करते हैं कि हमें एक टिड्ठी दल मिल गया तो 
हमारा एक आदमी जो एहराम में था, उनको 
अपने कोड़े से मारने लगा, उसे कहा गया कि 
ये काम दुरूस्त नहीं है ओर रसूलुल्लाह (&/> 
से इसका ज़िक्र किया गया तो आपने 
फ़रमाया: 'ये तो समन्दर के शिकार में से हे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (इस 
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हदीस का रावी) अबू मुहज्ज़िम ज़ईफ़ है और ये 
दोनों हदीसें वहम हें। 

(854) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
850, इब्ने माजा, हदीस़: 3222. 

(855) जनाब कअब (अहबार (रह.) से 
मनक़ूल है कि टिट्ठी समन्दर के शिकार में से... .. #&.,. . वि मन 
है। <+ बडी) (ढाँ 55 3४७ > 2» 
(१855) तख़रीज : (सनद हसन) - अप अल &8 3 ०४ ५४5 
नोट : इनमें से पहली रिवायत और कअब अहबार के क़ौल को हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने 'हसन' क़रार 
दिया है। लेकिन दीगर इमामों के नज़दीक ये तीनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। मैमून बिन जाबान की तौसीक़ 
मुख़्तलफ़ फ़ीह है। इसलिए इनका ज़ईफ़ होना ही राजेह है। ख़याल रहे कि मशहूर ये है कि मौता इमाम 
मालिक में कअब अहबार (रह.) का ये क़ौल बयान किया गया है कि 'टिड्डी दरअसल मछलियों की 
छींक से पेदा होती है ओर साल में दो दफ़ा ऐसा होता है। मगर हज़रत उमर (:&) ने इनकी ये बात 
तस्लीम नहीं की। और राजेह यही है कि ये ज़मीन का बर्री जानवर है और इसके शिकार में फ़िद्‌या है। 
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बाब : 43 


फ़िद्ये के अहकाम व मसाइल 


(856) हज़रत कख़ब बिन उज़्रा (:) से 
रिवायत है कि हुदेबिया के दिनों में 
रसूलुल्लाह(%) इनके पास से गुज़रे और 
फ़रमाया: “तुम्हारे सर की जूओं ने तुम्हें इज़ा 
दे रखी है?' उन्होंने कहा: हाँ! तो नबी (४/) 
ने फ़रमाया: 'सर मुंडा लो और फिर एक 
बकरी कुर्बानी कर दो या तीन दिन रोज़े रखो 
या तीन स्ाअ़ खजूर छः मिस्‍्कीनों में 
तक़सीम कर दो।' 

(856) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 84, व 
मुस्लिम; 204. 
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फ़वाइद व मसाइल : () आमाले हज में किसी कमी पर मशरूअ कुर्बानी स़दक़ा या रोज़ा रखना 
'फ़िद्या' कहलाता है, बमानी ऐवज़ या बदल। (2) एक स़ाअ चार मुद का होता है और एक मुद 
तक़रीबन 9 छटांग का। तीन स़ाअ छः मिस्कीनों पर तक़सीम करेंगे तो हर मिस्कीन को दो मुद (8 


छटांग) मिलेंगे। पस यही फ़िद्ये का हिसाब हूआ। 
(857) हज़रत कखब बिन उज़्रा (:) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (४0) ने उनसे फ़रमाया: 
'चाहो तो कुर्बानी दे दो, चाहो तो तीन दिन 
रोज़े रख लो और अगर चाहो तो तीन स़ाअ 
खजूर छः मिस्कीनों को खिला दो।' 
(857) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 4/243, पिछली हदीस देखें।. 
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“क्फरानाणण्फ पतन (4 गिल्द 3 है 62220 22222 

(858) हज़रत कअब बिन उज़्रा (&) का 
बयान है कि हुदेबिया के दिनों में 
रसूलुल्लाह(%) उनके पास से गुज़रे और 
किस्सा बयान किया। आपने पूछा: 'क्या 
तुम्हारे पास ख़ून (फ़िदये का जानवर) है?' 
उन्होंने कहा! नहीं। आपने फ़रमाया: “तू तीन 
दिन रोज़े रख या तीन स्ाअ खजूर छः 
मिस्कीनों में सदक़ा कर दो। हर दो मिस्कीनों 
को एक स्राअ दो।' 

(858) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 4/243. 


(859) हज़रत कख़ब बिन उज़्रा (:) से 
मरवी हे और उनकी हालत ये थी कि सर में 
तकलीफ़ थी (यानी जूएँ पड़ गयी थीं) तो 
उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया था। पस 
रसूलुल्लाह(%) ने उनको हुक्म दिया था कि 
एक गाय कुरबानी करें। 

(859) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस 
856 में देखें। 


दाऊद | मिल्द-3 (0०: आमाले हज और उत्तके अहकामौ-मस्ाइल रा 
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फ़ायदा : इसमें 'बक़रतुन' (एक गाय) का लफ़्ज़ गैर महफूज़ है। 


(860) हज़रत कखब बिन उज़्रा (#) 
बयान करते हें कि मेरे सर में जूएं पड़ गयीं। 
जबकि में हुदेबिया के साल (इस सफ़र में) 
रसूलुल्लाह(%) के साथ था। ओर (सर की 
अज़ियत इतनी शदीद थी कि) मुझे अपनी 
नज़र का अन्देशा लग गया था। पस अल्लाह 
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नोट : अल्लामा अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में 'जबीब' यानी किशमिश का जिक्र 
मुन्कर है। सही बात खजूर' ही है। फ़रक़' तीन साअ का बर्तन या टोकरी होती है। 


(१864) हज़रत कअब बिन उज़्रा (#&) से. 5८ &८६॥ 5:7७ ८३ «0 4८ ७४५ 
में 480. 

इस क़िस्से ह मरवी हे रे (आप (&/) ने 2, 20५ ५ ०5) ,५ ७६ 20७ 

फ़रमाया:) 'इन (तीन ) में से जो भी य बम ८ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) क़ौम के सरबराह (लीडर) और किसी अन्जुमन व जमीअत के सरबराह 
के लिए लाज़मी है कि अपने साथियों के शख़्सी (पर्सनल) अहवाल पर भी निगाह रखे। (निगह 
बलन्द, सुख़न दिलनवाज़, जां पुरसोज़। यही है रख़ते सफ़र मीरे कारवां के लिये।।) (2) इस बाब की 
अहादीस़ सूरह बक़रः की आयते करीमा “और जो तुममें से बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो तो 
फ़िदया दे। यानी रोज़े रखे, या स़दक़ा करे, या कुर्बानी करे।' (सूरह बकरः 96) की तफ़्सीर हैं। 
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(862) हज़रत हज्जाज बिन अप्र 
अन्स़ारी (:&) बयान करते हैं कि रसूल (६४) 
ने फ़रमाया: 'जिसकी हड्डी टूट जाये या 
लंगड़ा हो जाये तो वह हलाल हो गया। 
(यानी उसके लिए हलाल हो जाना मुबाह हे) 
ओर आइन्दा के लिए उस पर हज है।' 

जनाब इक्रिमा कहते हैं : मैंने हज़रत इब्ने अब्बास 
और अबू हुरेरह (:&) से इस बारे में पूछा, उन 
दोनों ने (हज्जाज की रिवायत की) तस्दीक़ की। 
(१862) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 3077, नसाई, हदीस: 2864, तिर्मिज़ी, हदीस: 
940, हाकिम, /470, 483. 

फ़ायदा : 
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'आइन्दा हज के लिए आना' फ़र्ज़ की क़ज़ा तो फर्ज़ है। अगर ये हज नफ़ल हो तो भी राजेह 


यही है कि दोबारा आये। और यही हुक्म उमरह का है। और ज़ाहिर है कि ये अहकाम 'इस्तेताअत और 


वसाइल' ही पर मबनी (डिपेंड) हैं। 


(१863) हज़रत हज्जाज बिन अअभग्र 
नबी (४!) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'जिसकी हड्डी टूट जाये या वह 
लंगड़ा हो जाये या बीमार पड़ जाये।' ओर 
ऊपर वाली हदीस के हम मानी बयान किया। 
इमाम अबू दाऊद के शेख़ जनाब सलमा बिन 
शबीब ने अपनी सनद में 'अन्बअना' (यानी हम 
को ख़बर दी) का कलिमा इस्तेमाल किया। (इस 
तरह उन्होंने अपने शेख़ से सिमाअ (सुनने) की 
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तसरीह कर दी) 
(१863) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 3078, तिर्मिजी, 940. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में 'बीमारी' को एक मुस्तक़िल उज् शुमार किया गया है। और ज़ाहिर है कि 
बीमारी की नोइयत के ऐतबार से अगर मुहरिम के लिए आमाले हज जारी रखना मुमकिन न हों, तो 


हलाल हो सकता है। 

(१864) अग्र बिन मेमून कहते हें कि मेंने 
अबू हाज़िर हिम्यरी को सुना वह मेरे वालिद 
मैमून बिन मेहरान से बयान कर रहे थे कि 
जिस साल अहले शाम ने मक्का में इब्ने 
ज़ुबैर का मुहास़रह किया था मैं (अबू हाज़िर 
हिम्यरी) मरे की गर्ज़ से रवाना हूआ। मेरे 
साथ क़ौम के कुछ अफ़राद ने अपनी 
कुर्बानियाँ भी भेजीं थीं। जब हम अहले शाम 
के पास पहुँचे तो उन्होंने हमें हरम में दाख़िल 
होने से रोक दिया। चूनांचे मेंने कुर्बानी उसी 
जगह नहर कर दी ओर फिर हलाल हो गया 
और वापस लोट आया। फिर जब अगला 
साल आया ओर मैं अपने उमरे की क़ज़ा के 
लिये चला तो हज़रत इब्ने अब्बास (.&) के 
यहां आया ओर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा: 
अपनी कुर्बानी का बदला भी दो। बेशक 
रसूलुल्लाह (&/-) ने ड़मरह क़ज़ा में अपने 
स़हाबा से फ़रमाया था कि हुदेबिया के साल 
उन्होंने जो कुर्बानियाँ की थी उनके ऐवज़ 
कुर्बानियाँ भी करें 

(864) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 
/485, 486, बेहक़ी: 4/320. 
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फ़ायदा : इमाम ख़त्ताबी फ़रमाते हैं कि नफ़्ली उमरे बदल ज़ख्री नहीं अलबत्ता वाजिब किये हूए 
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उमरे में कुर्बानी बदल ज़रूरी होगा। और इमाम बेहक़ी (रह.) कहते हैं कि जिस तरह दोबारा उमरह 
करना मुस्तहब है, इसी तरह कुर्बानी का बदल भी मुस्तहब है। (ओनूल माबूद) 


बाब : 45 


मक्का में दाखिला 


(865) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मरवी हे 
कि वह जब भी मक्का आते तो वादी ज़ी तवा 
में रात गुज़ारते यहाँ तक कि सुबह हो जाती 
और गुस्ल करते। फिर दिन चढ़े मक्का में 
दाख़िल होते। और नबी (&/> के मुताल्लिक़ 
बयान करते कि आपने ऐसे ही किया था। 
(865) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 553, 573, 
व मुस्लिम: 259. 
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फ़ायदा : ये अमल मुमकिन हो तो मुस्तहब है। जबकि उमरह जिअ़राना में नबी (&9-) रात के वक़्त 


तशरीफ़ ले गये थे। 

(866) हज़रत इब्ने उमर (-#$) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (६!) मक्का में बालाई 
(ऊपरी) जानिब की घाटी से तशरीफ़ लाया 
करते थे। मुसहद ओर इब्ने हम्बल ने यहया से 
नक़ल करते हृए कहा कि नबी (&/-) बतहा 
की घाटी से कदा की जानिब से मक्का में 
दाख़िल होते थे और ज़ेरे (नीचे की) जानिब 
की घाटी से वापस जाते थे। बरमकी 
(अब्दुल्लाह बिन जाफ़र) ने मज़ीद कहा कि 
मक्का की दो घाटियाँ मुराद हैं। और मुसदृद 
की रिवायत ज़्यादा कामिल है। 
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(866) तख़रीज : बख़ारी, हदीस: 575, व 
मुस्लिम: 257. 


(867) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) 
बयान करते हैं कि नबी (४/) (मदीना 
मुनव्वरा से) निकलते हृए शजरह वाली राह 
इख़ितयार फ़रमाते। (यानी जुलहुलेफ़ा 
वाली, जहां उस ज़माने में एक दरख़्त भी 
था) और वापसी में मुअर्रस वाली जानिब से 
दाख़िल होते। (यानी मदीना में) 

(867) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/42 में देखें. 
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फ़ायदा : इस हदीस की बाब से मुताबिक़त यूँ है कि इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस हदीस और ऊपर 
वाली हदीस़ को अब्दुल्लाह बिन नुमैर से इसी सनद से बयान करते हूए एक ही रिवायत बनाया है। 
जबकि इमाम अबू दाऊद (रह.) या इनके शैख़ उस़्मान ने इसको क़तञअ (काट) करके दो रिवायतें बना 


दिया है। (बज़लुल मजहूद) 

(१868) हज़रत आयशा (+&) का बयान हे 
कि रसूलुल्लाह (&/>) फ़तह के साल मक्का 
में उसकी ऊपरी जानिब कदा की तरफ़ से 
दाख़िल हुए थे। और उमरह में कुदा की तरफ़ 
(निचली जानिब) से आये थे। ओर जनाब 
उर्वा दोनों वादियों से आते थे (कभी इससे 
ओर कभी उससे) ओर ये (उर्वा) अक्प़र 
ओक़ात कुद्दी की तरफ़ (नीचे तरफ़) से 
दाख़िल होते थे। और ये जानिब उनकी 
मंज़िल के ज़्यादा क़रीब थी। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 578, व मुस्लिम: 258. 
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(१869) हज़रत आयशा (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (६/) जब मक्का में 
दाख़िल होते तो उसकी बालाई जानिब से 
तशरीफ़ लाते। (इसी रास्ते में मक्का का 
मअरूफ़ क़ब्रिस्तान है और इस तरफ़ से आने 
में आपको आसानी थी ओर वापसी के 
लिए) नीचली जानिब से निकलते थे (ओर 
यही वह राह है जिसमें आजकल मक़ामे 
'जर्वल' आता है) 
(१869) तख़रीज : 
मुस्लिम: 258. 


बुख़ारी, हदीस: 577, व 
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फ़ायदा : आमदोरफ़्त के रास्तों में इड़ितलाफ़ के अंदर शायद वही हिकमत छुपी है जो नमाज़े ईद और 
अरफ़ात को जाने आने में फ़र्क़ रखने में नोट है। यानी मुक़ामाते इबादत की कस़रत कि इंसान को क़यामत के 
दिन ज़मीन के उन हिस्सों की शहादते ख़ेर भी हासिल हो जाये। (तैसीरूल अल्लाम, शरह उम्दतुल अहकाम) 


बाब : 46 
बेतुल्लाह को देख कर हाथ 
बलन्द करना 


बआ (४: 3 ५. ६463 


(870) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(.) से पूछा गया कि आदमी बेतुल्लाह को 
देख कर हाथ उठाये (या नहीं?) उन्होंने 
कहाः मैंने यहूदियों के अलावा किसी को 
ऐसे करते हूए नहीं देखा। (वह लोग बेतुल 
मुक़्दिस को देख कर हाथ उठाते हैं) और 
हमने रसूलुल्लाह (६0. की मईयत में हज 
किया तो आप (&/- ने ऐसे नहीं किया था। 
(१870) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
855, नसाई, हदीस: 2898. 
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। 5 30 हसायात्क ही 
नोट : इस हदीस की सनद में मुहाजिर बिन इक्रिमा मक्की है जो की मजहूल है और इस मसले में वारिद 
रिवायात में कोई भी ऐसी क़वी नहीं है जिससे बेतुल्लाह को देख कर हाथ उठाना मशरूअ स़ाबित 
होता हो। महज़ दुआ करने के बारे में कुछ अख़बार व आसार वारिद हैं। (नेलुल अवतार: 5/42) एक 
रिवायत बयान की जाती है कि (ला तुरफ़्ञुल ऐदी इल्ला फी सब्इ मवातिन) स़रिर्फ़ सात मक़ामात ऐसे 
हैं जहां हाथ उठाये जायें ... और उनमें एक बेतुल्लाह को देख कर भी है।' अज़ हद ज़ईफ़ और 
नाक़ाबिले हुज्जत है। (नस़बुर राया, किताबुस सलात: /389 हदीस: 38) 


(१874) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत. 5; 295 ७४ .८०४॥ 55 22० ७5४ 
480. में 

है कि रसूलुल्लाह (/) जब मक्का में «८ 58 ५8 ४.0 ७0% «5255 
दाख़िल हृए तो बेतुल्लाह का तवाफ़ किया. (, +., , & की ध 
ओर मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअतें. “० छू ०६ ४2०) (22 थ्र्ः 24 
पढीं, यानी फ़तहे मक्का वाले दिन। फ 23 2० 4 ० &+ 5 
(87) तख़रीज : (सनद प्ही) नसाई, ४५ ६४; >> >५ 5७ 5८ 
सुनन कुब्रा, हदीस: ]298, व मुस्लिम. 


फ़ायदा : बेत॒ललाह को देखकर रफ़ठलयदैन (हाथों का उठाना) साबित होता तो ज़िक्र किया जाता। 
मालूम हूआ कि हीं है'। 


(१872) हज़रत अबू हुरैह (:&) बयान... 53 १४ ७४७ ७ 53 <5औ 8/& 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६४) तशरीफ़ लाये | 
पस मक्का में दाख़िल हूए, फिर हज्रे अस्वद | ग ह 
की तरफ़ तशरीफ़ लाये, उसे बोसा दिया।.. 7४ # 'ह्ड रे रेंज 5 ० 
फिर बेतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर सफ़ा (8 ०४ 64% .. && ८४ >| : 
की जानिब आये और उसके ऊपर चढ़ गये (7 आह कक! 
जहां से बेतुल्लाह आपको नज़र आ रहा था, 
फिर आपने अपने दोनों हाथ उठा लिये और. *॥# 4 5 5 ४५०४ 8४ #> 
अल्लाह हे +अ रहे कं ३8 दा 3५ £ 455७४ #<ाी | ०५ 
अल्लाह ने चाहा और दुआ करते रहे। और _.]॥ ॥ # ६ 3५ १७ ६<॥ अं 8 

> हक 02 8 
अन्सार आपके साथ थे। रावी हदीस हाशिम. णह डीए न्‍् दि ९ 
ने कहा: दुआ फ़रमाई, अल्लाह की हम्द की. ४ ४ ७ #*४ #-४ ४#<४ *-२ &# 
और जो चाहा दुआ की। 


हः ० (& 4५ 
(3.5 "5 की (४८ | ्ब्रर बा. ४४०४३ 


200 228 
7 577 आमाले 


अहमद: 2/538. 


फ़ायदा : स॒फ़ा और मरवह पर चढ़ कर बेतुल्लाह की जानिब रूख़ करके हाथ उठाकर दुआ करना 
मसनून अमल है। और ये हाथ उठाना बेतुल्लाह को देखने की बिना पर नहीं बल्कि दुआ के लिए होता है। 


बाब : 47 


हज्रे अस्वद को बोसा देना |४/9०5$«०४४3| ५५४४ छ ८६ 7 


(873) हज़रत उमर (+%) से मरवी है कि. «८ ,5६६४, ७-७ ,.& 5८३ 45० ७४५ 
वह हज्रे अस्वद के पास आये और उसको... | 
बोसा दिया, फिर कहा: बिलाशुब्हा मैं जानता. ४ का ० 
हूं कि तू महज़ एक पत्थर ही है, नफ़ा दे सकता. 469 ४४ #]| &७& #/ ८८ 4८ 4&:: 
है न नुक़सान अगर मैंने रसूलुल्लाह (७) को. १५८); ८७१) ८७ <# टरर्श .॥ ०५४ 
न देखा होता कि उन्होंने तुझे बोसा दिया था न 


(& न ही गा 3. हे धर 
दि न ( बन] ९ पक [>| बन] ९ ० ++ हि। | 


तो मैं तुझे बोसा न देता। बॉडओ 2 ७0 205 506 2 ६ 
(१873) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 597, व . 2४5 ५ 2९६ .... 
मुस्लिम: 270. ८५-४६ 


फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (&/- के तरीक़े (यानी सुन्नते मुतहहरा) का इत्तेबा हर हाल में 
मशरूअ ओर वाजिब है, ख़वाह इसके अस्बाब और एलल मालूम हों या न हों। इसे किसी इल्लत 
(रीजन) और सबब पर मबनी क़रार नहीं दिया जा सकता। अगर कोई हिकमत समझ में आ जाये तो 
अच्छा वरना इस पर अमल बहरहाल लाज़िम है। (2) हज़रत उमर (+&) की ये तौज़ीह उन नो मुस्लिम 
लोगों के लिए थी जिनको ये वहम हो सकता था कि शायद ये पत्थर कोई 'मुअस्सिर' पत्थर है इसलिए 
इसको चूमा जा रहा है। (3) ये हदीस हज़रत उमर फ़ारूक़ (#) के इत्तेबाओ इमामे आज़म हज़रत 
मुहम्मद रसूलुल्लाह (&/-) पर शदीद हरीस़ होने की वाज़ेह दलील है। (4) कोई भी पत्थर, शजर और 
क़न्र वगैरह किसी क़िस्म के नफ़ा या नुकसान का हरगिज़ हरगिज़ कोई इख़्तेयार नहीं रखती। (5) ये 
हदीस दलील है कि सहाब-ए-किराम (:) अपने ईमान, अक़ीदा, तौहीद और जज़्ब-ए-इत्तेबाए सुन्नत 
में बेहद कामिल थे। (6) शरई दलील के बगैर किसी चीज़ को एहतरामन चूमना चाटना मकरूह है। 


बेतुल्लाह के कोनों को हाथ 
लगाने का बयान 


(874) हज़रत इब्ने उमर (.&) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (४!) को देखा 
आप बेतुल्लाह के स्िर्फ़ दो यमानी अरकान 
ही को हाथ लगाते थे। 

(874) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 609, व 
मुस्लिम: 267. 


* ईपराट्ओ >< 2. 432 7 ८५२८-3९ 0 
3 


2 ककया (8, ७94 ४ रो 


42 ७४५ 8.2 ५०॥ ,०४। 2 ७४ 
४2४८ 9 7 वर 5 %- ५४ >> 
30% 2 02 ही वाई 

2 ०८ 3४ »। | ><॥| 5 हर 


फ़ायदा : यहां 'रूकन' बमानी कोना है। काबा में हज्रे अस्वद और उसके साथ वाले कोने को यमन 
की जानिब होने की बिना पर 'यमानी अरकान' कहा जाता है और दूसरे दो शामी कहलाते हैं। यमानी 
अरकान हज़रत इब्राहीम अलैहि. की अस़ल बुनियादों पर क़ायम हैं। ओर शामी अरकान अपनी अस़ल 


बुनियादों पर नहीं हैं। 

(875) हज़रत इब्ने उमर (.&) को हज़रत 
आयशा(:&) का ये बयान बताया गया कि 
हिज़र (हा के ज़ेर के साथ, यानी हतीम) का 
कुछ हिस्सा बेतुल्लाह में से है, तो उन्होंने 
कहा: क़सम अल्लाह की! मेरा ख़याल हे कि 
हज़रत आयशा(:&) ने अगर ये बात 
रसूलुल्लाह (&४-) से सुनी है तो में समझता हूं 
कि रसूलुल्लाह (६!) ने भी इन (शामी) 
अरकान का इस्तेलाम (मस करना) स्रलपर्फ़ 
इसीलिए तर्क फ़रमाया था कि ये बैतुल्लाह 
की अस़ल बुनियादों पर नहीं हैं। ओर लोग 
भी हिज्र (हतीम) के बाहर से इसी बिना पर 
तवाफ़ करते हैं। 


अर परी <+ हज (5 +++-5 ५ :०| 
(४) 4५ ५४, >> ४ - ८३! 
(अत 5७-28 80 जज, की (82:20 
5 ६585 49) /6॥ «0 ८ &॥| ०२४ 
20 ४7 00% | 0 ३5:55 
20 0940 00 252५ 
५६ )॥| ५६०७५ ४:४६ ४ «५ 
३०6॥ 5७ ॥; <>452॥ 2०9 5 (दा 


7 0222 | >< 25८22 /433 7 32८४२८-२+९८ ५ भ्ु 


(4875) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 5/76 हि 2278 6 7 
अब्दुररज्ज़ाक़, हदीस: 894, बुख़ारी, हदीस: 4484, आर 
व मुस्लिम: 333, मौता: /363. 
फ़ायदा : अगर हिज्र और हतीम के अंदर की तरफ़ से तवाफ़ किया जाये तो पूरे बेतुल्लाह का तवाफ़ 
न होगा। इसलिए इसका तवाफ़, बाहर से करना ज़रूरी है। 
(876) हज़रत इब्ने उमर (:%) से मरवी है. ६ .१८ ६० ८34 5665 555 6५ 
कि रसूलुल्लाह (६!) तवाफ़ के किसी 
में ०७ 6 बन हद] रे पड रे ५ 39) हि 

चक्कर में भी रूकने यमानी और हज्रे अस्वद 
का इस्तेलाम (यानी उसे मस करना) न. ४ #&+७ हम 4 पल 2४ ४५४ & 
छोड़ते थे। पड ने) कै कर आह अली 7 464 05 
अब्दुल्लाह बिन उमर (.# या 4 > 20, 

कम कक 5 830 7 % 86% 7970 6 


करते थे। ४ " 
(।876) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, . 4&८ 
हदीस: 2950. 


फ़ायदा : हज्रे अस्वद को चूमना या हाथ लगाकर हाथ को चूमना होता है और रूकने यमानी को सरर्फ़ 
हाथ लगाना सुन्नत है न कि हाथ चूमना। भीड़ या किसी और रूकावट की बिना पर हज्रे अस्वद को हाथ 
या छड़ी से छू करके उस हाथ या छड़ी को बोसा दिया जाये या सरर्फ़ हाथ का इशारा भी काफ़ी हो जाता है। 
मगर रूकने यमानी तक पहुँचना मुश्किल हो तो वैसे ही गुज़र जाये। मजीद किसी अमल की ज़रूरत नहीं । 


जज हर 


बाब : 49 


तवाफ़े वाजिब का बयान हिल | 4880 


(१877) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से. ४; &॥ ७७ ७७ & ईर्ड ७७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&/) ने हज्जतुल. .., ,. 022 
विदाअ में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया।.. रो ' पी कर हम "४ शी 
आप अपने अस्ला से रूक्‍न (हज्रे अस्वद) को... ५ - 4६# >:%४ 2५८ ७ («४ - ४ 
मस (छुआ) करते थे। 


5 7 222 | >< 25८2 ४34 | ८०५२८++<० रन] 


58 20॥ 0950 402 ॥ 5 ८ 5) 
खत हल €हही 4४ (0 ४५७ ५०2 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इससे मुराद 'तवाफ़े क़दूम' है। इमाम साहिब (रह.) की तबवीब से ये 
इशारा मिलता है कि आप इसे वाजिब समझते हैं जेसे कि इमाम मालिक (रह.) और कुछ अहनाफ़ का 
क़ौल है। (औनुल माबूद) (2) सहीह हदीस़ में नबी (&0- से साबित है कि आप अपने असर से हज्रे 
अस्वद को मस करके उस अस्ा को बोसा भी देते थे (सही मुस्लिम: 7275) (3) आप (&/> के 
सवार होकर तवाफ़ करने की हिकमत ये थी कि लोग आपके अमल का बख़ूबी मुशाहदा कर लें। 
रिवायात में ये सराहत नहीं है कि ये कौनसा तवाफ़ था, ताहम ग़ालिबन ये तवाफ़े इफ़ाज़ा था (बज्लुल 
मज्हूद), कयोंकि तवाफ़े क़दूम में आप (&/-) ने रमल किया था जो पैदल के सिवा मुमकिन नहीं होता। 
इस हदीस़ से ये भी मालूम हूआ कि पालकी या पहिये वाली कुर्सी में बेठे हूए को तवाफ़ कराया जाये 
तो उसका तवाफ़ सही है। (4) जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, उनके पैशाब के छींटों से कपड़े 
नापाक नहीं होते। 

(१878) स़फ़ीया बिन्ते शैब्रा (:%) बयान 
करती हें कि फ़तहे मक्का के साल जब 


(१877) तख़रीज : बख़ारी, हदीस: 607 
मुस्लिम: 272. 


डे 9 हा] 
80% 4 5 08 780 ८ 
0 कि के 


>्द्ध भर 
० | (६4 २० >छ< >> >० ५०० हज. 
प्र पड कक 

(3५५ ट ट्द्रोोः ध््त्र 


रसूलुल्लाह(%&) को मक्का में इत्मिनान 
हासिल हो गया तो आपने अपने ऊँट पर 
(सवार होकर) तवाफ़ किया। कहती हें कि 
में आपको देख रही थी कि आप अपने अस्ला 
से रूक्‍न (हज्रे अस्वद) का इस्तेलाम 
फ़रमाते थे। 

(878) तख़रीज : 
माजा, हदीस़: 2947. 


(सनद हसन) इब्ने 


(१879) जनाब अबू अत्तुफेल (आमिर बिन 
बासला) (#) कहते हैं कि मेंने नबी (४/-) 
को देखा आप अपनी सवारी पर सवार 


५ हब ४ (२ हक (०४ ५ ५०५-<| 
५3% हि । ०.| जज ५ ०.| 2222 + 
3 0800 286: / 0006 26 ६ 
दर कर, 
6५ 454. ०५०३ १०० 40| ५० 2॥ | ०:५५ 
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४०४४ ही ६७६४५ "5 कक किन | ५ | खगे “(४ 


बेतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। अपने असम्ना 
से रूकन (हज्रे अस्वद) का इस्तेलाम करते 
थे ओर फिर उसे बोसा देते थे। मुहम्मद बिन 
राफ़ेअ ने मज़ीद कहा: फिर आप स़फ़ा मरवह 
की तरफ़ तशरीफ़ ले गये ओर अपनी सवारी 
पर उनके बीच (बीच) सात चक्कर लगाय। 
(879) तख़रीज : मुस्लिम: 265. 


(880) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(:%&) बयान करते हैं कि नबी (४!) ने 
हज्जतुल विदाअ में अपनी सवारी पर सवार 
होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और स़फ़ा 
मरवा की सई की ताकि लोग आपको देख 
लें और आप उनसे बलन्द रहें ओर वह आप 
से (मसाइल) दरयाफ़्त कर सकें क्योंकि 
लोगों ने आपको घेर रखा था। 

(880) तख़रीज : मुस्लिम: 273. 


(१88) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से 
रिवायत है कि सरसूलुल्लाह (४/) मक्का 
मुकर्रमा तशरीफ़ लाये तो आपकी तबीअत 
नासाज़ थी चूनांचे आपने अपनी सवारी पर 
(सवार होकर) तवाफ़ किया। आप जब भी 
हज्रे अस्वद के पास आते तो अपने असम्ला 
(छड़ी) से उसको मस (छुआ) करते। पस 
जब आप अपने तवाफ़ से फ़ारिग हो गये तो 
आपने (अपनी ऊँटनी को) बिठा दिया और 
दो रकअतें अदा कीं। 

(88) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: /24, 304, हदीस: 474 में देखें। 
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(882) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 
सलमा(#) से रिवायत हे वह कहती हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह (६0) से कहा कि मेरी 
तबीअत ख़राब है तो आपने फ़रमायाः 
'सवारी पर बैठकर लोगों के पीछे से तवाफ़ 
कर लो।' कहती हैं: चूनांचे मैंने तवाफ़ 
किया और रससूलुल्लाह (६/) उस वक़्त 
बेतुल्लाह के पहलू में नमाज़ पढ़ा रहे थे और 
आप (वत्तूर व किताबिम्मस्तूर) की क्रिराअत 
फ़रमा रहे थे। 

(882) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 464, व 
मुस्लिम: 276, मौता, हदीस: /370, 377. 


22६ व प्् 05॥9802४ $ 
रे "| (3, 


> 5 + हओ | >> 2 + 


&>2 4 ०७०७ 


हि ज०१०२५० घन ५ 


॥ 20% अब 202 5 6 8 
०७ बे 4 न्‍> ८ ८३ ४ 
७ 7 ७५० | ७४5 505 (६॥ 
2 " ४४४ 55४ | ०...) ००० «(| 
585. ८0% को 500) 275 ५ 
0.3 4४५ 40 &/.० शी २५००४ <: 
«४ ४5 <॥ई | ०७ /ी ८ 

| 2342४ 7४४3 * 22४) 


छल ९ क 


फ़वाइद व मसाइल : () सवारी पर तवाफ़ करना रसूलुल्लाह (&9-) की ख़ुसूसीयत न थी बल्कि 
हर साहिबे उज् को इसकी रूख़्सत हासिल है। (2) तवाफ़ में औरतों को हर सम्भव इख़ितलात से 
बचना चाहिए। (3) औरतों को मर्दों की जमाअत में शरीक होना वाजिब नहीं है। 


बाब : 50 


तवाफ़ में इज़तिबाअ करना 


(883) हज़रत यअला बिन उमेया (+&) 
का बयान हे कि नबी (४!) ने तवाफ़ किया 
जबकि आप इज़तिबाअ किये हृए थे और 
चादर सब्ज़ रंग की थी। 

(883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 859, इब्ने माजा, हदीस: 2954. 
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| मिल्-377 ४ ५ रा 55082“ 6६ 37 / 
फ़वाइद व मसाइल : (१) एहराम के लिए ज़रूरी नहीं है कि चादर सफ़ेद ही हो। दूसरे रंग के कपड़े 
भी जायज़ है। सिर्फ़ ज़र्द रंग नापसन्दीदा है जबकि सफ़ेद अफ़ज़ल और मुस्तहब है। (2) तवाफ़ शूरू 
करते हूए अपनी ऊपर की चादर को दायें बगल के नीचे से निकाल कर बायें कंधे पर डाल लेना 
'इजतिबाअ' कहलाता है। ये अमल स्रर्फ़ तवाफ़े क़दूम में साबित है जिसमें रमल किया जाता है। 
ख़याल रहे कि 'इजतिबाअ' स़रिर्फ़ तवाफ़े क़दूम में करना है इसकी मशरूइयत का मक़स़द रमल की तरह 
कूव्वत का इज़हार था। इसके बाद नमाज़ और दीगर आमाल में 'इजतिबाअ' नहीं किया जाता। 


(१884) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 5८ 5७५ ७४५ .» ८५ 2 ७४५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&/) ओर आपके 
स़हाबा ने मक़ामे जिखराने से (एहराम बाँध पक 
कर) उमरह किया, तो बैतुल्लाह में उन्होंने. #« ५४ ८५० ४ «५ ५4 ५८ 
रमल किया और अपनी चादरों को अपनी ८, ।,:८६६। &७.<5 | | 
बगलों के नीचे से बायें कंधों पर डाल लिया। ७2०7 छ: 53 8:2० 
(4884) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद. "०2 3 कक 20083 
अहमद: /306, 37], इब्ने अल मुलक्निन फ़ी. ##% 5 ७४-४७ 5 +#0४ <<#< 
तोहफ़तिल मोहताज: 3, हदीस: 890 में देखें। ््टा 
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फ़ायदा : जिअराना एक मक़ाम का नाम है। इसको कई तरह पढ़ा गया है। इनमें से एक ये है कि जीम 
और ऐजन दोनों मकसूर जब कि रा मुशहृद मफ़तूह है। ये ताइफ़ की जानिब से मीक़ाते एहराम है। 
नबी($#६) का ये उमरह ग़ज़्व-ए-हुनैन व ताइफ़ के बाद माहे जुलक़अ॒दह सन आठ हिजरी में हुआ था। 


बाब : 5] 


तवाफ़ में रपल का बयान | ४9००6» | 3 ०५६5 के 


(१880) हज़रत अबू अत्तुफ़ैल (&) कहते. .:५८॥ ७४ >>» «८: ४ 
हैं कि मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (&) से ४ 
कहा: आपकी क़ोम का ख़्याल है कि 
रसूलुल्लाह (४9) ने बैतुल्लाह में रमल किया. #“£ ७५ ७59 <5 ४७ .28£॥ | 
था ओर ये कि ये सुन्नत है। तो वह बोले कि 00200 0 005 
उन्होंने सच कहा हे ओर कुछ ग़लत। मैंने कक न 


०2 9 2, (& रा (६३४५५ र (६५ (३४८५ 
ाडः ५६»-४ (४१ ही >> ५3 ल्‍ 


कहा: (क्या मतलब) क्‍या सच कहा और 
क्‍या ग़लत? फ़रमाया: ये तो सच है क 
रसूलुल्लाह (६!) ने रमल किया था, मगर 
सुन्‍्नत कहना ग़लत है। दरहक़ीक़त कुरेश ने 
हुदेबिया के ज़माने में कहा था कि 
मुहम्मद (६) और उसके अफ्हाब को छोड़ 
दो यहाँ तक कि वह ख़ूद ही जानवरों की 
मौत मर जायेंगे। (जेसे ऊँटों की नाकों में 
कीड़े पड़ जाते हैं ओर फिर वह हलाक हो 
जाते हैं) फिर जब उन्होंने आपसे सुलह कर 
ली कि ये लोग अगले साल आयें और 
मक्का में तीन दिन ठहरें, चाूनांचे 
रसूलुल्लाह(#%&) तशरीफ़ लाये तो 
मुशरिकीन क़ेकआन पहाड़ की जानिब (से 
देख रहे) थे। तब आपने अपने अस्ृहाब से 
फ़रमाया: 'बेतुल्लाह के गिर्द तीन चक्कर 
रमल करो।' (यानी कंधे हिला हिलाकर 
आहिस्ता आहिस्ता दोड़ो) ओर ये कोई 
सुन्नत नहीं है। मैंने कहाः आपकी क़ौम का 
ख़याल है कि नबी (४/- ने स॒फ़ा और मरवह 
की सई ऊँट पर सवार होकर की थी ओर ये 
भी सुन्नत है। तो वह बोले: उन्होंने सच कहा 
है और कुछ ग़लत। मैंने कहा: क्या सच हे 
ओर क्या ग़लत? फ़रमाया: सच ये हे कि 
नबी (&/-> ने सफ़ा ओर मरवा की सई ऊँट पर 
की थी मगर ये सुन्नत हो, ग़लत है। 
(दरअसल) लोगों को नबी (६४) से दूर न 
किया जाता था और न हटाया जाता था 
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2 2६: १2 रत जी फान्शणण्फानणपफ्तात्ाणकाल हावी 2 2 जी 5 जाप काद पट पान जार (39 / 

(जब कि वह आप पर हुजूम किये हूए थे) तो 

आपने ऊँट पर सवार होकर सई की ताकि वह 

आपकी बात सुन सकें, आपको देख सके 

और उनके हाथ आप तक न पहुँच पायें। 

(885) तख़रीज : (सनद सही) तहजीबुल 

कमाल: 2/33, 332, व मुस्लिम: 264. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) तवाफ़े क़दूम में पहले तीन चक्करों में कंधे हिला हिलाकर आहिस्ता 

आहिस्ता दोड़ना 'रमल' कहलाता है। और ये स़ाबितशुदा सुन्नत है। तवाफ़े क़दूम के बाद किसी और 

तवाफ़ में ये अमल साबित नहीं, नीज़ औरतों के लिए रमल नहीं है। (2) रमल' मशरूअ होने की 

असल वजह यही है जो हज़रत इब्ने अब्बास (#) की रिवायात में बयान हूई है। मगर ये कहना कि ये 

सुन्नत नहीं है' महल्ले नज़र है। ये इनका अपना ख़याल है। ओर शायद इससे इनकी मुराद 'सुन्नते 

वाजिबा' की नफ़ी है। और हक़ौक़त 48भी यही है कि ये अमल मसनून व मुस्तहब है। अगर किसी से 

ये रह जाये तो आख़िर के चार चक्करों में इसका तदारूक करना जायज़ नहीं है। (नेलुल अवतार) 

अगर ये अमल वजक़्ती होता तो बाद के उमरों और हज्जतुल विदाअ में इस पर अमल न किया जाता। 

उमरह क़ज़ा सन सात हिजरी में हूआ है जिसमें रमल की इब्तेदा हूई थी। फिर सन 8 हिजरी में उमरह 

जिअराना में भी सहाबा किराम (.&) ने रमल किया और ये हज़रत इब्ने अब्बास (#&) ही की रिवायत 

है जो ऊपर गुज़री है। (हदीस: 884) उसके बाद दस हिजरी में हज्जतुल विदाअ में भी ये अमल 

साबित है। और 'सवारी पर सवार होकर तवाफ़ व सई' बिलाशुब्हा उज़ ही पर मबनी है। कि लोग 

रसूलुल्लाह (&/- के साथ चिमटे हृए थे' दूर न होते थे और उनको ज़ोर से दूर करना और हटाना 

नबी(#६) को पसन्द न था तो आप सवार हो गये ताकि आप उन्हें मनासिके हज की सीख दे सकें, 

मसाइल समझा सकें और लोग भी आपके अमल का मुशाहिदा कर सकें। 

(886) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) ने ६८८ ..३ 5 5७७ ७४७ 5-० ७४५ 

बयान किया कि रसूलुल्लाह (&/- मक्का में 5 बह 

तशरीफ़ लाये जबकि उन लोगों को यस़रिब ही को 

(मदीना का पुराना नाम) के बुख़ार ने. ४०% ०५०४ #:४ ४४ ५ >| 

कमज़ोर कर दिया था तो मुशरिकीन ने कहा: ४ .< ४48७; 55 55 ०... ५० 

तुम्हारे पास एक ऐसी क़ोम आ रही है जिसे मिल 225 पक 2 5५.४८) 06 
उन्हें 5 48 # 47५६ | 55:5४ ०४ 

बुख़ार ने निढाल कर दिया है और उन्हें इससे है मर 

बड़ी तकलीफ़ पहुँची है। अल्लाह तआला ने 
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मुशरिकीन की इस बात से जो उन्होंने कही 
अपने नबी (&!) को खबरदार फ़रमा दिया। 
पस आपने उन्हें हुक्म दिया कि तीन चक्करों में 
रमल करें ओर रूकने यमानी और हज्रे अस्वद 
के दरम्यान आम रफ़्तार से चलें। सो जब 
उन्होंने उन लोगों को रमल करते देखा (कि 
बड़ी फुर्ता से तबाफ़ कर रहे हैं) तो कहने 
लगे: इन्हीं लोगों के बारे में तुम कहते हो कि 
उनको बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया है, ये तो 
हमसे ज़्यादा ताक़तवर हैं। 

हज़रत इब्ने अब्बास (:&) ने कहाः 
आप (&४> ने सहाबा पर शफ़क़त फ़रमाते हूए 
तवाफ़ के सब चकक्‍करों में रमल का हुक्म नहीं 
दिया था। 

(886) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 602, व 
मुस्लिम: 266. 
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फ़ायदा : कुफ्र व कुफ़्फ़ार को ज़ेर रखने और उन पर मुसलमानों का रौब और दबदबा क़ायम रखने के लिए 
मुख़्तलिफ़ मुनासिब मौकों पर अपने जवाबी व कूव्वत का इज़हार व मुज़ाहिरा करना शरअन मतलूब है। 


(887) जनाब असलम अदवी कहते हैं 
कि मेंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) से 
सुना, फ़रमाते थे: आज ये कंधे हिला हिला 
कर दोड़ना और इनका नंगा करना क्‍यों है? 
(इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं हे) हालांकि 
अल्लाह तञआला ने इस्लाम को क़वी ओर 
मज़बूत बना दिया है और कुफ़ व कुफ़्फ़ार 
को यहां से निकाल बाहर किया है। इसके 
बावजूद हम ये अमल नहीं छोड़ सकते जो 
रसूलुल्लाह (४४) के दौर में किया करते थे। 


4 
9 | £ लंड 
2० £।॥ हस| 4०2 (३५ (५5 2० ई>० (६३५५ 
5० ४0०० २० ४.७ ७ ८: -<| ४४.७ 
तप 


> 2४० ७ 2४०७ ८ 6-४० ४-७ 3 -+ 
ह् 


४2 >> 4०5 2357] ०७६ ५ ०..| 3 ५ ४ 


+ *++ 
ट् 


हर दे 98 + ई़ बल ५ ($2.] ४ 
<६८5॥॥ «0; 5050 ८७ ८५६ ००४ <ं 
५2४ > ५ ना द्र्द््ड हट. (६ ५ 
5 ४050 20 ५।| 5; ०5७८ 


७ ७5 65 १ 38 & 495 :&)॥ 
४) | ० 5४7 ७०५५; 2६८ 5 4(&४ 


(१887) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस़: 2952, मुसनद अहमद: /45. 
फ़वाइद व मसाइल : 


(१) इस हदीस से जनाब अमीरूल मोमिनीन ख़लीफ़ा स्रानी उमर 


फ़ारूक़(#) की अज़ीम मनक़बत और सुन्नते रसूल (&/-) के साथ वालिहाना लगाव और अक़ीदत 
साबित होती है। वलिल्लाहिल हम्द (2) कुछ आमाले शरइया की अम्ल बिना ख़वाह कोई वक़्ती 
अस्बाब ही हों मगर चूंकि रसूलुल्लाह (&/- ने तअलीम फ़रमाई है इसलिए हमें इनका करना लाज़िम 
है, ख़बाह अब वह अस्बाब मौजूद हों या न हों, जेसे यही रमल का अमल। या जुमा के रोज़ का गुस्ल 
है कि शुरू में महज़ सफाई की बिना पर मशरूअ किया गया था लेकिन अब वाजिब या मुस्तहब है। 


(१888) हज़रत आयशा (+&) का बयान हे 
कि रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया: 'बेतुल्लाह 
का तवाफ़' स़फ़ा मरवा की सई और जमरात 
को कंकरियाँ मारना, ये सब अल्लाह का 
ज़िक्र क़ायम करने के लिए हैं।' 

(१888) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
902, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2882, 2970, हाकिम: 
]/459. 


(१889) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से 
मनक़ूल है कि नबी (६४) ने इज़तिबाअ 
किया। (अपनी चादर को अपनी दायें बगल 
के नीचे से निकाल कर बायें कंधे पर डाल 
लिया) फिर (हज्रे अस्वद का) इस्तेलाम 
किया और अल्लाहू अकबर कहा। फिर तीन 
चकक्‍करों में रपल किया। स़हाबा जब रूक्‍क्ने 
यमानी के पास पहुँचते ओर क़ुरैश की नज़रों 
से ओझल हो जाते तो आम रफ़्तार से चलने 
लगते। फिर जब उनके सामने आते तो 
आहिस्ता आहिस्ता दोड़ने लगते। क़ुरैश 
कहने लगे: ये तो गोया हिरन हें । 
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हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने कहा: (तब से) 
ये सुन्नत हे। 

(१889) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 5/78, 
79, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2707, इब्ने माजा, हदीस़: 
2903. 


(890) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) का 3७५ ७४5५ ,.०५८। 58 ०» ४४७ 


बयान है कि रसूलुल्लाह (&/) और आपके 
सहाबा ने जिख़राना से उमरह किया तो उन्होंने 
बेतुल्लाह में रमल किया और (आख़री) चार घट जे कह | 95 व 2 
चकक्‍करों में आम रफ़्तार से चले। 5७-७० ००3 + ४ >> १॥| 
(7890) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने. ७६ _.2 |, ०25 202४० 
माजा, हदीस: 2953, हदीस: 884 में देखें। ह 
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७८)| 94०३५ 
(१894) नाफ़ेअ बयान करते हैं कि हज़रत. ,:& 5; 20 ७5५ «७ ४ ७855 
इब्ने उमर(.& ) ने हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद ह 
तक रमल किया। (यानी पूरे चक्कर में) और 
ज़िक्र किया कि रसूलुल्लाह (&/) ने ये अमल. ४७४४ ४ #5 #४४ «| ४४ 5 ४ 
किया था। 205 | 2... ०७ «0 _/० 40| 
(89) तख़रीज : मुस्लिम: 262. 

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) की इस हदीस और हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास(.&) से मरवी ऊपर वाली हदीस़ में जमा और ततबीक़ ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास(+) का 
बयान उमरतुल क़ज़ा के मुताल्लिक़ है जो हिजरत के सातवें साल, फ़तहे मक्का से क़ब्ल (पहले) 
किया गया था। उस वक़्त रमल हज्रे अस्वद से रूकने यमानी तक किया गया था। रूकने यमानी और 
हज्रे अस्वद के दरम्यान रमल नहीं किया गया था। जब कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) की 
हदीस में जो कुछ बयान हूआ है, ये हज्जतुल विदाअ का वाक़िया है। लिहाज़ा ये बाद वाली हदीस, 
इब्ने अब्बास की पहली वाली हदीस की नासिख़ है। मज़ीद बरां उमरतुल क़ज़ा और हज्जतुल विदाअ 
के मौक़े पर किये जाने वाले दोनों रमल में एक बहुत बड़ा और बुनियादी फ़र्क है। वह ये कि उमरतुल 
क़ज़ा में सिर्फ मुश्स्कीन को दिखाने और अपने आपको, उनकी सोच के बरअक्स, ताक़तवर ज़ाहिर 
करने के लिए रमल किया गया था। हालांकि उस वक़्त मुसलमान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर थे। जबकि 
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। ( गिल्द-3)7..... आमाले हज और उके अहकामी-महाइल 7 ७327520 43 7६ 
हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर ऐसी कोई बात नहीं थी। इस मोक़े पर मुश्रिकीन को कुछ दिखाना मक़सूद 
था न अपनी ताक़त का इज़हार ही, बल्कि उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूलुल्लाह($६) का इत्तेबा करते 
हुए रमल किया गया था। इसलिए हज्रे अस्वद से लेकर हज्रे अस्वद तक यानी पूरे चक्कर में रमल 
किया गया। वलल्‍लाहू आलम! 


बाब : 52 
तवाफ़ के बीच में दुआ का 


बयान 


| | ५2! | (3५ (८ हे | ही 


(892) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब ४2 ७ ««> ४६5 5८० ७४५ 
(:&) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (४0) को 5 
सुना आप रूक्‍ने यमानी और हज्रे अस्वद के.“ व # ४ आवरण डिटी ० रद 
बीच ये दुआ पढ रहे थे: (रब्बना आतिना.. ४४ डॉ > 7 2 «5 + «४ 
फ़िहुनिया हसनतव व फ़िल आख़िरति 3५42० ४ (० 47 0५५ 55: 
हसनतव व किना अज़ाबन्नार) 'ऐ हमारे रब ७; ) 287 ८५ ५ 4६ 
हमें दुनिया में ख़ेर व भलाई इनायत फ़रमा मा का 
और आख़िरत में भी ख़ेर व भलाई दे और </-४ ४७3 &-# ४50 3 4-७ 
हमें आग के अज़ाब से महफ़ूज़ रख' (6) 
(892) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: के 
3/4व], नसाई, हदीस़: 3943, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस़ : 

2724, इब्ने हिब्बान, हदीस: 00, हाकिम. 

फ़ायदा : तवाफ़ में रसूलुल्लाह (&/- से यही दुआ सही साबित है। इसके अलावा जो चाहे दुआ कर 
सकता है मगर हर चक्कर के लिए अलग अलग मख़्सूस दुआ नहीं है। 

(893) हज़रत इब्ने उमर (%) बयान १७ ८,४६६ ७४ ७० 53 ८६58 ७४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/) हज और उमरह 
में (मक्का में) आते ही जो पहला तवाफ़ 
(तवाफ़े क़दूम) करते तो उसके तीन चक्कर... 3४ «५3 4 ४+ 4 (० ५0 ४५०४ 5 
में (आहिस्ता आहिस्ता) दौड़ते और चार में 
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आम रफ़्तार से चलते, फिर दो रकअतें अदा 
करते। 

(893) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 66, 
मुस्लिम: 26. 


बाब : 53 


असर के बाद तवाफ़ 


(१894) हज़रत जुब्लेर बिन मुतइम (.&) 
नबी($६) से बयान करते हें कि आपने 
फ़रमाया: 'किसी को मना मत करो जिस 
वक़्त भी कोई इस घर का तवाफ़ करना चाहे 
ओर नमाज़ पढ़ना चाहे (तो पढ़ने दो) दिन हो 
या रात, ख़वाह कोई वक़्त हो।' 


फ़्ज़ल॒ बिन यअक़ूब ने कहा कि 
रसूलुल्लाह(%&) ने (ख़िताब करते हूए 
फ़रमाया) 'ऐ बनी अब्दे मुनाफ़! किसी को 
मना मत करो।' 

(894) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
868, नसाई, हदीस: 2927, इब्ने माजा, हदीस़ः 
254, नसाई, हदीस़: 586, हाकिम: /448. 
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फ़ायदा : चूंकि सहीह अहादीस़ में एक आम हुक्म वारिद है कि नमाज़े फ़ज्र के बाद नमाज़ नहीं यहाँ 
तक कि सूरज ख़ूब अच्छी तरह वाज़ेह हो जाये और अरर के बाद नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज ग़रूब 
हो जाये। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 586, सही मुस्लिम) इसलिए ये फ़रमान इसका मख़्सूस है कि 
बेतुल्लाह में असर के बाद और इसी तरह फ़ज्र के बाद तवाफ़ जायज़ है चूनांचे इसके बाद इन ममनूअ 


औक़ात में तवाफ़ की रकअतें भी जायज होंगी। 


बाब ; 54 


क़ारिन का तवाफ़ 


(895) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७ | हर ४48 ५2६ ८: ७६६५ 
(.&) बयान करते हें कि नबी (&/) ओर 
आपके स़हाबा ने स़फ्रा और मरवा के बीच 
एक ही बार सई की थी। यानी पहली बार #+ अं यू # ८५४ 2 2८ ७5 2७ 
तव़ाफ़े क़दूम 3228 डमरह के साथ। ७०॥ 5४ 2७2 १; 0५.७ २०७ «४॥| 
(१895) तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/347, हु | 

हा 90 ०3| ५० ० 3५० )॥| ४५५०५ 
व मुस्लिम: 25. हर कल नीति टला 2 5 
फ़ायदा : 'क़ारिन' यानी वह शख़स़ जिसने उमरे और हज का इक्ट्ठि एहराम बाँधा हो। 


(१896) हज़रत आयशा (+&) का बयान है. (३ 2५७ ७४5४ , 4 0 
कि अएू्हाबे रसूलुल्लाह (&)) जो आपके , ५७ 84% ४६ ०५७ ७ + ..३ 
उन्होंने कंकरियाँ < ९ 86 ध्थ् ० 6 

साथ थे उन्होंने जमरह को कंकरियाँ मारने के... * 7 “४ 4, 
बाद ही तवाफ़ किया था। ०.॥| लि ४४ 2) /) ८८.०] | “८ 
हा 896) तख़रीज : (सनद सही) हदीस:78]..._ ॥५ 24% 26:87 आज 5 
में देखे, नसाई, हदीस:472, मौता, 303. हे 
208 3 


फ़ायदा : ये रिवायत गुजिश्ता हदीस (78) का एक हिस्सा है। और इससे मुराद बेतुल्लाह का 
तवाफ़ है जो 'क़िरान' वालों ने किया था। 

(897) हज़रत आयशा (#) से रिवायत है. 2 "| 5५2० 5 ६2४ ४४४ 
कि नबी (&0- ने उनसे फ़रमाया था: "तेरा 
बेतुल्लाह का तवाफ़ और स़फ़ा मरवा की 
सई, तेरे हज और उमरे (दोनों) को काफ़ी है।' ४ 5 645० ८ 2५४८ 4 पह्प्टः 
इमाम शाफ़ेई (रह.) ने कहा कि सुफ़ियान (बिन ४5% " (६४ ०७ 2... ०.६ «0४ ० 
डयय्ना) कभी सनद यूँ बयान करते; (अनअंता 3835 छत; पक 25 7. 
अन आयशा) और कभी यूँ कहते: (अन अता 


5420. ०४ ध्््ः 2] ही] किन्ट है प्ह््ः 


द्र 
हि हर] लय ५4८: ० हि । डी ः बश्टे (<॥| 
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है... ६ 04202 7 ; है, 
2७८ ०७४ . " ४४ 2५००) ४>८] 
८ 2५८ 4० ०७ ७४ 3५४८ 
| (० ७८४ 3 ४४५८ 5८ ४७ ७४१ 
(५६ «0॥| ,>, 450४ ४४ 2.., «.(« 
फ़ायदा : हज़रत आयशा (:&) ने शूरू में उमरे का एहराम बाँधा था मगर हैज़ के आरज़े की बिना पर 
रसूलुल्लाह (&/- ने उनसे फ़रमाया कि अपने उमरे को छोड़ कर अब हज की नियत कर लो और हज के 


अनिन नबी (#%) काल लि आयशा (+##& 5७ 


(897) तख़रीज (सनद सही) इब्ने 
अब्दुलबर॒ तमहीद: 45/223 शाफ्रेई.... 
किताबुलउम्म, 2/34, व मुस्लिम: 27. 


आमाल अदा कर लो, इस तरह वह क़ारिन हो गयीं और फिर उन्होंने दसवीं जुलहिज्जा को जो तवाफ़े 
इफ़ाज़ा (ज़ियारह) और सई की इसे ही नबी (&/- ने उमरे और हज दोनों के लिए काफ़ी क़रार दे दिया। 


बाब ; 55 


मुल्तज़म का बयान 


(898) हज़रत अब्दुररहमान बिन 
सफ़वान() कहते हैं कि रसूलुल्लाह (४7 
ने जब मक्का फ़तह किया तो मेंने कहाः में 
अपने कपड़े ज़रूर पहनूंगा, मेरा घर रास्ते ही 
पर था ओर बिज़्ज़रूर देखूंगा कि 
रसूलुल्लाह (६४) केसे करते हैं। चूनांचे में 
चला ओर नबी (४0!) को देखा कि आप ओर 
आपके सहाबा कअबा के अंदर से निकल 
चुके थे और दरवाज़े से हतीम तक बैतुल्लाह 
के साथ चिमटे हूए थे। उन्होंने अपने रूख़सार 
काबे के साथ लगाए हुए थे ओर 
रसूलुल्लाह (&/-) उनके दरम्यान में थे। 
(898) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 3/437, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 3047, 
हदीस: 474 में देखें। 


| /#/«०6% | 5६ (55% 


++ 2५9 डा 2४ “४ 5६ 0६ 2४४४ 
०0 288 0 आह कक 
हल कम था ० थी 7०० ह& ५ 
5५ 5५9 ८८७५ - ४ 5] 85: 
2॥ ४५५ ६&< <छ 8:४0 - &,४ 
रॉ <४ <४95७5 (४-८) ०.० «|| 202 
आप 5 €# ४०३ ५०५ «| ५० 
| ऋपी 88 <ड्धो ।45॥ 25 2७.5 
नयी (5 85% ६० 45 .|्यी 
(8-3 # ००३ 4 *०। ५० 4४ ८५००३ 
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फ़ायदा : बेत॒ललाह के दरवाज़े और हज्रे अस्वद के दरम्यान बेतुललाह की दीवार से चिमटने की जगह 


को 'मुल्तज़म' कहते हैं। 


(899) जनाब अग्र बिन शोऐब अपने 
वालिद (शोऐब बिन मुहम्मद बिन 
अब्दुल्लाह बिन अम्र) से बयान करते हैं कि 
मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) के 
साथ तवाफ़ किया। जब हम काबा के पीछे 
की जानिब आये तो मैंने कहा: क्या आप 
तखव्वुज़ नहीं करते। उन्होंने कहा: हम 
अल्लाह की पनाह चाहते हैं दोज़ख़ से। फिर 
चलते आये यहाँ तक कि हज्रे अस्वद का 
इस्तेलाम किया ओर हज्रे अस्वद ओर 
दरवाज़े के दरम्यान रूक गये फिर अपना 
सीना ओर चेहरा उस पर रखा, अपनी 
कलाईयों ओर हाथों को इस तरह किया और 
उन्हें ख़्ब फैलाया। (यानी फैलाकर 
दिखाया) फिर कहाः मैंने रसूलुल्लाह (&/> 
को इस तरह करते देखा हे। 

(१899) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 2962, बेहकी, 5/92, 93. 


अर (६ ५, ५ (६ ५, 
९ हिन्द] 2 बट 23 ६ 3 >.८ "८ स्व 
छा 3+ रे ५४ | कद >म 8 


4) 2६८ & <+ ४७ .2 ४ ७ ४ 
०७ , 3५८४ )| 25 2:55॥ 23 ७६० ४७५ 
८5% & +& ४. ,७॥ 5» 50५ 5.४ 
&## ऋरपी3 अज ># 6४3 #अरं 
35» 4४३ ८८933 ०६३३३ 
०५८ <5 835 ४७ | ५७८ ५६०८८ 
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तौज़ीह : ये सनद ज़ईफ़ है मगर हज़रत इब्ने अब्बास (:&) , उर्वा बिन ज़ुबैर और दीगर सहाबा(&) 
के अमल से सही साबित है। इस तरह ये रिवायत दरजा हसन तक पहुँच जाती है। (मनासिक अलहज 


वलउ़मरह, सफ़ा: 22 अज़ अल्लामा अलबानी (रह.) 


(900) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह 
बिन साइब अपने वालिद (अब्दुल्लाह बिन 
साइब) से बयान करते हैं कि वह हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (-&) का हाथ 
पकड़ कर चलते थे (जबकि वह नाबीना हो 


ट् 


(६४.७ ८४ -०००० पर हा ०..| 


लत ली “अं के 


>> & <ई- | ४.७ 2.०० ४ «3६ 


०2 42० द्व 


दि 88] ट्रैबनी एड जप _#ज> हि अअ॥| 


चुके थे) और उन्हें तीसरे कोने के पास खड़ा 
कर देते थे जो कि हज्रे अस्वद के साथ 
दरवाज़-ए-काबा के पास है, तो हज़रत इब्ने 
अब्बास इसे कहते: 'क्या ख़बर दी गई हे 
तुम्हें कि नबी (&/- यहां नमाज़ पढ़ा करते 
थे?' तो वह कहते कि हाँ! फिर वह खड़े हो 
जाते और नमाज़ पढते। 

(900) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 390, मुसनद अहमद, 3/40. 


७ (४ »८ 3७ ४ 2२ 2 «<र्डी-| 
&7 (४ ५५ 2७ 25:2॥ ४ 42.26 
2 हि 208 5 | 
४॥॥ ० 40 ४०; 6॥ ८ | ५5 5४ 
“४ " ४५४४ ५७ ७ ४ 5७ ०... 
ड #> पे. 


नोट : सनद इस रिवायत की भी जईफ़ है मगर दीगर रिवायात की रोशनी में सहाबा का ये अमल 


साबित है और स॒ही है। 


बाब ; 56 


सफ़ा ओर मर्वा का बयान 


0) 


;ा 


8५ हक | 9 (६2) | ने | यो [ 


२ फ़ायदा : बिलाशुब्हा सफ़ा और मर्वा अल्लाह (के दीन) की निशानियों में से हैं। सो जो 


कोई73 बेतुल्लाह का हज या उमरह करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि उन दोनों का तवाफ़ करे। 
और जो कोई ख़ूशी से कोई नेकी करे तो अल्लाह तझआला क़द्रदान है, ख़ूब जानने वाला है।' 
(अल बकरः 58) इस आयते करीमा को इसका पसेमन्ज़र (शाने नुज़ूल) जाने बगैर पढ़ा सुना 
जाये तो बज़ाहिर समझा जाता है कि सफ़ा और मर्वा की सई एक आम सा मुस्तहब अमल है, कोई 
लाज़मी और वाजिबी नहीं हालांकि ये वाजिब है। जनाब उर्वा (रह.) ने अपने इस इश्काल का 
इज़हार अपनी ख़ाला उम्मूल मोमिनीन उम्मे अब्दुल्लाह हज़रत आयशा (+) के सामने किया तो 
उन्होंने इसके पसेमन्ज़र (शाने नुज़ूल) की रोशनी में उन्हें समझाया कि ये आयत स़॒फ़ा और मर्वा 
की सई के वाजिब या गैर वाजिब होने कि बिना में नहीं बल्कि अन्सार के एक क़दीम शुबा का 
जवाब है जो उनके ज़हनों में बेठा हूआ था और वह सई से गुरेज़ां थे। सफ़ा मर्वा की सई आमाले 
हज व उमरह का रूकन है और रसूलुल्लाह(%) के क़ौल व फ़ेअल से साबित है। आपने फ़रमाया 

था: (लिताख़ुज़ू मनासिककुम) (सही मुस्लिम, अबी दाऊद, हदीस: 970) (मुझसे) अपनी 
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इबादते हज का तरीक़ा सीख लो'। सही मुस्लिम में है: (मा अतम्मल्लाहु हज्ज इकरइम वला 
उक्रतहू लम यतुफ़ बैनस्सफ़ा वल मर्वता) (सही मुस्लिम) अल्लाह उसका हज और उमरह पूरा 
न करे जो स़॒फ़ा मर्वा की सई नहीं करता।' (तफ़्सील के लिए: नेलुल अवतार: 5/58) 


(१907) जनाब उर्वा (बिन ज़ुबेर) कहते हें 
कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(%&) से कहा ओर में उन दिनों नव उमर था: 
फ़रमाइये अल्लाह तझाला के फ़रमानः 
(इन्नस्सफ़ा वल मर्वता मिन शआइरिल्लाह) 
से में ये समझता हूं कि अगर कोई उनके 
दरम्यान सई न करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं! 
आयशा (.&) ने फ़रमाया: हरगिज़ नहीं, 
अगर बात ऐसी होती जेसे तुम कह रहे हो तो 
आयते करीमा यूँ होती: (फ़ला जुनाहा 
अलेहि अल्ला यत्तव्वफ़ा बिहिमा) 'अगर 
वह इनकी सई न करे तो इस पर कोई गुनाह 
नहीं'। दरअस़ल ये आयत अम्म्ार के बारे में 
नाज़िल हूई थी। ये लोग मनात (बुत) के 
क़्द से एहराम बाँधा करते थे और ये बुत 
मक़ामे क़ुदेद के बिलमुक़ाबिल नस़ब था। 
ओर फिर ये लोग स़॒फ़ा मर्वा की सई में हर्ज 
समझते थे। जब इस्लाम आया तो उन्होंने 
रसूलुल्लाह (४7 से इस बारे में सवाल किया 
तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने ये आयत 
नाज़िल फ़रमाई: (इन्नस्स॒फ़ा वल मर्वता 
मिन शआइरिल्लाह) 

(90) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 790, 
मौता, हदीस़: /373 व मुस्लिम: 277. 
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फ़ायदा : कुर्आन मजीद को महज़ लुगत की बुनियाद पर समझने की कोशिश करना और अहादीसे 


सहीहा से ऐराज़ करना बहुत बडी डे जहालत है। कुर्जन मजीद का वही फ़हम मोतबर है ओर इस्लाम की 
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हक़ीक़ी तअबीर वही है जो सल्फ़ सालेहीन (स़हाबा किराम) ने की है। 'शाने नुज़ूल' जो सही अहादीस़ 
व असानीद से साबित हैं इनसे इस्तेफ़ादा करना भी बेहद ज़रूरी है जेसे कि हज़रत आयशा(#) ने 


वज़ाहत फ़रमाई। 

(902) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
ओफ़ा(:%) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६!) ने ड्मरह किया तो 
बेतुल्लाह का तवाफ़ किया और मक़्ामे 
(इब्राहीम) के पीछे दो रकअतें पढीं। और 
आपके साथ वह लोग थे जिन्होंने आपको 
लोगों से बचाया हूआ था। अब्दुल्लाह (+&) 
से पूछा गया: कया रसूलुल्लाह (&/- काबा में 
दाख़िल हूए थे? उन्होंने कहाः नहीं। 

(902) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 600, व 
मुस्लिम: 232. 
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फ़ायदा : ये सन सात हिजरी उमर-ए-क़ज़ा का वाक़िया है, और आप इस बार कअबा के अन्दर 


दाख़िल नहीं हुए थे। 

(903) इस्माईल बिन अबी ख़ालिद कहते 
हैं, मेंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा 
(+&) से ये हदीस सुनी। ओर ये मज़ीद कहा: 
फिर आप स़फ़ा मर्वा की तरफ़ आये ओर 
उनके दरम्यान सात चक्कर लगाये फिर 
अपना सर मुंडवाया। 
(903) तख़रीज 
अलबेहक़ी: 5/02. 


(सनद ज़ईफ़) 
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नह हैं छ! (७. (2: # 28 (्रजने जे है। 


नोट : अल्लामा अल्बानी (रह.) कहते हैं कि इस हदीस में सर मुंडाने! का बयान सही नहीं, इस उमरे 


में आपका बाल कतरवाना साबित है। 


(१904) कप्ीर बिन जुमहान से रिवायत है 
कि एक शख़्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (:&) से स़फ़ा और मरवह के दरम्यान 
पूछा: ऐ अबू अब्दुररहमान! मैं आपको देखता 
हूं कि आप चल रहे हैं जबकि लोग दोड़ रहे 
हैं। (क्यों?) उन्होंने कहा: अगर मैं चलूं तो 
बिलाशुब्हा मैंने रसूलुल्लाह (६४) को चलते 
हुए देखा हे। ओर अगर में दोड़ूं तो मेंने 
आपको दोड़ते हूए देखा हे, ओर में (अब) 
बूढ़ा हो गया हूं। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 864, 
नसाई, हदीस: 2979, इब्ने माजा, हदीस: 2988. 
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फ़ायदा : यानी सफ़ा मरवह के दरम्यान सई करना (दौड़ना) चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमारी या 
शदीद बुढ़ापे की वजह से दौड़ न सके तो उसके लिए चलना भी काफी हो जायेगा। वलल्‍लाहू आलम। 


बाब ;: 57 


नबी (४!) के हज का बयान 


(905) हज़रत जाफ़र (प्लादिक़) बिन 
मुहम्मद (बिन अली बिन हुसेन (:&) अपने 
वालिद (मुहम्मद) से बयान करते हैं कि हम 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:&) के यहां 
गये। जब हम आपके पास पहुँचे तो उन्होंने 
सब लोगों से पूछा (शनासाई हासिल की), 
यहाँ तक कि मेरी बारी आई तो मेंने बताया 
कि मैं मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन हूं। तो 
उन्होंने अपना हाथ मेरे सर की तरफ़ बढ़ाया, 
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फिर मेरा ऊपर वाला बटन खोला फिर नीचे 
वाला खोला, फिर अपना हाथ मेरी छातियों 
के दरम्यान रखा, ओर में इन दिनों जवान 
लड़का था। उन्होंने कहा: ख़ूशआमदेद, 
भतीज़े! अपने ही घर में आये हो! () जो जी 
चाहता है पूछ लो, चूनांचे मेंने उनसे पूछा (2) 
जबकि वह नाबीना (अन्धे) हो चुके थे। और 
नमाज का वक़्त हो गया तो वह अपने इसी 
छोटे से कपड़े ही को लपेट कर खड़े हो गये। 
उसे दोहरा करके सिया गया था। कपड़ा इस 
क़द्र छोटा था कि उसे जब भी कंधे पर रखते, 
उसके किनारे गिर पड़ते थे, उन्होंने हमको 
नमाज़ पढाई हालांकि आपकी बड़ी चादर 
आपके पहलू में खूंटी पर लगी हूई थी। (3) 
मैंने कहा: आप मुझे नबी(%) के हज के बारे 
में बयान फ़रमायें, तो उन्होंने अपने हाथ से नो 
(9) की गिरह बनाई, फिर कहा कि 
नबी (४0) नो साल तक रूके रहे और हज नहीं 
किया, फिर दसवें साल लोगों में ऐलान किया 
कि अल्लाह के रसूल हज के लिये जाने वाले 
हैं, चूनांचे मदीना में बहुत ज़्यादा लोग आ 
गये। (4) हर एक अल्लाह के रसूल की 
इक़तेदा ओर आपके अमल की पेरवी करना 
चाहता था। (5) चूनांचे रसूलुल्लाह (४2 
निकले तो हम भी आपके साथ थे यहाँ तक 
कि मक़ामे जुल हुलेफ़ा पर पहुँच गये। यहां 
अस्मा बिन्‍्ते उमेस (ज़ोजा अबूबक्र(:) ने 
मुहम्मद बिन अबीबक्र (:%) को जन्म दिया। 
पस उन्होंने रसूलुल्लाह (&)) की तरफ़ पैग़ाम 
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भेजा कि में हन्स कैसे करूं? आपने फ़रमाया 
गुस्ल करो, कपड़े का लंगोट बाँधो ओऔर 


एहराम की नियत कर लो।' (6) फिर 
रसूलुल्लाह (&/-> ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, 
फिर (अपनी ऊँटनी) क़्वा (7) पर सवार 
हो गये। यहाँ तक कि वह आपको लेकर बैदा 
(मेदान) के सामने खड़ी हूई। जाबिर बयान 
करते हैं: मैंने देखा ताहद्दे नज़र आपके सामने, 
दायें, बायें और पीछे लोग ही लोग थे। कुछ 
सवार ओर कुछ पैदल। ओर रसूलुल्लाह (6४) 
हमारे दरम्यान में थे, आप पर क़ुर्आान उतर रहा 
था ओर आप उसका मानी व मफ़्हूम और 
तरीक़ए अमल भी ख़ूब जानते थे, चूनांचे जो 
आपने किया हमने भी वेसे ही किया। 
रसूलुल्लाह (४)) ने कलिम-ए-तोौहीद 
पुकारा: (लब्बेक! अल्लाहुम्मा लब्बेक! 
लब्बेक ला शरीक लक लब्बेक! इन्नल हम्द 
वन्निअरमत लक, वलमुल्क ला शरीक़ लक) 
'हाज़िर हूं में ऐ अल्लाह! हाज़िर हूं, मैं हाज़िर 
हूं। तेश कोई साझी नहीं, में हाज़िर हूं, 
बिलाशुब्हा हम्द तेरी है, नेअमतें तेरी हैं और 
मुल्क भी तेरा है, तेरा कोई शरीक नहीं।' ओर 
लोगों ने भी यही तल्बीया पुकारा जो वह 
पुकारते हैं। आपने किसी की तरदीद नहीं 
फ़रमाई। रसूलुल्लाह (&/-> ने अपने तल्बीया 
ही का इल्तेज़ाम फ़रमाया। (8) जाबिर कहते 
हैं कि हमारी नियत स्रिर्फ़ हज की थी, हम 
डमरह नहीं जानते थे, यहाँ तक कि जब हम 
आपके साथ बेतुल्लाह में पहुँच गये, हज्रे 
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अस्वद का इस्तेलाम किया, (9) तो तीन 
चकक्‍करों में रमल किया। (आहिस्ता आहिस्ता 
दोड़े) (0) ओर चार में आम रफ़्तार से 
चले। फिर आप मक़्ामे इब्राहीम की तरफ़ 
आगे बढ़ गये ओर ये आयत पढी (वत्तख़िज़ू 
मिम मकामे इब्राहीमा मुस॒लला) “ओर मक़ामे 
इब्राहीम को अपनी जाए नमाज़ बना लो।' 
आपने मक़्ामे इब्राहीम को अपने और 
बेतुल्लाह के दरम्यान किया (ओर दो रकअतें 
पढ़ीं) (4) जाफ़र (रह.) कहते हैं कि मेरे 
वालिद कहा करते थे: जाबिर (#) ने 
नबी(%) ही से बयान किया कि 
रसूलुल्लाह(%) ने उन दो रकअञ़तों में (कुल 
हृवललाहू अहद) ओर (क्कुल याअय्यूहल 
काफ़िरून) पढ़ी। इसके बाद आप कअबा की 
तरफ़ लोटे ओर हज्रे अस्वद का बोसा लिया। 
(१2) फिर बाबे सफ़ा से स़फ़ा पहाड़ी की 
तरफ़ तशरीफ़ ले गये। पस जब स़फ़ा के क़रीब 
पहुँचे तो ये आयत पढी: (इन्नस्सफ़ा वल 
मर्ववा मिन शआइरिल्लाह) 'स़फ़ा और 
मरवह अल्लाह की निशानियों में से हैं।! (और 
ये भी कहा) (नब्दठ बिमाबदअल्लाहु बिही) 
“हम इससे इब्तेदा करते हैं जिसका ज़िक्र 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने पहले फ़रमाया है।' 
चूनांचे आपने स़फ़ा से इब्तेदा फ़रमाई ओर 
उस पर चढ़ गये यहाँ तक कि बेतुल्लाह नज़र 
आने लगा तो अल्लाह की तकबीर व तोहीद 
बयान फ़रमाई ओर कहा: (ला इलाह 
इल्लललाहु वहदहु लाशरीकलहू, लहुल 
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हुवाअला कुल्लि शैईन क़दीर. ला इलाह 
इल्लल्लाहु वहदहु अन्जज़ा वअदहु व नम्नर 
अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु) एक 
अल्लाह के सिवा और कोई माबूदे हक़ीक़ी 
नहीं । वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं , 
सल्तनत उसी की है, तअरीफ़ का हक़दार वही 
है। वही ज़िन्दा करता ओर मारता है, ओर वह 
हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। एक 
अल्लाह के सिवा और कोई माबूदे हक़ीक़ी 
नहीं, वह अकेला है। उसने अपना वादा पूरा 
कर दिखाया। अपने बंदे की मदद फ़रमाई और 
तमाम गिरोहों को उस अकेले ही ने पस्पा कर 
दिया।' फिर इसके बाद दुआ फ़रमाई। ओर 
इस तरह तीन बार (पिछले कलिमात) कहे 
और (उनके दरम्यान में) दुआयें कीं। (3) 
फिर आप मरवह की जानिब उतर आये। जब 
आपके क़दम वादी के दरम्यान में टिक गये 
तो आपने इसके दामन में दोड़ लगाई। (4) 
यहाँ तक कि जब चढ़ाई आई तो चलने लगे 
यहाँ तक कि मरवह पर पहुँच गये। आपने 
मरवह पर भी इसी तरह किया जेसे कि म्फ़ा 
पर किया था। (वही कलिमात तीन तीन बार 
पढ़े और उनके दरम्यान में दुआयें कीं) जब 
आपका आख़री चक्‍कर मरवह पर ख़त्म हूआ 
तो फ़रमाया: 'अगर मुझे अपने मामले का 
पहले इल्म होता जो बाद में हूआ, तो में 
कुर्बानी साथ लेकर न चलता और में अपने 
इस तवाफ़ को ड्मरह बना लेता। पस तुम 
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लोगों में से जिस जिस के साथ कुर्बानी नहीं है 
वह हलाल हो जाये और अपने इस तवाफ़ को 
उमरह बना ले।' (5) चूनांचे सब लोग 
हलाल हो गये और उन्होंने अपने बाल कतरवा 
लिये। (6) सिवाए नबी($#8) ओर उन लोगों 
के जिनके साथ कुर्बानियाँ थीं। हज़रत सुराक़ा 
(बिन मालिक) बिन जाशम (#) खड़े हूए 
और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! (हमारा ये 
उमरह) इस साल के लिये है या हमेशा के 
लिये? तो रसूलुल्लाह(%) ने अपनी उंगलियाँ 
एक दूसरी के अंदर दाख़िल करके (इशारा 
करते हूए) फ़रमाया: 'ठ़मरह हज के अंदर इस 
तरह दाख़िल हो गया है। आपने दो दफ़ा 
फ़रमाया: '(इस साल के लिये) नहीं बल्कि 
हमेशा हमेशा के लिये। नहीं बल्कि हमेशा 
हमेशा के लिये।' और बयान किया कि हज़रत 
अली (+&) यमन से नबी (&/-) की कुर्बानियाँ 
लेकर आये। उन्होंने (अपनी अहलिया) 
हज़रत फ़ातिमा (:&) को देखा कि वह भी 
उन लोगों में शामिल हैं जो हलाल हो चुके थे। 
उसने रंगीन कपड़े पहन लिये थे ओर सुरमा 
लगाया था। हज़रत अली (.&) ने उस पर 
नाग़वारी का इज़हार किया। (7) पूछा कि 
तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा है? उन्होंने 
कहा: मेरे अब्बा ने। हज़रत अली (:&) जिस 
ज़माने में इराक़ में थे, बयान किया करते थे 
कि में फ़ातिमा के इस अमल पर जो उसने 
किया था ओर नबी($#) की तरफ़ मन्सूब 
किया था, नाराज़ होकर रसूलुल्लाह (&/-> से 
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पूछने के लिये गया। मैंने आपको बताया कि 
मुझे इस (फ़ातिमा) का ये काम नागवार 
गुज़रा है ओर वह कहती हैं कि मेरे अब्बा ने 
मुझे ये हुक्म दिया है। आपने फ़रमाया: 'वह 
सच कहती है, सच कहती है। (8) (तुम 
अपने मुताल्लिक़ बताओ कि) तुमने हज की 
नियत करते वक़्त किया कहा था?' कहने 
लगे कि मैंने कहा था: ऐ अल्लाह! में वही 
एहराम बाँध रहा हूं जिस तरह कि 
रसूलुल्लाह(%६) ने बाँधा है। आपने फ़रमाया: 
'मेरे साथ तो कुर्बानी है, चूनांचे तुम भी 
हलाल न हो।' जाबिर (.$&) ने बयान किया 
कि वह कुर्बानियाँ, जो अली (:&) यमन से 
लाये थे ओर जो ख़ूद रसूलुल्लाह (४0) मदीना 
से लाये थे, उनकी कुल तादाद एक सो थी। 
चूनांचे सब लोग हलाल हो गये ओर अपने 
बाल कतरवा लिये, सिवाए नबी (&/) और 
उन लोगों के जिनके साथ कुर्बानियाँ थी। 
फिर जब (ज़ुलहिज्जा की आठवीं तारीख़ 
आई, योमुत तरविया) (9) ओर लोग मिना 
की तरफ़ जाने लगे तो उन्होंने हज का एहराम 
बाँधा। चूनांचे रसूल (&).) सवार हो गये और 
मिना जाकर ज़ुहर, अस़र, मग़रिब, इशा और 
सुबह की नमाज़ें पढीं। (20) फिर आप थोड़ी 
देर ठहरे यहाँ तक कि सूरज निकल आया। 
आपने अपने लिये बालों के बने हूए ख़ेमे के 
मुताल्लिक़ हुक्म दिया ओर वह नमरह में लगा 
दिया गया। चूनांचे रसूलुल्लाह (६0) चले 
(24) ओर क्रैश को यक़ीन था कि 
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नबी (४/- मुज़दलफ़ा में मएअरूल के पास ही 
रूक जायेंगे जेसे कि वह (क्रैश) इस्लाम से 
पहले जाहिलीयत में किया करते थे मगर 
रसूलुल्लाह(:#) इससे आगे बढ गये यहाँ तक 
कि अरफ़ात पहुँचे। (22) आपने देखा कि 
नमरह में ख़ेमा लगा हूआ है। आप वहां उतरे 
(23) यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो 
आपने (अपनी ऊँटनी) क़स़वा के मुताल्लिक़ 
फ़रमाया तो उसे तेयार कर दिया गया। आप 
उस पर सवार हूए यहाँ तक कि वादी (आरना) 
के दामन में आ गये और लोगों को ख़ुत्बा 
दिया। (24) आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
तुम्हारे ख़ून ओर तुम्हारे माल तुम्हारे दरम्यान 
हराम हैं जेसे कि तुम्हारे ये दिन, तुम्हारा ये 
महीना और तुम्हारा ये शहर हुरमत वाला है। 
ख़बरदार! जाहिलीयत के तमाम उमूर मेरे 
क़दमों तले रौंदे जा रहे हैं। जाहिलीयत के 
( सब) ख़ून ख़त्म किये जाते हैं। ओर सबसे 
पहला, ख़ून जो में ख़त्म करता हूं वह हमारा 
अपना ख़ून है।' इब्ने रबीआ का (ये इमाम 
अबू दाऊद के उस्ताद) उस्मान ने कहा: जब 
कि (उस्ताद) सुलेमान ने कहा: 'रबीआ बिन 
हारिसि बिन अब्दुल मुत्तलिब का (ख़ून ख़त्म 
करता हूं) इनके कुछ ने कहा: जो कि बनी 
सअद में दूध पीता बच्चा था और बनू हुज़ेल ने 
उसे क़त्ल कर दिया था।' जाहिलीयत के 
(तमाम) सूद ख़त्म किये जाते हैं। और सबसे 
पहला सूद जो में ख़त्म कर रहा हूं वह हमारा 
अपना सूद। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब 
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३ 2 आमाले हज और उसके अहकामो मसाइल 


का सूद है, ये सब ख़त्म है। (25) ओरतों के 
बारे में अल्लाह से डरो। तुमने अल्लाह की 
अमानत से उन पर इख़ितयार हासिल किया हे 
ओर अल्लाह के कलिमा से उनकी इस्मतों 
को हलाल जाना है। और उन ओरतों पर भी 
वाजिब हे कि तुम्हारे हुक़ूक़ का लिहाज़ रखें। 
(और वह) ये कि तुम्हारे बिस्तरों पर वह 
किसी को न आने दें, जिनका आना तुम्हें 
नागवार हो। (तुम्हारे घरों में तुम्हारे 
नापसन्दीदा अफ़राद को, मर्द हों या औरतें, न 
आने दें) अगर वह ऐसा करें तो उन्हें मारो, 
मगर ज़छ़मी करने वाली मार न हो। ओर तुम 
पर वाजिब है कि उनका नान व नफ़्क़ा ओर 
लिबास मअरूफ़ अन्दाज़ में मुहेया करो। 
बिलाशुब्हा में तुममें वह चीज़ छोड़े जा रहा हूं 
कि अगर तुम उसे मज़बूती से थामे रहे, तो 
गुमराह न होगे (और वह है) अल्लाह की 
किताब। (26) तुम लोगों से मेरे बारे में पूछा 
जायेगा, तो क्‍या जवाब दोगे? लोगों ने कहा: 
हम गवाही देंगे कि बिलाशुब्हा आपने 
(अल्लाह का पेैग़ाम) पहुँचा दिया। (पूरी 
तरह) अदा कर दिया ओर ख़ेर ख़वाही (में 
इन्तेहा) कर दी। आप अपनी शहादत की 
उंगली आसमान की तरफ़ उठाते ओर लोगों 
की तरफ़ झुकाते थे ओर कहते थेः ऐ 
अल्लाह! गवाह रहना। ऐ अल्लाह गवाह 
रहना। ऐ अल्लाह! गवाह रहना।' फिर हज़रत 
बिलाल (&) ने अज़ान कही, फिर इक़ामत 
कही तो आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने 


82९0 0%0# 20 3 7 5222 | ><०६८०< ४ १59 | आल 0 
३22 


2६ 93052 0/ 59 7 


00262 20:00 2४ वार) ५2 


कि 0 / जन रे 5 (८ (७५ ७७६, 4350८ | (७ 
८.८ हे | कटे है है॥ [>४| 45 ६+४५9 ४७ 
म८०5 40 2७, ४,5७४ 8:9७ 
(9 “आक) डे ५ 2० हर 
है] | ६६% | ०५3 ०.॥ ४०(5_ ६39) 
| ड़ 2 
७७ 5) ५७ 4०» |5 || 049 2“ च 
५5 ०2 ध्ट 2० थ्रट्अ >०८६ (६९2 £ शक] (६ 
हे 062 ८2४ >्ी ४6? ०००४ 
5 39 हट | [ 2 शिजमी हैं >>) 


पा दर हि ० 

अड 9०० हि 5) (८ ५2 54 दर 

* वन ० ्< मी 
| 0-० | *- ] <5 हट 
५५ * थ #+कर जज 


(6क 
# 4 पं 


2 60025 म् 

रड] हि है “हि ०.३|| <६5 4 0<६८| 
न ($ । हक ० 
>७5 . " 5%४ | (४3 


&॥5 ९ ०२ 
« ०३-०9 नर) 9 ८ जैन 


ही ६४६5 ४५०॥ /॥ ५६४४ 2४५६: 
हि 2 किए 2 की। " 2 
जर्+ 6 8 ०४), 5॥ 8 . " 483| 


५ 5९ ५ हु (428 
>> | हज. ० ४ | << “४. &% (६९4६ ४ ०० 
3 का अप > का 
कक हक पा 
#* / ट (६ है 9 
नह >> 0 «** | ८१६ ०“ ट् हिध हब “3597 | 
> #&>श्थं 4250 ८ 5 
श्र >> 5 ५३ कर 
थ्र 


फिर इक़ामत कही तो आपने असर की नमाज़ 
पढाई। ओर इन (दोनों नमाज़ों) के दरम्यान 
कुछ नहीं पढ़ा। (27) (यानी सुन्नत या 
नफ़ल) आप क़म्तवा पर सवार हो गये यहाँ 
तक कि मक़ामे वक़ूफ़ पर तशरीफ़ लाये। 
अपनी ऊँटनी क़स़वा का पेट पत्थरों की तरफ़ 
कर दिया। (यानी वही रूके रहे) और हब्लुल 
मुशात को (जो कि रेत का बड़ा टीला था और 
लोग उसको पेदल ही उबूर करते थे) अपने 
सामने किया, क़िब्ला रूख हुए ओर फिर वहीं 
रूके रहे यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया 
और टिकिया के ग़ायब हो जाने के बाद कुछ 
ज़र्दी भी ख़त्म हो गयी। (28) फिर आपने 
हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:&) को अपने पीछे 
बिठा लिया और चल दिये। रसूलुल्लाह (&/> 
ने अपनी ऊँटनी क़्सवा की बाग इस सख़ती से 
खींची हूई थी कि उसका सर पालान के सिरे 
को लग रहा था और आप अपने दायें हाथ से 
इशारा करते हूए फ़रमा रहे थे: (लोगो! सुकून 
से, लोगो! सुकून से' (29) आप जब किसी 
चढ़ाई के पास आते तो ऊँटनी की बाग क़दरे 
ढीली कर देते ताकि (सहूलत से) चढ़ सके। 
(30) यहाँ तक कि आप मुज़दलफ़ा पहुँच 
गये और मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक 
अज़ान ओर दो इक़ामतों के साथ जमा करके 
पढीं। (3) डम्मान ने बयान किया: आपने 
उनके दरम्यान कोई सुन्नत नफ़ल नहीं पढ़े। 
सब रावियों का मुत्तफ़क़ा बयान है कि फिर 
नबी (&0-) लेट गये यहाँ तक कि फ़ज्र तुलूअ 
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हो गयी। जब सुबह नुमायाँ हो गयी तो आपने 
फ़ज् की नमाज़ पढायी। (उस्ताद) सुलेमान 
का बयान है कि एक अज़ान ओर एक 
इक़़ामत के साथ (सबका मुत्तफ़क़ा बयान है) 
फिर आप क़म्नवा पर सवार हूए यहाँ तक कि 
अलमशजऊख़रूल हराम के पास आ गये, फिर 
उस पर चढ़ गये। उम़्मान और सुलेमान का 
बयान है कि आपने क़िब्ला की तरफ़ रूख़ 
किया। अल्लाह की हम्द, तकबीर ओर 
तहलील बयान की। उमस्मान ने इज़ाफ़ा किया: 
और तोहीद बयान की। और फिर वहीं रूके रहे 
यहाँ तक कि ख़ूब सफ़ेदी हो गयी। फिर 
अल्लाह के रसूल(#६) वहां से चल दिये, 
सूरज तुलूअ होने से पहले ही। (32) और 
हज़रत फ़्ज़ल बिन अब्बास (.&) को अपने 
साथ सवार कर लिया। और वह क़ढद्रे घुंघराले, 
ख़ूबसूरत बालों वाले, गोरे चिट्टे, हसीन व 
जमील जवान थे। जब रसूल (&/- वहां से 
रवाना हुए तो औरतें भी अपने कजावा में बेठी 
वहां से गुज़रीं। हज़रत फ़्ज़ल (.&) उन्हें देखने 
लगे तो रसूलुल्लाह (&0- ने उसके चेहरे पर 
हाथ रख दिया। फ़्ज़ल (:&) ने अपना चेहरा 
दूसरी तरफ़ फेर लिया। रसूलुल्लाह (&2- ने भी 
अपना हाथ दूसरी तरफ़ से फेर दिया। फिर 
फ़ज़ल (:%) अपना चेहरा किसी और तरफ़ 
फेर कर देखने लगे। (33) यहाँ तक कि आप 
वादी मुहस्स़िर में पहुँच गये ओर क़ढ्रे तेज़ 
चले। (34) फिर आप दरम्यान वाली राह पर 
चल पड़े जो तुम्हें जमरह कुबरा तक पहुँचाती 
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है यहाँ तक कि आप जमरह के पास आ गये 
जो कि दरख़त के पास हे। तो आपने उसको 
सात कंकरियाँ मारीं जेसी कि उंगलियों पर 
रखकर मारी जाती हैं। हर कंकरी के साथ आप 
अल्लाहु अकबर कहते थे। आपने वादी के 
दामन की तरफ़ से कंकरियाँ मारीं। (35) 
फिर रसूलुल्लाह (&/0-) कुर्बानगाह की तरफ़ 
तशरीफ़ ले गये और अपने हाथ से तेरेसठ ऊँट 
नहर कीं और बक़िया के मुताल्लिक़ हज़रत 
अली (+) को हुक्म दिया। और उनको 
अपनी कुर्बानी में शरीक बनाया। फिर आपने 
हर कुर्बानी से एक एक टुकड़ा गोश्त लेने का 
हुक्म दिया। उसे देग में डाल कर पकाया गया 
तो आप दोनों ने उस गोश्त में से खाया और 
शोरबा नोश फ़रमाया। (37) सुलेमान का 
बयान है। फिर रसूलुल्लाह($%£) सवार हूए 
और बेतुल्लाह की तरफ़ चल दिये और 
मक्का आकर ज़ुहर की नमाज़ अदा फ़रमाई। 
(38) फिर आप बनी अब्दुल मुत्तलिब के 
पास आये, वह लोग चाहे ज़मज़म पर पानी 
पिला रहे थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ बनी अब्दुल 
मुत्तलिब! पानी निकालो। अगर ये अन्देशा न 
होता कि लोग तुम्हारे इस पानी पिलाने में तुम 
पर ग़ालिब आ जायेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ 
पानी निकालता। (39) सो उन्होंने 
नबी (४)) को एक डोल दिया और आपने 
उससे पानी नोश फ़रमाया। (40) 

(905) तख़रीज : मुस्लिम: 28. 
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फ़वाइद व इस्तिम्बात : () सहाब-ए-किराम को अहले बैते नबवी (&/-) से इन्तेहाई मुहब्बत थी 


40997%2:-:-<> कर 8  मिल्द-377 (2 


जज अब बाज विल्द3 7 आमाले हत और उसके अहकानो-तलाइल 

और अहले बैत से मुहब्बत करना और मुहब्बत रखना अहले हदीस यानी अहले सुन्‍्नत वलजमाअत के 
ईमान का हिस्सा है। (ऐ अल्लाह! गवाह रहना हमें तेरे नबी और उसकी आल से इन्तेहाई प्यार है। 
रिज़्वानुल्लाहि अलेहिम अजमईन। हमारा हशर इन्हीं सालेहीन के साथ फ़रमा। आमीन) अक़ीदा हुब्बे 
अहले बैत की तफ़्सील के लिये देखिये तफ़्सीर इब्ने कस्तीर, आयते करीमा: (कुल लाअस्अलुकुम 
अलैहि अजरन इललल मवद्दत फ़िल कुरबा) (अश्शूरा: 23) (2) अहले बेत के अफ़राद हुसूले इल्मे 
नबवी के हरीस ओर शौकीन थे और वह दीगर सहाब-ए-किराम के साथ गहरे इल्मी रवाबित रखते थे। 
(3) नंगे सर नमाज़ जायज़ है मगर कंधों का ढाँपना ज़रूरी है। मगर ये कि कपड़ा मयस्सर ही न हो। मगर 
हमेशा बतौर आदत के नंगे सर रहना और नंगे सर ही नमाज़ पढ़ना इस्लामी रिवायात और सल्फ़ के तरज़े 
अमल के ख़िलाफ़ है। (4) रसूलुल्लाह (&)-) की मईयत (साथ) में हज करने वालों की तादाद नव्वे 
हज़ार और एक क़ौल के मुताबिक़ एक लाख तीस हज़ार थी। वल्लाहू आलम. (5) दीन का बुनियादी 
माख़ज़ सिर्फ़ और स्रिर्फ़ मुहम्मद रसूलुल्लाह (६/- है। (6) निफ़ास और हैज़ वाली ख़्वातीन गुस्ल 
करके एहराम बाँधें, तल्बीया पुकारें, आम अज़कार में मशगुल रहें। चूंकि इन अय्याम में वह नमाज़ नहीं 
पढ़ती, मस्जिद में दाख़िल नहीं हो सकतीं, इसलिए वह तवाफ़ भी नहीं कर सकतीं। (7) 
रसूलुल्लाह (&/-) की ऊँटनी के तीन नाम आये हैं क़स़॒वा, अज़बा और जदआ (8) सबसे अफ़ज़ल 
और मुस्तहब तल्बीया वही है जो रसूलुल्लाह (&/- का इडख़ितयार करदा है। कुछ और कलिमात भी 
स़हाबा से वारिद हैं। जेसे हज़रत उमर (-&) के अल्फाज़ यूँ थे। (लब्बेक जन्नअमाइ वल फज़्लिल हसनि 
लब्बेक मर्दबम मिन्‍्का व मर्गूबन इलेक) हज़रत इब्ने उमर (:&) से ये मनकूल है: (लब्बैक व सअदेक 
वल ख़ेरू बियदैक वर्रगबाउ इलेक वल अमलु) हज़रत अनस (+) से मरवी है: (लब्बेक हक्कन 
तअब्बुदन वरिक्रा) (9) हज्रे अस्वद के बाद ख़ाना काबा का दरवाज़ा है और इससे पहले आने वाले 
कोने के लिये 'अरूक्‍्न' का लफ़्ज़ बतोर अलम इस्तेमाल होता है। इसे रूकने यमानी भी कहा जाता है। 
(१0) तवाफ़े क़दूम में रमल एक स़ाबितशुदा मुतवातिर सुन्नत है। इसकी इब्तेदा अगरचे कुफ़्फ़ार के 
सामने अपनी कूव्वते जिस्मानी के इज़हार के लिये थी। अब वह इल्लत तो नहीं है, सिर्फ़ इत्तेबा-ए- 
रसूल (&/- मक़्सूद व मतलूब है। (4) रकआते तवाफ़, मक़ामे इब्राहीम के पीछे पढ़नी मुस्तहब हैं। 
अगर यहां न पढ़ सके तो मस्जिदुल हराम में कहीं भी पढ़ सकता है। (2) रकआते तवाफ़ के बाद फिर 
हज्रे अस्वद का इस्तेलाम सुनन्‍्नत है। (3) स़फ़ा मर्वा पर चढ़ कर काबा की तरफ़ रूख करके मसनून 
अज़कार पढ़े जायें, ख़बाह काबा नज़र आये या न आये। (4) आज कल दामने वादी के हिस्से को 
नुमायां करने के लिये सब्ज़ रंग के सुतून लगा दिये गये हैं। (5) रसूलुल्लाह($&) इल्मे गैब न जानते 
थे। (6) ये फ़स्ख़ अब भी मुबाह है। यानी अगर कोई मुफ़रिद हज वाला चाहे तो अपने हज के एहराम 
को उमरह में तब्दील कर सकता है। (7) अहले बेते नबवी उमूरे शरीअत के इसी तरह पाबन्‍्द हैं जेसे 
कि उम्मत के दीगर अफ़राद। नीज़ शौहर को हक़ हासिल है कि शरई उमूर की मुख़ालफ़त पर अहले ख़ाना 
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पर नाराज़ी का इज़हार करे और शरीअत की बात मनवाये। (8) हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी 
स़लाहियत के मुताबिक़ तहक़ीक़े हक़ में कोशिश करे और हक़ की बुनियाद रसूलुल्लाह (&/-) का क़ौल, 
फ़ेअल और तोसीक़ (इक़रार) है। (9) आठवें जुलहिज्ज को यौमुत तरविया' का नाम देने की वजह 
ये है कि वह लोग उस दिन अगले दिन के लिये पानी ले लेते थे क्योंकि अरफ़ात में पानी नहीं हूआ करता 
था। (20) चाहिए कि ये रात मिना में गुज़ारी जाये। ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। (24) सुन्नत ये है कि 
तुलूओ आफ़ताब के बाद ही अरफ़ात को रवाना हूआ जाये। (22) कुरैश अहले हरम' होने के ज़अम में 
हुदूदे हरम से बाहर न निकलते थे। (अरफ़ात हुदूदे हरम से बाहर है) ओर मुज़दलफ़ा ही में वक़ूफ़ करते थे 
बख़िलाफ़ दीगर क़बाइले अरब के, वह सब अरफ़ात में पहुँचते थे। रसूलुल्लाह (&/- ने अग्रे शरीअत 
वाज़ेह फ़रमाया कि इसमें किसी की कोई ख़ुसूसियत नहीं। कुरैश के लिये भी दूसरे लोगों की तरह अरफ़ात 
में जाना ज़रूरी है। (सही बुख़ारी: हदीस: 2520, सही मुस्लिम: 29) (23) मुहरिम साये में उठ 
बेठ सकता है। ख़ेमे का हो या छतरी का या कोई दूसरा। मगर कपड़ा सर पर न रखे ओर न लपेंटे। (24) 
वादी-ए-ड्र्ना अरफ़ात से करीब है मगर बक़ौल जुम्हूर अरफ़ात का हिस्सा नहीं है और यहां नमाज़े जुहर 
से पहले दो ख़ुत्बे होते हैं और दीगर अय्यामे हज के ख़ुत्बे अगर कोई हों तो एक एक ही होते हैं। (25) 
उलुल अम्र और अस़हाबे मनासिब को चाहिए कि हुक्मे आम की तन्फ़ीज़ से पहले ख़ूद और अपने 
अज़ीज़ व अक़ारिब को इसका पाबन्द बनायें। इस तरह क़बूलियत बढ़ जाती है। (26) किताबुल्‍लाह से 
तमस्सुक और इसका एतस़ाम (यानी इस पर अमल) फ़र्ज़ करता है कि रसूलुल्लाह (&-) की सुन्नते 
साबिता पर अमल का एहतिमाम किया जाये। इसके बगेर तमस्सुक बिकिताबिल्लाह का दावा पूरा ही 
नहीं हो सकता। बहुत सी आयात में ये मज़मून आया है। जेसे अल्लाह तञला ने फ़रमाया: (कुल 
अतीउल्लाह वर्रसूल) (आले इमरान: 32) और फ़रमाया: (मय्युतीईररसूल फ़कद अताअल्लाह) 
(अन्निसा: 80) और फ़रमाया: (वमा आताकुमुर्रसूलु फ़्ुज़ूहू वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू) (अलहश्एः 
7) (27) अरफ़ात में जुहर और अख्नर की नमाज़ जमओ तक़दीम ओर क़्लन से पढ़ना सुन्‍्नत है। और इस 
मोक़े पर कोई और सुन्‍नत व नफ़ल नहीं पढ़े जायेंगे। (28) वक़ूफ़े अरफ़ात हज का रूक्ने रकीन है। 
इसके बगैर हज नहीं। अरफ़ात का सारा मैदान मौक़िफ़ है, किसी जगह की कोई ख़ुसूसियत नहीं और इस 
वक़ूफ़ का वक़्त नवीं तारीख़ के ज़वाल से लेकर अगले दिन की सुबह सादिक़ तक है। और 'वक़ूफ़' का 
मानी पाँव पर खड़े होना नहीं बल्कि इस मैदान में रूकना है। ख़बाह कोई खड़ा हो, बैठता हो या लेटा हो। 
मसनून ये है कि गुरूबे आफ़ताब के बाद यहां से रवाना हूआ जाये। (29) बेइन्तेहा भीड़ की वजह से 
नबी (&/|.) अपनी सवारी को सख़ती से ज़ब्त किये हुए थे। (30) हेवानात के साथ रहम व शफ़्क़त, 
इस्लामी शरई अख़लाक़ का लाज़मी हिस्सा है। (3) मुज़दलफ़ा में मगरिब ओर इशा की नमाज़े जुमा 
ताख़ीर और क़स्र से पढ़ना मसनून है। और इस रात में कोई नवाफ़िल और तहज्जुद नहीं। (32) 
मुश्रिकीन मुज़दलफ़ा से सूरज के तुलूअ होने के बाद रवाना होते थे। रसूलुल्लाह (&/-) ने उनकी 
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मुख़ालफ़त करते हृए तुलूअ से पहले रवानगी इख़ितयार फ़रमाई। (33) रसूलुल्लाह (&/-) की तम्बीह के 
बाद हज़रत फ़ज़ल (:&) किसी और तरफ़ देखने लगे थे। (34) मशहूर है कि अस्हाबुलफील को इसी 
वादी ए मुहस्सर में अज़ाब आया था। (35) दसवीं तारीख़ को सिर्फ़ एक जमरह (जमरह कुबरा) को 
कंकरियाँ मारी जाती हैं। और बक़िया दिनों में तीनों जमरात को। कंकरियों के बारे में चाहिए कि छोटी 
छोटी हों। (हसल ख़ज़फ़) (बिलख़ाअ अलमन्क़ूत) के मानी में इमाम शाफ़ेई (रह.) का क़ौल है कि तूल 
व अर्ज़ में उंगली के पोर से छोटी होती है। इमाम नववी लिखते हैं खजूर की गुठली के बराबर हो। और 
कुछ ने (लोबये) के दानों के बराबर कहा है। बड़े बड़े पत्थर या जूते मारना कोई शरई अमल नहीं बल्कि 
नाजायज़ बात है। (36) कुर्बानी अपने हाथ से ज़बह करना या नहर करना अफ़ज़ल है। 
रसूलुल्लाह (&2-) ने अपनी उमर शरीफ़ के अदद से कुर्बानियाँ कीं। दसवीं तारीख़ के बाद मज़ीद तीन दिन 
(अय्यामे तशरीक़) भी कुर्बानी के दिन में। मगर रसूलुल्लाह (&/-) का अपनी तमाम कुर्बानियाँ पहले दिन 
कर लेना इसकी अफ़ज़लियत की दलील है। (37) अपनी कुर्बानी का गोश्त भी खाना चाहिए। (38) 
दसवीं तारीख़ का तवाफ़, हज का रूकन है। इसे तवाफ़े इफ़ाज़ा या तवाफ़े ज़्यादा भी कहते हैं। (39) 
हुज्जाज की ख़िदमत इन्तेहाई अज् व स़वाब का अमल हैं। इसमें हर मुमकिन तरीक़े से हिस्सा लेना 
चाहिए। (40) रसूलुल्लाह(%#8) ने इस मौक़े पर खड़े होकर पानी पिया था। 
(१906) जनाब जाफ़र (अस्म्ादिक़) (रह). 5७१० ७४७ ६5७ 55 ४॥ 4 ७४५ 
अपने वालिद (मुहम्मद बिन अली (रह.) से ि। 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (8) ने. 5 +# ४-5 ८ ४0 & _#< 
अरफ़ात में ज़ुहह और अम्ल की नमाज़ें एक.» .. थी - 3४0 _6;)॥ 2:« ७5 
अज़ान और दो इक़ामतों के साथ पढी थीं, देव कक 28 की पद कम डी 
और उनके बीच कोई सुन्‍्नतें (नफ़ल) नहीं पढ़े. «.6॥ $ .2.. 5७ ५४० -5 ७ 5८ - 
थे। और मग़रिब और इशा की नमाज़ें . ,. + + 
मुज़दलफ़ा में एक अज़ान ओर दो इक्रामतों के. >> -#£ ८-2 #+3 4९७ 4 _/० 
उनके जा -5 ०2225 2 दा 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस र्वायत ह्ल्र नली वत्थं 5 अं ७॥; 
को हातिम बिन इस्माईल ने अपनी तवील हदीस में. * | | ह 
मुसनद बयान किया है (जबकि ये सनद मुससल है।.._- “##& (6-४ “35 2४93 225 25५ 
हातिम ने हज़रत जाबिर (:&) से मुसनद बयान की _,., ... ७ 80 6 06 गई 
है) और हातिम की रियत के मुसनद होने की. «४ हज स्आरए नि आए #ं हे 
मुवाफ़िक़त मुहम्मद बिन अली अलजुअफ़ी ने भी 
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की है और जाफ़र अन अबीह अन जाबिर की सनद 2७ &9 ॥.,०॥ >०.७४ ७ 3.5५ 
से रिवायत की है। फ़र्क़ इतना है कि जुअफ़ी ने कहा: | 2 
(फसल्लल मगरिब वल अत्मता बिअज़ानिन व. ४ > ++#० १2५८० ५ ४५ > 


“आपने मगरिब और एक अज़ान ग दर है ९ 
और एकसकमतलेददी 3] 26 # हा # अं ॥# दो 
अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुझे इमाम अहमद. ६५ ब्5 >> 5 ० 
(रह.) ने कहा कि हातिम ने इस तवील हदीस में... 

ख़ता की है। - १०४; 
(906) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: /400. 

तौज़ीह : ये आख़री मकूला (क़ाल अबू दाऊद क़ाल ली अहमद ... अलख़) इसके बारे में साहिबे 
ओनुल माबूद और बज़्लुल मज्हूद लिखते हैं कि अक्सर नुस्खे इस इबारत से ख़ाली हैं और बक़ौल 
इनके इस कलाम का इमाम अबू दाऊद ओर इमाम अहमद की तरफ़ मन्सूब होना महल्ले नज़र है 
क्योंकि हातिम बिन इस्माईल की रिवायत को बहुत से अइम्म-ए-मुतक़द्दिमीन व मुताड़िख़रीन ने 
सहीह कहा है। किसी ने भी इसका वहम बयान नहीं किया। 

(१907) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है. ८३ &2 ७५ ,:७ 5 झा ७५ 
कि फिर नबी (४0) ने फ़रमाया: 'मेंने यहां 
नहर किया है ओर मिना सारे का सारा 


हर 
| 


कुर्बानगाह है! आप($#) ने अरफ़ात में (७ हम हो ० 50 ४४ ६४ 
वक़्फ़ किया। तो फ़रमाया: 'मेंने यहां वक़्फ़ ८४५ . " >& पा 5५ & ७ 2५० 
किया है और सारा अरफात जाये वक़ूफ़ है।' 5 ही 


आपने मुज़दलफ़ा में वक़ूफ़ किया और ४ 4:53 ४ ७ <-5; ४ " ०& ४:८२ 
फ़रमाया: “मैंने इस जगह वक़ूफ़ किया है. ५" )& 88 ७3 <63 . " 25% 
और तमाम मुज़दलफ़ा जाए वक़ूफ़ है।' 
तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/320, व मुस्लिम: 28. 
(908) हफ़्स बिन गियास़ ने जनाब जाफ़.. ६८ ७६६ ७ «७ ७४५ 54:७5 ७४७५ 
(स्ादिक़) (रह.) से उनकी सनद से रिवायत 
किया, तो मज़ीद कहा: 'तो तुम अपने अपने 
पड़ाव पर नहर करो।' 

(908) तख़रीज : मुस्लिम: 28. 


<5५9० (६७४ ०४५ १०५ ७७ ७ <:.5५ 


"४0७, ७ (322०७ "3 ०३५. ४ 


(१909) जनाब जाफ़र (म्रादिक़) (रह.) ने 
बयान किया कि मुझे मेरे वालिद (मुहम्मद 
बाक़िर (रह.) ने हज़रत जाबिर (:&) से 
बयान किया। ओर ये हदीस्न बयान की। और 
अपनी हदीस़ पर (वबत्तख़िज़ू मिम मक़ामे 
इब्राहीम) की जगह ये बात अपनी तरफ़ से 
बढ़ाई कि आपने इन रकआत में तोहीद 
(यानी) (कुल हुबललाहू अहद) ओर (कुल 
या अय्युहल काफ़िरून) की तिलावत की (ये 
जुमला मुदरज है) और इसमें बयान किया कि 
हज़रत अली (+) ने ये वाक़िया कूफ़ा 
में बयान किया था। मेरे वालिद (मुहम्मद बिन 
अली (रह.) ने कहा कि जाबिर ने ये लफ़्ज़ 
भी नहीं कहे थे कि "में गुस्से के आलम में 
जल्दी से गया था।' ओर फ़ातिमा (+#&) का 
क़िस्सा बयान किया। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 905 में देखें। 


बाब : 58 


अरफ़ात में वक़्फ़ का बयान 


(940) हज़रत आयशा (.&) बयान करती 
हैं कि क्रैश और उनके अहले दीन 
मुज़दलफ़ा में वक़ूफ़ करते थे ओर अपने 
आपको 'हुम्स” कहलाते थे। जबकि दीगर 
सब अरब अरफ़ात में वक़्फ़ करते थे। बयान 
करती हैं कि जब इस्लाम आया तो अल्लाह 
तझला ने अपने नबी (&/!>) को हुक्म दिया 
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कि अरफ़ात में आकर वक़ूफ़ करें, फिर वहां 
से लोटें, चूनांचे यही तफ़्सीर है अल्लाह 
तजाला के इस फ़रमान की (सुम्मा अफ़ीज़ू 
मिन हेसु अफ़ाज़न्नासु) 'फिर लोटो वहीं से 
जहां से लोग लौटते हैं।' 

(90) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4520, व 
मुस्लिम: 29. 
फ़वाइद व मसाइल : 
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(अलहुम्स, अहमस) की जमा है। मानी हैं: शुजाअ और बहादूर। और 


जाहिलीयत में ये कुरैश, कनाना और उनके मुत्तबेईन का लक़ब था। इस मानी में कि ये अपने दीन में बहुत 
सख़त थे या मुमकिन है (अलहमसा) की निस्बत से ये लक़ब इड़ितयार किया हो जो कि काबा का एक 
नाम है। (तअलीक़ अश्शेख़ मुहियुद्दीन अब्दुल हमीद, नीज़ देखिए, हदीस: 905, फ़ायदा: 22, 28) 


बाब : 59 


मिना को रवानगी का बयान 


(9व7) हज़रत अब्बास (:&) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (७0) ने तरवीया के रोज़ 
(यानी आठवीं ज़िलहिज्ज़ा को) ज़ुहर की 
नमाज़ ओर अरफ़ा के रोज़ (नवीं ज़िलहिज्जा 
को) फ़ज् की नमाज़ मिना में पढ़ी थी। 
(9) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 880, इब्ने माजा, 3005 वगैरह. 


(१92) अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ीअ कहते 
हैं कि मैंने हज़रत अनस (&) से कहा कि 
मुझे वह बात बतायें जो आपको 
रसूलुल्लाह (&)-) से याद हो। तरवीया के रोज़ 
(आठवें ज़िलहिज्जा को) नबी (&/- ने ज़ुहर 
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की नमाज़ कहां पढ़ी थी? उन्होंने कहा: मिना 
में। मेंने कहा: नफ़र वाले दिन (वापसी के 
रोज़, 3/ज़िलहिज्जा को) आपने अम्न की 
नमाज़ कहां पढ़ी थी? उन्होंने कहा: वादी 
अब्तह (मुहस्सब) में। फिर फ़रमाया: वैसे ही 
करो जैसे कि तुम्हारे उमरा करते हैं। 

(942) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 763. व 
मुस्लिम: 309. 


>/ आताले हज और उसके अहकामौ-मसाइल 
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फ़ायदा : हज़रत अनस (+&) के कहने का मक़्सद ये है कि ये मसाइल वाजिब उमर में से नहीं हैं। 
रसूलुल्लाह (&/-) का मअमूल और सुन्नत होने में तो कोई शुब्हा नहीं है, ताहम किसी उञ्न के बाइस उन 
पर अमल न हो सके तो कोई हर्ज नहीं मुबाहात में उलुलअम्र की मुताबिअत की मुख़ालफ़त से बचा जाये। 


बाब : 60 
(मिना से) अरफ़ात को 


रवानगी का वक़्त 


(9व3) हज़रत इब्ने उमर (.&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/) ने अरफ़ा के 
रोज़ (नवीं तारीख़ को) मिना में सुबह की 
नमाज़ पढाई, फिर अरफ़ात की तरफ़ आये 
ओर वादी नमरह में पड़ाव किया। वही 
मक़ाम जहां कि अरफ़ात में इमाम उतरता है 
(उनके दोर की बात है) यहाँ तक कि जब 
ज़ुहर का वक़्त हूआ तो रसूलुल्लाह(%६) 
दोपहर को गर्मी के वक़्त ही में वहां से रवाना 
हो गये और ज़ुहर व अद्न की नमाज़ जमा 
करके पढाई, फिर लोगों को ख़ुत्बा दिया, 
फिर वहां से चले और अरफ़ात में अपने 
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मौक़िफ़ पर जाकर वक़्फ़ फ़रमाया। 
(943) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 2/429. 


बाब : 6॥ 
(वादी ए नमरह से) अरफ़ात 


को जाने का वक़्त 


(94) हज़रत इब्ने उमर (.&) ने बयान 
किया कि जब हज्जाज ने हज़रत 
(अब्दुल्लाह) बिन अज्ज़ुब्रेर (#) को 
शहीद कर दिया तो इब्ने उमर(+&) से पूछवा 
भेजा कि नबी (&/- उस दिन किस वक़्त यहां 
से चलते थे? उन्होंने कहा: जब वक़्त हो 
जायेगा हम चल पड़ेंगे। फिर जब इब्ने 
डमर(.&) ने चलने का इरादा किया तो साथी 
बोले: सूरज नहीं ढला है, फिर पूछा: क्‍या 
ढल गया है? उन्होंने कहा: नहीं ढला है या 
ढल गया है पस॒ जब उन्होंने कहा कि ढल 
गया है, तो वह रवाना हो गये। 

(१944) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 3009, मुसनद अहमद: 2/25, व 
मुस्लिम: 28. 
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फ़ायदा : अस्हाबे किराम (:&) रसूलुल्लाह (४). से साबित शुदा अमल के किसी जुज़ (हिस्से) को भी 
गैर अहम नहीं समझते थे। इनकी इन्तेहाई कोशिश होती थी कि सब पर वैसे के वेसे अमल किया जाये। 


बाब ; 62 


अरफ़ात में ख़ुत्बा का बयान 


(95) बनी ज़मरह का एक शख़्स़ अपने 
वालिद या चचा से बयान करता हे कि मेंने 
रसूलुल्लाह (&/- को अरफ़ात के रोज़ मिम्बर 
पर देखा था। 
(95) तख़रीज : 
अहमद: 5/430. 


(सनद ज़ईफ़) मुसनद 


(१96) सलमा बिन नुबेत अपने क़बीला 
के एक शख़्स से वह उसके वालिद नुबैत 
(.&) से रिवायत करते हैं कि उसने नबी (&/-) 
को अरफ़ात में वक़्फ़ किए हृए देखा। आप 
सुर्ख़ ऊँट पर ख़ुत्बा दे रहे थे। 

(96) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 300, इब्ने माजा, हदीस: 286. 
(97) जनाब ख़ालिद बिन अदा बिन 
होज़ह(.&) बयान करते हैं कि मेंने अरफ़ा के 
रोज़ नबी (४/-) को देखा कि आप अपने ऊँट 
पर उसकी रकाबों में पाँव डाले लोगों को 
ख़ुत्बा दे रहे थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने 
अलअञला ने वकीअ से इसी तरह बयान किया 
जैसे कि हन्नाद ने कहा। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/30. 
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तोौज़ीह : इमाम अबू दाऊद (रह.) के असातिज़ह हन्नाद बिन सिर्री और उम़्मान बिन अबी शैबा का 
स़हाबी के नाम में इख़ितलाफ़ हूआ है। उस़्मान बिन अबी शेबा, अदा बिन ख़ालिद बिन होज़ा कहते हैं, 
मगर हन्नाद ने ख़ालिद बिन अदा कहा है। इमाम साहब ने हन्नाद की ताईद में इब्ने अलअला अन 
वकीअ की सनद ज़िक्र फ़रमाई है। जबकि दर्ज ज़ेल सनद में अब्बास बिन अब्दुल अज़ीम की रिवायत 
में अदा बिन ख़ालिद आया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने तक़रीब अत्तहज़ीब में अदा बिन ख़ालिद 


की तस्वीब की है। वल्‍लाहू आलम! 


(98) अब्दुल मजीद अबू अग्र ने अदा 
बिन ख़ालिद से रिवायत की और ऊपर वाली 
के हम मानी बयान किया। 

(१98) तख़रीज : (सनद हसन) पीछे वाली 
हदीस देखें। 


बाब ; 63 


अरफ़ात में वक़्फ़ की जगह 


(99) हज़रत यज़ीद बिन शैबान () 
बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने मिर्ब॒अ 
अन्सारी (:&) हमारे पास तशरीफ़ लाये 
जबकि हम अरफ़ात में ऐसी जगह वक़ूफ़ किये 
हृए थे कि अग्र बिन अब्दुल्लाह उसको इमाम 
के मौक़िफ़ से दूर समझ रहे थे। (इब्ने मिरबुअ 
(#) ने) कहा: बेशक में तुम्हारी तरफ़ 
रसूलुल्लाह (६४) का मैसेंजर बन के आया हूं। 
आपने तुम लोगों को कहला भेजा है: 'अपने 
(इन्ही) मक़ामात पर वक़ूफ़ करो। बिलाशुब्हा 
तुम अपने अब्बा इब्राहीम अलेहि. की 
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विरास़त में से एक विरास़त पर हो।' 


(१99) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस 
883, नसाई, हदीस: 307, इब्ने माजा, हदीस: 
30व॥, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 288, हाकिम /462. 


फ़ायदा : मैदाने अरफ़ात सारा ही महल्ले वक़ूफ़ (ठहरने की जगह) है। 


बाब : 64 


अरफ़ात से वापसी का बयान 


(920) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/) अरफ़ात से 
रवाना हूए तो बड़े आराम ओर सुकून से चले। 
उसामा(+&) आपके पीछे बेठे हूए थे। आपने 
फ़रमाया: 'लोगो! आराम से चलो, नेकी 
घोड़े और ऊँट दोड़ाने में नहीं।' सो मेंने देखा 
कि (कोई भी सवारी) अपने दोनों (अगले) 
पाँव उठा कर न दोड़ रही थी यहाँ तक कि 
आप मुज़दलफ़ा पहुँच गये ... वहब ने मज़ीद 
कहा ... फिर आपने हज़रत फ़ज़ल बिन 
अब्बास (:&) को अपने पीछे बिठा लिया 
ओर फ़रमाया: 'लोगो! नेकी घोड़े ओर ऊँट 
दोड़ाने में नहीं, सुकून से चलो।' ओर मैंने 
नहीं देखा कि कोई सवारी अपने दोनों पाँव 
उठा कर चल रही हो। यहाँ तक कि आप 
मिना में आ गये। 

(920) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
/269, बुख़ारी, हदीस: 678, मुस्लिम: 293. 
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फ़ायदा : नेकी और ख़ेर के कामों में मुसारअत ओर मुसाबिक़त' बिलाशुब्हा मतलूब है। अल्लाह 


तञआला का फ़रमान है: (वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम) (आले इमरान: 33) और 
फ़रमाया: (फ़स्तबिकुल ख़ेराति) (अल बकरः 48) मगर इसके ये मानी नहीं कि काम को जल्दी 
जल्दी अंजाम दें। बल्कि ऐसी सूरत से अंजाम दें जो इंसानी वक़ार और इस्लामी शरफ़ के मनाफ़ी और 
दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस न हो। नमाज़ के लिये आने का भी यही अदब बताया गया है। 


(१92) जनाब कुरैब बयान करते हैं कि 
मेंने हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:%) से कहा: 
मुझे ये बतायें कि उस शाम जब आप 
रसूलुल्लाह (६!) के पीछे सवार थे, आप 
लोगों ने केसे किया? उन्होंने बताया कि हम 
उस घाटी में आये जिसमें लोग अपनी 
सवारियाँ बिठाते हैं। वह जगह मुझर्रस 
कहलाती हेै। रसूलुल्लाह (&/) ने अपनी 
ऊँटनी बिठाई, फिर पेशाब किया। उसामा 
(+&) ने (अहराक़ल माअ) के लफ़्ज़ 
इस्तेमाल नहीं किये। (यानी 'पानी बहाया' 
नहीं कहा) फिर आपने पानी तलब किया 
और वुज़ू फ़रमाया जिसमें कोई मुबालग़ा न 
था। (यानी हल्का वुज़ू किया, अज़्व को एक 
दो बार धोया) मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! नमाज़? आपने फ़रमाया: “नमाज़ 
तुम्हारे आगे हे! (आगे चल कर पढ़ेंगे) फिर 
आप सवार हो गये यहाँ तक कि हम 
मुज़दलफ़ा पहुँच गये। फिर आपने मगरिब 
की नमाज़ पढ़ाई। फिर लोगों ने सवारियों को 
अपने अपने पड़ाव पर बिठाया मगर उनके 
( पालान ओर कजावे) नहीं खोले यहाँ तक 
कि इशा की इक़ामत कहलवाई ओर नमाज़ 
पढ़ाई। फिर लोगों ने (अपनी सवारियों को) 
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खोला। मुहम्मद बिन कस्रीर ने अपनी 
रिवायत में मज़ीद कहा: मैंने पूछा: जब तुम 
लोगों ने सुबह की, तो केसे किया था? 
उन्होंने कहा: फ़्ज़ल (:&) आपके पीछे 
सवार हुए ओर में क्रैश के उन अफ़राद के 
साथ पेदल चला गया जो दीगर लोगों से 
पहले रवाना हूए थे। 

(92) तख़रीज : मुस्लिम: 280. 

फ़ायदा : मुज़दलफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा करके ही पढ़ी गई थीं। दोनों नमाज़ों के बीच 
'सवारियों को बिठाना' या तो सवारियों पर शफ़क़त की गर्ज़ से था या ये कि कहीं वह बिखर न जायें। 
बहरहाल ये मामूली सा काम (जमा बेनस्सलातैन) के मनाफ़ी नहीं समझा जा सकता। 

(१922) हज़रत अली (#) से रिवायत है,. «8 58 5९ ७७ .:७ ८ 4४ ७855 
उन्होंने कहा: फिर आपने उसामा (#) को 
अपने पीछे सवार कर लिया। फिर आप ॒ 
अपनी ऊँटनी पर दरम्यानी चाल (अनक़) से. १४ 265 && «(र्ड| 5 “४ > 2४ 
रवाना हृए और लोग दायें बायें ऊँटों को पीट | 8 5 उलीक 
रहे थे। आप उनकी तरफ़ मुतवज्जा न होते थे - 22 

और फ़रमा रहे थे: 'लोगो! सुकून के साथ... ०४४४ # हैं ४ ऊँड खरे 4०० 
और आप अरफ़ात से सूरज गुरूब होने के... | <&५ ) 0५555 ६८ 0:)| 5 ४, 
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बाद रवाना हूए। &5 "5 08 888॥ ४-58 
(922) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, अर को 
हदीस: 885, मुसनद अहमद: /76, हदीस: 564. - ०“+ ४ ><५ 3 


तौज़ीह : सुनन अबी दाऊद के अक्सर नुस्ख़ों में (ला यलतफ़ितु इलैहिम) का लफ़्ज़ आया है। मगर 
बज़्लुल मज्हूद में मौलाना ख़लील अहमद साहिब सहारनपूरी ने लिखा है कि जामेअ तिर्मिज़ी, मुसनद 
अहमद और सुनन बैहक़ी की कुछ असानीद में लफ़्ज़ ला' मौजूद नहीं है। इस तरह कोई इश्काल नहीं 
रहता। मगर मुसनद अहमद की एक सनद में (ला यलतफ़ित) ही आया है। जबकि अल्लामा अलबानी 
(रह.) ने सहीह सुनन अबी दाऊद में इसको गैर महफूज़ लिखा है। (यलतफ़ित) का लफ़्ज़ ही सहीह है। 
यानी आप लोगों की तरफ़ मुलतफ़ित हो रहे थे। 
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(923) जनाब उर्वा (रह.) ने बयान किया 
कि हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:) से पूछा 
गया ... ओर में (उस मज्लिस में) बेठा था 
. कि नबी(#६) हज्जतुल विदाअ में जब 
अरफ़ा से रवाना हूए थे तो किस रफ़्तार से 
चले थे? उन्होंने कहा कि आप अलेहि. 
दरम्यानी रफ़्तार (अनक़) से चले थे? जब 
कोई फ़राख़ी पाते तो क़ढठ्रे तेज़ हो जाते। 
हिशाम ने कहा कि नम्त वाली रफ़्तार अनक़ 
से क़द्रे तेज़तर होती है। 
(923) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 666, 
मौता: /392, व मुस्लिम: 286. 
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फ़ायदा : ताबेईने किराम और सहाब-ए-किराम में इस मसले का मुज़ाकरह दलील है कि ख़ेरूल 
कुरून के ये हज़रात रसूलुल्लाह (&/- के एक एक अमल के अमीन और उसके क़ायल व फ़ाइल थे। 


(924) हज़रत उसामा (:&) बयान करते 
हैं कि में नबी (&/) के पीछे सवार था, जब 
सूरज गुरूब हो गया तो रसूलुल्लाह (&/- 
वहां से रवाना हृए (यानी अरफ़ात से) 
(924) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 5/202. 


(१925) (१) कुरैब मोला अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास(&) ने हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:&) 
से सुना, वह कह रहे थे कि रसूलुल्लाह (&/-» 
अरफ़ात से रवाना हृए यहाँ तक कि जब घाटी 
में पहुँचे तो उतरे, पेशाब किया, फिर वुज़ू 
किया मगर उसमें मुबालग़ा नहीं था। मैंने अर्ज़ 
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किया: नमाज़? आपने फ़रमाया: नमाज़ .॥ ०» «0 ४.०८ &8 ८४४४ 4&०८ 
तुम्हारे आगे है।' (यानी आगे पढ़ेंगे) फिर आप शिविर 

सवार हो गये। जब मुज़दलफ़ा पहुँचे तो उतरे,.. ४ ४४४४ ०४ | «# 45/6 3४ #५७ १४+ 
वुज़ू किया और कामिल वुज़ू किया। फिर (| 2 $ 5 ,५:। 350 2 4008 
नमाज़ की इक़ामत कही गई तो मग़रिब की वि ५ ; 
नमाज़ पढ़ाई, फिर हर शख़्स ने अपने अपने. - " <७र्छा 20%॥ " ४४७ . ४0.9] 
ऊँट को अपने अपने पड़ाव में बिठाया, फिर 
इशा की इक़ामत कही गई तो आपने नमाज़ ! 
पढ़ाई ओर उनके बीच कुछ नहीं पढ़ा। <०>था। 25 50॥ ><.3| 
(925) (2) जनाब शरीद (#) बयान 280 5 800 बाग ४ दि 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह (&)) के साथ किक प कि रे 
(अरफ़ात से) रवाना हूआ था, पस आपके... “ ## 0-८४ 35 ७३४ ४5४ >यछों 
क़दमों ने ज़मीन को नहीं छूवा यहाँ तक कि 2५ 
मुज़दलफ़ा पहुँच गये। | 
(925) तख़रीज : (१) बुख़ारी, हदीस: 672, 
व मुस्लिम: 280, मौता, /400, 404. 
(925) तख़रीज : (सनद हसन) (2) मुसनद 
अहमद: 4/389 

फ़ायदा : हज़रत उसामा (:&) की रिवायत सही तर है क्योंकि वह नबी (&)- के हमरकाब थे। 
लिहाज़ा वह आपके हाल से ज़्यादा बा'ख़बर हैं। हज़रत शरीद (:&) ने शायद आपको नहीं देखा 
इसलिए अपने इल्म के मुताबिक़ आपके उतरने की नफ़ी कर दी, जो सही नहीं। मगर स़ाहिबे बज़्लुल 
मज्हूद मौलाना ख़लील अहमद साहिब ने तीबी के हवाले से लिखा है कि इन रिवायात में कोई डिस्पुट 
नहीं है क्योंकि इस रिवायत में रसूलुल्लाह (&/- के इस सफ़र की कैफ़ियत और एहतिमाम का बयान है 
कि आपने ये तमाम मसाफ़त ऊँटनी ही पर ते की थी ओर ज़रा भी पैदल न चले थे। तहारत और बुज़ू के 
लिए उतरना इसके कोई मुनाक्िज़ नहीं है। 
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मुज़दलफ़ा में नमाज़ का बयान 


(926) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६४ ने मगरिब 
और इशा की नमाज़ें मुज़दलफ़ा में इकट्ठी 
करके पढ़ीं। 


(926) तख़रीज : मौता: /400, मुस्लिम: 703. 


(927) ज़ोहरी (रह.) ने अपनी सनद से 
ऊपर वाली हदीस के हम मानी रिवायत की 
ओर कहा: एक एक इक़ामत से इन दोनों 
नमाज़ों को जमा किया। 

इमाम अहमद (रह.) ने कहा: वकीअ ने 
बयान किया कि आपने हर नमाज़ (अलग) 
इक़ामत से पढ़ीं। 

(927) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 673, 
मुसनद अहमद, 2/57. 

(928) ड्स्मान बिन उमर (रह.) ने इब्ने 
अबी ज़िब से उन्होंने ज़ोहरी से यानी अहमद 
बिन हम्बल अन हम्माद की सनद से ओर 
उसके हम मानी बयान किया कि हर नमाज़ के 
लिये एक इक़ामत कही। ओर पहली में अज़ान 
नहीं दी और न किसी के बाद सुन्नतें पढ़ीं। 
मख़लद ने कहा: उनमें से एक के लिए अज़ान नहीं दी। 
तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: /407. 
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नोट : अल्लामा अलबानी (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत सही है। अलबत्ता (लम युनादि ... ) के अल्फ़ाज़ 
सहीह नहीं हैं। इसलिये कि एक मर्तबा तो अज़ान दी गई, इस बुनियाद पर अज़ान की नफ़ी सही नहीं। 

(929) अब्दुल्लाह बिन मालिक (बिन :& 8६४ ७४५ ,.४ ८5 445० ७६४५ 
हारिस) बयान करते हैं कि मेंने हज़रत ह 
अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) के साथ नमाज़ ' 
पढी। मग़रिब की तीन ओर इशा की दो. ६3 ४४ >> ++ >!| & < 
रकअतें। मालिक बिन हारिसि ने उनसे कहा: ५.७ ७ ५,४७४ 58 20७ ४ 0७ ६४; 


हा क्र £ 
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ये किस तरह की नमाज़ है? उन्होंने कहा: 


मैंने इनको रसूलुल्लाह (&/) के साथ इस ० 4४ ४५८४ था (५६६० ४७ ४१०] 


जगह एक ही तकबीर के साथ पढ़ा है। 25590, 3७ [8 (७ ०.३ 4४६ 4४ 
(929) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, | ४3 


हदीस: 887, 927 हदीस में देखें। 

फ़ायदा : इस हदीस में एक ही तकबीर से दो नमाज़ों के पढ़ने का ज़िक्र है, जबकि हर नमाज़ के लिये 
अलग अलग से इक़ामत कहना सहीतर अहादीस़ से साबित है। (सही बुख़ारी, हदीस: 673) इस 
हदीस की बाबत शैख़ अल्बानी (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत (लिकुल्लि स़लातिन) (यानी हर 
नमाज़ के लिए अलग अलग तकबीर कही) की ज़्यादाती के साथ स॒ही है। 

(930) सईद बिन जुब्रेर और अब्दुल्लाह. 65५ ,३,४॥ 5५१४० 58 455० ७४५ 
बिन मालिक दोनों से रिवायत हे कि हमने 
इब्ने उमर(&) के साथ मुज़दलफ़ा में मगरिब 
और इशा की नमाज़ें एक तकबीर के साथ. '># 7७४ 2४४ ७ “ठ७-| (< 5 
पढ़ी। और मुहम्मद बिन कस्ीर की रिवायत 3 व है % ग 6 5504 0 20 0628 
के हम मानी बयान किया। (ऊपर वाली 
रिवायत) 

(१930) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: /40. अर 52 ००७ ८-० 3.35 ४०० 


फ़ायदा : इस रिवायत में भी एक तकबीर के साथ दो नमाज़ें पढ़ने का ज़िक्र है जो कि सही नहीं है। 


शैख़़ अल्बानी (रह.) इस रिवायत की बाबत लिखते हैं कि ये रिवायत (लिकुल्लि सलातिन) (हर 
नमाज़ के लिए अलग तकबीर कही) के इज़ाफ़े के साथ सही है। 


पथ रे हे <. ५2 | ट््र्शर हा 5०-<| 
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(१93) सईद बिन जुब़ेर ने कहा: हम 
हज़रत इब्ने उमर (&) की मईयत में 
(अरफ़ात से) लौटे। जब मुज़दलफ़ा पहुँचे तो 
उन्होंने हमें मगारिब्र और इशा की नमाज़ें तीन 
रकअतें और दो रकअतें एक तकबीर के साथ 
पढ़ाई। जब फ़ारिग हूए तो इब्ने उमर (:&) ने 
कहा कि रसूल (&/-) ने इसी जगह हमें इसी 
तरह नमाज़ पढ़ाई थी। 

(934) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 
929 में देखें, व सही मुस्लिम; 288. 
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फ़ायदा : इसमें भी एक इक़ामत का ज़िक्र है जो दुरूस्त नहीं है जेसा कि गुज़िश्ता हदीस में गुज़रा है। 


(१932) सलमा बिन कुहेल ने कहाः मैंने 
जनाब सईद बिन जुल्ैर (रह.) को मुज़दलफ़ा 
में देखा कि उन्होंने इक्रामत कही और मगरिब 
की तीन रकअ़तें पढीं फिर इशा की दो 
रकअतें पढीं। फिर कहा: में हज़रत इब्ने उमर 
(+&) के साथ हाज़िर था उन्होंने इस जगह 
इसी तरह किया था ओर उन्होंने बयान किया 
था कि में रसूलुल्लाह (६0) के साथ था और 
आपने इस जगह इसी तरह किया था। 

तख़रीज : ह: 929 में देखें, व सही मुस्लिम: 288. 
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फ़ायदा : इस हदीस में भी एक तकबीर का ज़िक्र है जो कि दुरूस्त नहीं है। देखिये गुज़िश्ता अहादीस़ 


के फ़वाइद। 

(१933) अशज्स़न बिन सुलेम अपने वालिद 
से बयान करते हैं कि में हज़रत इब्ने उमर 
(:&) के साथ अरफ़ात से मुज़दलफ़ा आया। 
उन्होंने इस दौरान में तकबीर ओर तहलील 


(६६६८ ० रॉ (६६६५ ऋड सड (६३६८ 
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को नहीं छोड़ा यहाँ तक कि हम मुज़दलफ़ा 
पहुँच गये। फिर अज़ान और इक़ामत कही या 
किसी को हुक्म दिया कि अज़ान और 
इक़ामत कहे, फिर हमें मग़रिब की तीन 
रकअतें पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुतव्वजा 
हुए ओर कहा: नमाज़, (इशा की भी) पस 
हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई, दो रकअतें। फिर 
अपना रात का खाना तलब किया। 
(अशअस्न बिन सुलेम ने) कहा: मुझे इलाज 
बिन अप्र ने इसी तरह बयान किया जेसे कि 
मेरे वालिद (सुलेम बिन अस्वद) ने इब्ने उमर 
(:&) से रिवायत किया हज़रत इब्ने उमर से 
इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहाः मैंने 
रसूलुल्लाह (&)- के साथ ऐसे ही पढ़ी थी। 
(933) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: /407. 
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नोट : अल्लामा अल्बानी (रह.) इस रिवायत की बाबत लिखते हैं कि (फ़काला: अस्सलात) (आप 
हमारी तरफ़ मुतव्वजा हुए और कहा: नमाज़!) के अल्फ़ाज़ शाज़ हैं। अलबत्ता (फ़क़ाला अस्सलात) 


'तकबीर कहलवाई' के अल्फ़ाज़ स॒हीतर है। 
(934) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) ने बयान किया कि मेंने 
रसूलुल्लाह (६/) को कभी नहीं देखा कि 
आपने कोई नमाज़ बेवक़्त पढ़ी हो। आप 
हमेशा वक़्त पर नमाज़ पढ़ते थे मगर 
मुज़दलफ़ा में आपने मगरिब और इशा को 
जमा करके पढ़ा (ताख़ीर से) और अगले दिन 
फ़ज् की नमाज़ अपने वक़्त से पहले पढ़ी। 
(934) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 682, व 
मुस्लिम: 289. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) यानी फ़ज्र की नमाज़ बहुत जल्द पढ़ाई जो कि आपका आम मामूल का 
वक़्त न था। और फ़िज़ा में बहुत अंधेरा था। मगर फ़ज्ने सादिक़ तुलूअ हो चुकी थी। (2) कुछ फ़क़ीह 
(हसन बरी, इब्राहीम नख़ई, इमाम अबू हनीफ़ा और इनके स़ाहिबेन (रह.) का इस हदीस से 
इस्तेदलाल है कि सफ़र में नमाज़ें जमा करना जायज़ नहीं। सिवाए अरफ़ात और मुज़दलफ़ा के क्योंकि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (:&) के साथ साथ रहने वाले स़हाबी हैं। वह कहते हैं कि इस मक़ाम 
के अलावा आपने कभी कोई नमाज़ बेवक़्त नहीं पढ़ी। सो जमा बेनस्सलातैन जायज़ नहीं। जबकि 
अस्हाबुलहदीस और जुम्हूर फ़ोक़हा जमा बेनस्सलातैन के क़ायल व फ़ाइल हैं। इनका इस्तेदलाल 
रसूलुल्लाह (&/-) के क़ोल व फ़ेअल से है। जैसे कि गुज़िश्ता अबवाब सलातुस्सफर' (हदीस: 98 
वमा बअदहू) के मुताला से वाज़ेह है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+&) की इस रिवायत में 
नबी (&0-) के आम मामूलात और नमाज़ बर वक़्त अदा करने की पाबंदी का बयान है। जो बसूरते 
मफ़हूम ज़िक्र किया गया है। जबकि दीगर स़रीह फ़रामीन और आपके मामूलात जमा बैनस्सलातैन को 
साबित करते हैं। तो जहां कहीं अहादीस का मफ़हूम और मन्तूक़ (ज़ाहिर अल्फ़ाज़) मुतआरिज़ मालूम 
होते हों वहां मन्‍्तूक़ को मुकदम (आगे) किया जाता है। 


(935) हज़रत अली (:$) बयान करते हैं. 87 58 <#< ४४५७ ४७ 55 4४ ७४५ 
कि (मुज़दलफ़ा में) जब नबी (&/- ने सुबह 50 02502 ५१% 5 85 
की और जब्ले कुज़ह पर वक़ूफ़ किया तो. / 77 ७; 8 ३: 
फ़रमाया: 'ये क़ुज़ह है और जाए वक़ूफ़ है।. 7/ तेनी ० हर जी ही > 2४ ० 
और मुज़दलफ़ा सारा ही जाए वक़ूफ़ है। मैंने... - €&&| ४४ ०७ .2८/० 5० «505 2! 
इसी जगह कुर्बानी की है ओर मिना सब ही <४55 - ५ बह «0 (० ८.४) ६ ०-८ 


क़ुर्बानगाह है। सो अपने अपने पड़ाव पर है हा 
कुर्बानियाँ करो।' "85% #5 ८8 ४ " ०५७ ६5 हि 
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तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 885, इब्ने.. #53 ४» ४ ००#४५ -७५» ५४४ «४६५ 
माजा में देखें नी ० है| 

, हदीस: 300, हदीस: 922 में देखें। क ) 2 की कु 222 


(१936) हज़रत जाबिर (&) से रिवायत है. 5८ >६८ 5४ _>& ७४ 54: ७४५ 
कि रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमायाः 'मेंने 

अरफ़ात में इस जगह पर वक़्फ़ किया है और 
अरफ़ात सारे का सारा जाए वक़ूफ़ है। मेंने 
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मुज़दलफ़ा में इस जगह पर वक़्फ़ किया है 
और मुज़दलफ़ा सारा ही जाए वक़ूफ़ हे। और 
मैंने इस जगह कुर्बानी की है ओर मिना सब 
ही कुर्बानगाह है। पस तुम अपने अपने पड़ाव 
पर कुर्बानियाँ करो।' 

(936) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने 
अब्दुलबर तमहीद: 24/48. 


(937) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/> ने 
फ़रमाया: 'अरफ़ात सारा ही मक़ामे वक़ूफ़ है 
और मिना सारा ही कुर्बानगाह है और 
मुज़दलफ़ा पूरा ही वक़ूफ़ की जगह है। और 
मक्का के सब रास्ते (यहां आने की) राह हैं 
ओर कुर्बानगाह भी।' 
(937) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 3048. 


(सनद हसन) इब्ने 
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फ़ायदा : अरफ़ात, मुजदलफा, मिना में रसूलुल्लाह (&/-) के ठहरने की जगह मअरूफ हैं । अगर बगैर 
किसी भीड़ व तकलीफ़ देने के इन मक़ामात पर वक़ूफ़ का मौक़ा मिल जाये तो बेहतर है वरना स़वाब 
सभी जगह बराबर है। इसी तरह मकके में दाख़िले के लिये कराअ वाली जानिब अफ़ज़ल है वरना कहीं 
से भी आया जा सकता है। इसी तरह कुर्बानी के लिये मिना अफ़ज़ल है। 


(938) जनाब उमर बिन ख़त्ताब (#) ने 
बयान किया कि अहले जाहिलीयत 
(मुज़दलफ़ा से) उस वक़्त तक रवाना नहीं 
होते थे जब तक कि सबौीर पहाड़ पर सूरज को 
(तुलूअ होता) न देख लेते। सो नबी (&2/-) ने 
उनकी मुख़ालफ़त की और तुलूओ आफ़ताब 
से पहले ही वहां से रवाना हो लिये। 

(१938) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3838. 
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फ़ायदा : मुज़दलफ़ा से रवानगी का अस़ल वक़्त नमाज़े फ़ज़ के बाद सूरज निकलने से पहले है, सिर्फ़ 
जईफों के लिए रूख्सत है कि वह आधी रात के बाद जा सकते हैं। 


मुज़दलफ़ा से रवानगी में जल्दी 


करना 


(939) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह (४/) के अहल के 
उन ज़ईफ़ अफ़राद में शामिल था जिनको 
आप (&/>) ने मुज़दलफ़ा की रात वक़्त से 
पहले रवाना फ़रमा दिया था। 

(939) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 678, 
मुसनद अहमद: /222, व मुस्लिम: 293. 
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फ़ायदा : ख़्वातीन, बच्चे, मरीज़, बूढ़े और कमज़ोर अफ़राद के लिए रूख़स़॒त है कि वह मुज़दलफ़ा से 


फ़ज्र की नमाज़ से पहले ही मिना को रवाना हो जायें। 


(940) हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने 
बयान किया कि ससूलुल्लाह (६!) ने 
मुज़दलफ़ा की रात हम बनी अब्दुल मुत्तलिब 
के छोटे लड़कों को गधों पर सवार करके 
आगे भेज दिया था। इस मौक़े पर आप हमारी 
रानों पर आहिस्ता आहिस्ता मारते हृए फ़रमा 
रहे थे: 'बच्चो! सुरज तुलूअ होने से पहले 
जमरह को कंकरियाँ न मारना।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं (अल्लत्हु) 
का मानी है "नरम अन्दाज़ में मारना' 

(१940) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माज़ा, हदीस: 3025, नसाई, 3066. 
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३ ' आमाले हज और उसके अहकामो-मश्ताइल 


(947) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (७) अपने अहल 
के ज़ईफ़ अफ़राद को अंधेरे ही में आगे 
रवाना फ़रमा दिया करते थे। ओर उन्हें हुक्म 
देते थे कि सूरज तुलूअ होने तक जमरह को 
कंकरियाँ न मारें। 
(94व) तख़रीज : 
हदीस: 3067. 


(सनद ज़ईफ़) नसाई, 
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फ़ायदा : दसवीं तारीख़ को रमी जमरह का मसनून (सुन्नती) वक़्त सूरज तुलूअ होने के बाद है। 


(942) हज़रत आयशा (.&) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&/> ने हज़रत उम्मे 
सलमा (.&) को नहर वाली रात फ़ज्र से 
पहले ही (मिना की जानिब) भेज दिया। पस 
उन्होंने (तुलूअ) फ़ज़् से पहले ही जमरह को 
कंकरियां मार लीं फिर वह चली गयीं ओर 
तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया। ओर ये उन्हीं की 
बारी का दिन था कि रसूलुल्लाह (&/- उनके 
यहां थे। 

(942) तख़रीज : (सनद हसन) 


(943) एक ख़बर देने वाले ने बयान 
किया कि हज़रत अस्मा (बिन्ते अबीबक्र) 
(.&) ने जमरह की रमी की तो मेंने कहा: 
हमने तो रात में रमी की हे। (कंकरियाँ मारी 
हैं) उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (४/» 
के ज़माने में हम यही किया करते थे। 
(943) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 3053, बेहक़ी, 5/33. 
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फायदा : पिछले दोनों रावियों में सूरज तुलूअ होने से पहले कंकरियाँ मारने का ज़िक्र है। इसकी बाबत 
साहिबे औनुल माबूद लिखते हैं कि ये सिर्फ़ औरतों, बच्चों और उनके गुलामों के लिये है जो उनकी 
ख़िदमत के लिये हों। उनके अलावा दस ज़ुलहिज्जा को किसी के लिये जायज़ नहीं कि वह तुलूओ फ़ज्र 
से पहले कंकरियाँ मारे जेसा कि सहीह अहादीस़ से साबित है। वल्‍लाहू आलम! 


(944) हज़रत जाबिर (:) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&/- (मुज़दलफ़ा से) 
रवाना हृए ओर बड़े सुकून ओर आराम से 
चले। और लोगों को हुक्म दिया कि छोटी 
छोटी कंकरियाँ मारें (मगर) वादी मुहस्सिर 
में तेज़ी से निकले थे। 

(944) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 3024, व मुस्लिम: 299. 
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फ़ायदा : वादी-ए-मुहस्सिर में अस्हाबुल फ़ील (हाथी वालों) पर अज़ाब नाज़िल हूआ था और 


मक़ामाते अज़ाब से बड़ी जल्दी निकल जाना चाहिए। 


बाब : 67 
हज्जे अकबर का 


दिन कोनसा हे? 


(945) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (४0) अपने हज में 
कुर्बानी वाले दिन जमरात के दरम्यान खड़े 
हूए और पूछा: 'ये कौनसा दिन है?' लोगों ने 
कहाः ये कुर्बानी का दिन है। आप (&/> ने 
फ़रमाया: 'ये हज्जे अकबर का दिन है' 
(945) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 3058, बुख़ारी, हदीस: 742, हाकिम: 
2/234. 
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(946) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान ३६ ,...७ ३ 4 3 455 ७५ 
किया कि हज़रत अबूबक्र स्रिद्दीक़ (:&) ने 0 5 2 
मुझे उन लोगों के साथ भेजा जिन्होंने कुर्बानी. #* चर ४४ 5 ४० 5 हेड 
के रोज़ मिना में ये ऐए_लान किया कि इस साल 
के बाद कोई मुश्रिक हज के लिये न आये। हा ५ 
और कोई शख़्स बे लिबास होकर बैतुल्लाह. > 5 & 8 >५ # «४४७ 5५% ४| 
का तवाफ़ न करे। और कुर्बानी का दिन 
(यौमुन नहर ही) हज्जे अकबर का दिन है। 


ह )४ ५८ थ्र $) 
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ओर हज्जे अकबर से मुराद हज हे। (पी 253 3६१८ <य 5,८१5 2.5८ 
(946) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 377, व (28 ते >डा ॥४ ४ 
मुस्लिम: 347. (४४ 55)॥ ह#४॥ >्य 6% 25 3 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&/- ने अपने हज से एक साल पहले नो हिजरी में हज़रत 
अबूबक्र सिद्दीक़ (#&) को अमीरे हज बनाकर रवाना फ़रमाया था और उस मौक़े पर सूरह बराअत (सूरह 
तोबा) की आयत के ज़रिये से कुफ़्फ़ार से ऐलाने बराअत किया गया था। (2) मुश्रिकीन को हरम में 
दाख़िला की इजाज़त नहीं। उन्हें ताक़त के ज़रिये से इसे रोका जाना ज़रूरी है। (3) तवाफ़ के लिये सतर 
वाजिब है। (4) योमुन नहर (कुर्बानी का दिन) हज्जे अकबर का दिन है। सूरह तोबा में है "अल्लाह और 
उसके रसूल की तरफ़ से बड़े हज के दिन में ये लाने आम है कि अल्लाह तञआला मुश्रिकीन से बरी है 
और उसका रसूल भी' (अत्तोबा: 3) (5) हज्जे अकबर' से मुराद 'हज' है। जबकि कुछ रिवायात में 
उमरह को हज्जे अस़ग़र से तअबीर किया गया है। ये अहादीस़ अवामुन नास में मशहूर इस क़ौल की 
तरदीद करती हैं कि जब यौमे अरफ़ा और यौमे जुमा जमा हो जायें तो वह हज्जे अकबर होता है। नहीं! 
बल्कि हर हज ख़्वाह किसी भी रोज़ हो 'हज्जे अकबर' ही होता है। जुमा के रोज़ योमे अरफ़ा का वाक़ेअ 
होना एक इत्तेफ़ाक़ी अग्र है और अल्लाह के यहां क़बूलियत में कोई फर्क़ नहीं। 


बाब : 68 


हुर्मत वाले महीनों का बयान क्ल्ज् 262०५ ६०0% 


(947) हज़रत अबूबक्र (#) बयान करते. 86४5 ०५८० ७४५ :४ :5 ७४७ 
हैं कि रसूलुल्लाह (४0) ने अपने हज में 2 


2 कि य 2 य लकी 
ख़ुत्बा देते हुए इरशाद फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ४ 2 ४ ४ रण | 
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ज़माना अपनी उस (अम्ल) केफ़ियत पर गिल आह मम 0 ह 
घूम आया है (जिस पर कि अपने पहले रोज़ 
था) जब कि अल्लाह ने आसमानों ओर | 
ज़मीन को पैदा फ़रमाया था। साल के बारह. :५-०॥ ४7 8५ 5४% *६& 355६८/ 
महीने में, और उनमें से चार महीने हुमत  ई (६5५ 7३5 25८ ७॥ 4६:॥ »*)॥ 
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वाले हैं। तीन महीने मुतवातिर (लगातार) हैं, रा ५ शक 
ज़ूलक़अद 3 9 >>) 353 ०(॥२०७ ८0४ 5» 
यानी ज़ूलक़अद, ज़ुलहिज्जा और मुहर॑म क् रे हे 
और (चौथा) मुज़र का रजब है जो जुमादी ७४ उरी +&& 553 ६#-५ ६०४ 
और शअबान के दरम्यान होता है।' , " 5६४७; ४५६ 
(947) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 425. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अहले अरब में पुराने ज़माने से ये रिवायत चली आ रही थी कि 
जुलहिज्जा, मुहरम और रजब के महीनों को हुरमत वाले महीने जानते थे और उनमें क़त्ल व ग़ारत और 
आम दंगा फ़साद से परहेज़ करते थे। चूनांचे इस्लाम ने भी इनकी हुर्मत को बहाल रखा है, मगर इसका ये 
मफ़हूम नहीं कि बाक़ी महीनों में जो जी चाहे किया जाये, नहीं बल्कि हमेशा ही अल्लाह की हुर्मत का 
पास रखना फ़र्ज़ और वाजिब है, मगर इन महीनों में ओर ज़्यादा एहतमाम किया जाना चाहिए। सूरह तौबा 
में है: महीनों की तादाद अल्लाह के यहां बारह महीने है, अल्लाह की किताब में, जिस दिन कि उसने 
आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, इनमें से चार महीने हुस्मत वाले हैं।!' (अत्तोबा: 36) (2) 
जमाना घूम आया है' इसमें अहले जाहिलियत की उस बदतरीन रस्म की तरफ़ इशारा है कि वह लोग 
महीनों को आगे पीछे कर देते थे। जेसे मुहरम को सफ़र की जगह मुअख़्ख़र (लेट) और सफर को मुक़द्दम 
(आगे) कर दिया ओर इसे 'नसय' से ताबीर करते थे। इस तरह साल की तारीख़ों में बहुत ख़राबी पैदा हो 
गई थी। ओर जिस साल नबी (&/-) ने हज किया उस साल हज ओर तारीख़ अपने बिल्कुल स़ही वक़्त पर 
आई थी। कुर्आान करीम ने अमले नसय को कुफ्रिया आमाल में से शुमार किया है और आइन्दा सही 
तारीख़ की हिफ़ाज़त की तरगीब दी है। (अत्तोबा: 37) (3) माहे रजब को क़बीला मुज़र की तरफ़ 
इसलिए मन्सूब किया गया है कि वह लोग इसका बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। 
(948) मुहम्मद बिन सीरीन, इब्ने अबी (७४ ,>5 5५ >> 5 455 ७४५ 
बक्रा से वह ( अपने वालिद) अबू बक्रा 5० 2;५४:८) ८४ ७४७ ...७;) 4: 
(४&) से वह नबी (४0) से ऊपर वाली हदीस़ 27 आओ कि 
के हम मानी रिवायत करते हैं । कं 22202 225 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने औन 
ने नाम लेकर कहा कि अब्दुररहमान बिन अबी 
बक्रा (अपने वालिद) अबू बक्रा (&) से 
रिवायत करते हैं। 

(948) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4406. 


बाब ; 69 
जो शख्स वक़्फ़े अरफ़ात 


नपासके? 


(949) जनाब अब्दुरहमान बिन यअमर 
अद्देली(:&) बयान करते हैं कि में नबी (&/>) 
की ख़िदमत में हाज़िर हूुआ जबकि आप 
मेदाने अरफ़ात में थे। इसी दोरान में नजद की 
तरफ़ के कुछ लोग आये और उन्होंने एक 
शख़स़ को कहा तो उसने पुकार कर कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! हज केसे है? 

रसूलुल्लाह (४0) ने (भी) एक शख़्स़ को 
हुक्म दिया और उसने पुकार कर कहा: 'हजः 
हज्जे अरफ़ात का दिन है। जो शख्स 
मुज़दलफ़ा की रात में फ़ज् की नमाज़ से 
पहले पहले यहां आ गया उसका हज पूरा हो 
गया। मिना के दिन तीन हैं। जो शख़्स़ दो 
दिन बाद जल्दी से वापस हो जाये उस पर 
कोई गुनाह नहीं ओर जो ताख़ीर करे (तीसरा 
दिन भी वक़ूफ़ करे) तो उस पर भी कोई 
गुनाह नहीं।! फिर आपने अपने पीछे एक 
शख़्स को सवार कर लिया जो इस बात की 
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मुनादी करने लगा। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मेहरान ने 
सुफ़ियान से ऐसे ही रिवायत किया है (अलहज 
अलहज) (यानी) दो बार। जबकि यहया बिन 
सईद क़त्तान ने सुफ़ियान से ये लफ़्ज़ (अलहज) 
एक बार बयान किया है। 

(949) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 889, 890, नसाई, हदीस: 309, इब्ने 
माजा, हदीस: 3045, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2823, 
हाकिम: /278, 463, 464. 
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फ़ायदा : वक़ूफ़े अरफ़ात हज का रूकन है। ख़वाह मामूली वक़्त के लिये ही क्यों न हो। और उसका 
वक़्त नो ज़ूलहिज को ज़वाल के वक़्त से लेकर अगले दिन सुबह सादिक़ से पहले तक है। जिससे ये 


वक़ूफ़ फ़ौत हो जाये, उसका हज नहीं। 

(950) हज़रत उर्वा बिन मुज़र्रिस ताई 
(#) बयान करते हैं कि में मुज़दलफ़ा में 
वक़्ूफ़ के वक़्त रसूलुल्लाह (&/) की 
ख़िदमत में हाज़िर हूआ और अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मैं क़बीला ते के दो 
पहाड़ों से आया हूं। मैंने अपनी सवारी को 
हल्कान किया है और अपने आपको बहुत 
थकाया है। क़सम अल्लाह की! मेंने कोई 
टीला (या पहाड़) नहीं छोड़ा मगर उस पर 
वक़ूफ़ किया है। तो कया मेरा हज हो गया? 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'जिसने हमारे 
साथ ये नमाज़ (फ़ज़) पा ली और उससे 
पहले वह रात या दिन में अरफ़ात में हाज़िर 
हो चुका है तो उसका हज पूरा हो गया और 
उसने अपना मैल कुचेल दूर कर लिया। 
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(उसने मनासिके हज पूरे कर लिये। अब £&& ७55 25» 6 28 06 ॥ १४ 2 
बाकी के दीगर आमाले हज पूरे करके अपना 

एहराम खोल दे) ' 

(१950) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 

89, नसाई, हदीस: 3042, इब्ने माजा, हदीस: 

30॥6, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2820, इब्ने हिब्बान, 

हदीस: 3839, 3840, हाकिम, हदीस: /463. 


बाब : 70 


मिना में पड़ाव करने का बयान 


(954) अब्दुररहमान बिन मुआज़ (हह.).. 50 45 ७४५ (७ 5 +४ ७४५ 
एक स़हाबी से बयान करते हैं, उसने कहा: ,.. _. ला 
गत में लोगों लय पट खली (रे 53 ">+ 
नबी (&)) ने मिना में लोगों को ख़ुत्वा दिया. ५ कर ही शा ॥ 
ओर उन्हें अपने अपने मक़ामात पर उतरने का. ७४० 2४ & 5४ ## | 2: 2०० 
कक । आप बे है 2020: 8 0 4680 8 तट 7 265 
जजिरीन यहां पड़ाव करें।' ओर क़िब्ला 
जद 5 ॥ 4.0 ८५७ ०४७ ॥... «६ «0॥ (/० 
की जानिब दायें तरफ़ इशारा फ़माया। और #* 
अन्म्ार यहां पड़ाव करें।! ओर क़िब्ला की. ##*53 2 «४ «3 4८० «| _/० 
बायें ४ ५ हैँ 
बायें तरफ़ इशारा फ़रमाया। और दीगर लोग. ७ (६ 300 2 00% हे 405: 
इनके इर्द गिर्द उतरें।' 


दर 
०८ 


(०) " ४0४॥ ८: «| 3:८5 . 

(954) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 2०४3 हे 2४५ 
5/38, मुसनद अहमद, 4/6, 5/374. पड म " अत 52:७ | 4५४5 . " ४७ 
५ “9 हि 83) 


फ़ायदा : ये मक़ामात मिना की मस्जिदे ख़ेफ़ से क्रिब्ला की तरफ़ दायें और बायें मुराद हैं। जेसे कि 
आइन्दा हदीस़ नम्बर 957 में आ रहा है। 


बाब ;: 7] 


इमाम मिना में 
किस रोज़ ख़ुत्बा दे? 


(952) इब्ने अबी नजीह अपने वालिद से, 
वह बनूबक्र के दो आदमियों से रिवायत 
करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हमने 
रसूलुल्लाह (६!) को अय्यामे तशरीक़ के 
दरम्यानी दिन में ख़ुत्बा देते हूए देखा। हम 
आपकी सवारी के क़रीब ही थे ओर ये 
नबी (&/- का वह ख़ुत्बा था जो आपने मिना 
में इरशाद फ़रमाया। 

(१952) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
5/5, मुसनद अहमद: 5/370. 


(953) रबीआ बिन अब्दुरहमान बिन हुसैन 
अपनी दादी सर्राअ बिन्ते नबहान (:&) से 
बयान करती हैं ... ये ख़ातून इस्लाम से पहले 
एक घर की निगरान थीं (जिसमें बुत हूआ 
करते थे) ... वह बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (६0. ने रूऊस वाले दिन हमें 
ख़ुत्बा दिया। आपने फ़रमाया: 'ये कौनसा 
दिन है?” हमने कहा: अल्लाह और उसके 
रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: “क्या 
ये अय्यामे तशरीक़ का दरम्यानी दिन नहीं है? ' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अबू हुरेरह 
रकाशी के चचा ने भी ऐसे ही रिवायत किया है कि 
आपने अय्यामे तशरीक़ के दरम्यानी दिन में ख़ुत्बा 
दिया। 
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(953) तख़रीज : (सनद हसन) बख़ारी, हदीस 
398, बेहक़ी: 5/5, 52, इब्ने सअद, 8/330, 
इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2973. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ईदुल अज़हा (दस जुलहिज) के बाद तीन दिनों को अय्यामे तशरीक़ 
कहते हैं। 'तशरीक़' के मानी हैं, गोश्त के टुकड़े करके धूप में ख़ुश्क करना। पहला दिन योमुल क़र 
(बमानी क़रार) और दूसरा दिन 'यौमुर रूकस' कहलाता है। यानी 'सिरयों वाला दिन' कि वह 
कुर्बानियों की सिर्यां पका कर खाते थे। और तीसरे दिन को 'योमुन नफ़र' (रवानगी का दिन) कहते 
हैं। (2) इस मौक़े पर इमामे हज के लिए ख़ुत्बा देना मुस्तहब है जेसे कि रसूलुल्लाह (&/-) से साबित 
है। मौक़े के हिसाब से अहम मसाइल की नसीहत की जानी चाहिए। 


बाब ; 72 


कुर्बानी वाले दिन ख़ुत्बा 


(954) हज़रत हिर्मास बिन ज़ियाद 
बाहिली(+&) बयान करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह(%) को देखा कि आप मिना में 
कुर्बानी वाले दिन अपनी अज़बा ऊँटनी पर 
लोगों को ख़ुत्बा दे रहे थे। 

(954) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/485, नसाई, हदीस: 4095, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 
2953, इब्ने हिब्बान, हदीस: 06. 

(955) हज़रत अबू उमामा (&) बयान 
करते हें कि मैंने मिना में कुर्बानी वाले दिन 
रसूलुल्लाह($#६) का ख़ुत्बा सुना। 

तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 5/40, इब्ने 
अलजारूद, हदीस: 949, तिर्मिज़ी, हदीस: 66. 
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कुर्बानी वाले दिन ख़ुत्बा देने 


का वक़्त 


(956) जनाब राफ़ेअ बिन अप्र मुज़नी 
(#) बयान करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (&/- को देखा कि आप मिना में 
अपने सफ़ेद ख़च्चर पर लोगों को ख़ुत्बा दे रहे 
थे जबकि दिन ऊंचा आ चुका था और 
हज़रत अली (:&) आपकी बात आगे पहुँचा 
रहे थे। लोग कुछ बैठे थे और कुछ खड़े थे। 

(956) तख़रीज : (सनद सही) नसाई 
कुब्रा, हदीस: 4094, हदीस: 4073 में देखें। 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमामे हज का उस दिन ख़ुत्बा देना मुस्तहब है। (2) आप (&/- ने एक 
मोक़े पर अपनी ऊँटनी पर से ख़ुत्बा दिया और दूसरे मौक़े पर सफ़ेद ख़च्चर पर से, इसमें तआरूज़ 


(मतभेद) नहीं है। 


बाब : 74 
मिना के ख़ुत्बा में इमाम क्या 


बयान करे? 


(957) हज़रत अब्दुररहमान बिन मुआज 
तेमी(&॥) बयान करते हैं 

रसूलुल्लाह (&/- ने हमें ख़ुत्बा दिया जबकि 
हम मिना में थे। पस (अल्लाह तबारक व 
तञआला ने) हमारे कान खोल दिये, हम 
अपने अपने पड़ाव, पर थे और वह सब कुछ 


हर 2755 ५. 74% 
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सुन रहे थे जो आप फ़रमा रहे थे। आप हमें 2८ 7०० 82.28 5 ४ 2८ 


"८2 ०१-४2 (५) 
आमाले हज की तालीम फ़रमा रहे थे यहाँ जे 20 86004 
तक कि जमरात तक पहुँच गये, तो आपने पक कल 8 
अपनी शहादत की उंगलियाँ (अपने कानों. &४# 3५०८४ €&५ «४ ##/--४७५ +#-++८ 
में) रखों ओर फ़रमाया: 'छोटी छोटी ७ ॥& 2 28 5 325 225 
कंकरियाँ मारो' आपने मुहाजिरीन को हुक्म 32 
दिया तो वह मस्जिदे (ख़ेफ़) के आगे की जड हि हो कम 
तरफ़ उतरे। और अंस़ार को हुक्म दिया तो. :३॥ >»5 >> «8 ७ 58 
वह मस्जिद से पीछे की तरफ़ उतरे। फिर दूसरे 5080 /0 8: «020 5» /68 
लोग उनके बाद उतरे। 
(957) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 4094, हदीस: 4073 में देखें। 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये नबी (&/- का मोजिज़ा (चमत्कार) था कि दूर के लोगों ने अपनी 
अपनी जगह पर आपका ख़ुत्बा सुन लिया। (2) शहादत की ऊंगलियाँ रखीं ' इससे मुराद या तो ये है 
कि आपने अपने कानों में रखीं ओर बलन्द आवाज़ से फ़रमाया। अबू दाऊद के एक नुस्ख़ा से इस मानी 
की ताईद होती है इसमें (फ़ी उज़नैहि) का इज़ाफ़ा है। (नैलुल अवतार) या हो सकता है कि आपने 
अंगूठों के दरम्यान अपनी ऊंगलियाँ रखकर इशारा फ़रमाया हो कि इस तरह की छोटी छोटी कंकरियाँ 
मारो। (बज़्लूल मज्हूद) 


<८/ छि 


बाब : 75 
मिना की रातें मक्का में गुज़ारने 


छा आ >% 


हा 


का बयान 
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(958) अब्दुर्रहमान बिन फ़रूँख़ ने हज़तत ७0 १७ & इंड८ 55 2 ७४५ 
इब्ने उमर ( 25) से पूछा कि दे 38 के ५2» (बजे ५ दि हद] रे (बीच (3.5 
साथ ख़रीद व फ़रोख़त करते हैं, तो हम में से. हर 4१) 53 
या “४. - "बनी - 2 
कोई मक्का भी आ जाता है और अपने माल फट पड 


के साथ रात गुज़ारता है तो उन्होंने जवाब ५४3 &/ “०८ छह & ५#४7 


दिया कि रसूलुल्लाह(#&) ने तो रातें मिना में 
गुज़ारी थीं ओर दिन भी। 


(१958) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी:ः 


5/53. 

(959) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) 
बयान करते हैं कि हज़रत अब्बास (&) ने 
रसूलुल्लाह (४0) से इजाज़त तलब की थी 
कि लोगों को पानी पिलाने की गर्ज़ से मिना 
की रातें मक्का में गुज़ार लें तो आपने उनको 
इजाज़त दे दी थी। 

(959) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 745, 
हदीस: 2025 में देखें, व सही मुस्लिम: 35. 
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फ़ायदा : कोई माक़ूल शरई उज् हो तो मिना से बाहर रह सकता है, जैसे हुज्जाज की ख़िदमत, 
जानवरों को चराना या मरीज़ और उसकी तीमारदारी वगैरह। इस किस्म के एज़ाज के अलावा मिना में 


रात गुज़ारना ज़रूरी है। 


बाब $: 76 
मिना में नमाज़ें (क़म्न या 


इतमाम) 


(960) जनाब अब्दुररहमान बिन यज़ीद ने 
बयान किया कि हज़रत उस्मान (#) ने 
मिना में चार रकअतें पढ़ीं तो अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद(+&) ने कहा: मैंने नबी (&)) के साथ 
अबूबक्र (:&) के साथ ओर उमर (#) के 
साथ दो दो रकअतें (क़म्न) पढ़ीं हैं। (मुसददद 
ने) हफ़्स बिन गियास़तर से मज़ीद ये भी कहाः 
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और उए्मान(:&) के साथ भी, कि वह 
इब्तेदाई दोरे ख़िलाफ़त में (क़स्न करते रहे) 
फिर आख़िर में वह पूरी पढ़ने लगे थे। 
(मुसददद ने) यहां से अबू मुआविया से ये 
इज़ाफ़ा किया कि (इब्ने मसऊद(:) ने 
कहा: ) फिर तुम्हारी राहें मुछतलिफ़ हो गयीं 
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और मुझे दो रकअतें जो (अल्लाह के यहां) अल 
क़बूल हो जायें चार रकअतों से बेहतर मालूम 
होती हैं। आमश ने कहाः मुझे मुआविया . .रर्ग ! 0 525 5) &5 
बिन कुर्रा ने अपने बुज़ुर्गों (असातिजा) से 7 है ४ 
बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(:&) ने भी चार रकअतें पढ़ीं तो उनसे कहा... ५ | ५७ 
गया कि आप उस््मान (:%) पर ऐब लगाते हैं २5०5 
फिर भी चार पढ़ते हैं? कहने लगे; 5 <> ४ |.७ २७ ७४ >> ४ 
इख़ितिलाफ़ करना बुरा काम है। है 
(१960) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 084, व पलक । 
मुस्लिम: 695 

फ़ायदा : इस रिवायत में हज़रत उस्मान (#) का ये अमल मनकूल है कि उन्होंने अपनी ख़िलाफ़त में 
(इब्तेदाई छः साल के बाद) मिना में क़स्न की बजाये पूरी चार रकअत पढ़नी शूरू कर दी थीं। इसकी मुख़तलिफ़ 
वजूहात बयान की गई हैं, लेकिन अस़ल बात ये है कि उन्होंने महज़ जवाज़ की बुनियाद पर पूरी नमाज़ पढ़ी थी, 
इसीलिये पहले छः साल तक वह क़स्न ही करते रहे थे। और इसी जवाज़ ही की वजह से हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (&) ने भी हज़रत उस्मान (.&) की मुताबअत में पूरी नमाज़ पढ़ ली, और इसमें इख़ितलाफ़ करने को 
पसन्द नहीं किया। हालांकि वह ख़ूद बयान कर रहे हैं कि इससे क़ब्ल (पहले) वह क़म्न करते रहे। अगर पूरी 
नमाज़ पढ़ने का जवाज़ न होता, तो वह यक़ीनन इससे इड़ितलाफ़ करते और इख़ितलाफ़ को बुरा काम न कहते, 
क्योंकि जिस चीज़ का जवाज़ ही न हो, उससे तो इख़ितलाफ़ करना ज़रूरी है, इस इख़ितलाफ़ को तो किसी सूरत 
में बुरा काम नहीं कहा जा सकता। ताहम मुसाफ़िर के लिये क़स्न और इतमाम दोनों बातों को जायज़ समझने के 
बावजूद, वह डरते थे कि हज़रत उस्मान (#) की मुताबअत में उन्होंने जो चार रकअतें पढ़ी हैं, कहीं वह 
इन्दल्लाह नामक़बूल न हों, इसलिये अल्लाह की तरफ़ से अगर दो रकअ़तें भी मक़बूल हो जायें तो बड़ी बात है, 
बेशक चारों रकअतें मक़बूल न हों। उनकी ये बात ख़शियते इलाही और जज़्ब-ए इत्तेबाए सुन्‍्नत की मज़हर है 
जिनसे सहाब-ए-किराम (#) मुत्तसिफ़ थे। 


3 


(१964) इमाम ज़ोहरी (रह.) से मरवी हे 
कि हज़रत उस्मान (:&) ने मिना में चार 
रकआत इसलिये पढ़ी थी कि उन्होंने हज के 
बाद वहीं इक़ामत का अज़्म (पुख्ता इरादा) 
कर लिया था। 

(96) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सनद मुन्क्रतअ. 


(१962) जनाब इब्राहीम नख़ई (रह.) से 
मरवी है कि हज़रत उस्मान (:&) के चार 
रकअखत पढ़ने की वजह ये थी कि उन्होंने इसे 
वतन बना लिया था। (यहां उन्होंने शादी कर 
ली थी) 


(962) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सनद मुन्क्रतअ. 


(963) इमाम ज़ोहरी (रह.) से मनक़ूल है 
कि हज़रत उमस््मान (:&) ने जब ताइफ़ में 
अपनी जायदाद ले ली ओर यहां इक़ामत का 
इरादा कर लिया तो चार रकअ़तें पढ़ीं। इनके 
बाद दीगर अद्म्म-ए (बनी उमैया) ने यही 
अमल इख़ितयार कर लिया। 

(963) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सनद मुन्क़तअ, 
हदीस: 96। में देखें। 

(१964) इमाम ज़ोहरी (रह.) से रिवायत हे 
कि हज़रत उस्मान (.&) ने मिना में बदवी 
लोगों की वजह से पूरी नमाज़ पढ़ी थी 
क्योंकि वह इस साल बहुत कप्मीर तादाद में 
आये थे तो उन्होंने लोगों को चार रकअ़तें 
पढ़ाई ताकि इन बदवियों को मालूम रहे कि 
नमाज़ चार रकआत हें। 

(।964) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
3/44, अबी दाऊद, हदीस: 967. 
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फ़ायदा : ये चारों आसार ज़ईफ़ हैं। इसलिये हज़रत उस्मान (७) के मिना में पूरी नमाज़ पढ़ने की बज ै 
स्लिर्फ़ मुसाफ़िर के लिये क़स्न की बजाये पूरी नमाज़ पढ़ने का जवाज़ है। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। 


बाब ; 77 


अहले मक्का का क़म्न करना 


(965) हज़रत हारिसा बिन वहहब अल | ७४3 5७ ७४ .३६॥ ७४५ 
ख़ुजाई(&) ... की माँ हज़रत उमर (.&) 2० हती 5: 23 8.७ लक 8 
की ज़ोजीयत में थी और उनसे उनका बेटा. हल प्र 5 525 (ह# 5७० 
उबैदुल्लाह बिन उमर पैदा हुआ था ...  <६ ४ 559 ८5 <<४ ४८ 55७; - 
हारिस़ता ने कहाः मैंने रसूलुल्लाह (&) के. ॥[॥ /,:८ <& 22० 3७ - :« & 40 
साथ मिना में नमाज़ पढ़ी। लोगों की तादाद... . 

बहुत ज़्यादा थी तो आपने हमें हज्जतुल. >> ०००४३ >> # ५० 4४४ 4 (/०० 
विदाअ में दो रकअतें पढ़ाई। के 3 25% 86 208 26: 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हारिस़ा क़बीला हब है 
ख़ुज़ाआ के फ़र्द थे और उनका घर मक्का में था। 
(१965) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 083, व - 4०; ४)55 
मुस्लिम: 696. 

फ़ायदा : इससे मालूम हूआ कि मिना में क़स्न करना, मनासिके हज का हिस्सा है, इसलिये दीगर 
मुसाफ़िरीन की तरह अहले मक्का भी मिना में नमाज़ क़स्न करके ही पढ़ेंगे। अलबत्ता फ़रीज़-ए--हज की 
अदायगी के बाद अहले मक्का का मिना में क़स्न करना जायज़ न होगा। 


६... ६ ६ ३2२ | 3६ 5; 
459 8.० ४,७ 538 »४ ०७ . ६१४ 


बाब : 78 


छ्छ़्् ध्् | 5 ९ पय हु 6 कै 


जमरात को कंकरियाँ मारना 


(966) सुलेमान बिन अप्र बिन अल॒ ८5 ७४ 5 52७ 58 ८»2॥| ७४५ 
अहवस की वालिदा बयान करती हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह(%&) को वादी के दरम्यान से 


हा 
(३ ल्ट 5 (5 ० 
>्ी | ५ ट 2 ८ | ५ हक । है, बा 


5 7 222 | >< 25८2 ४200 | 2८०५७२८-++६८५-० हर] 


जमरह को कंकरियाँ मारते देखा जबकि आप 
सवारी पर थे। आप हर कंकरी के साथ 
अल्लाहू अकबर कहते थे। एक शख़स़ आपके 
पीछे से आपको छिपाये हुए था। मैंने उस 
शख़्स़ के मुताल्लिक़ पूछा तो कहा: फ़ज़ल 
बिन अब्बास हैं। लोगों ने बहुत भीड़ कर दी 
तो नबी (&/-> ने फ़रमाया: लोगों! एक दूसरे 
को क़त्ल मत करो। और जब तुम जमरे को 
कंकरियाँ मारो तो छोटी छोटी मारो।' 

(१966) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
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माजा, हदीस: 3034. पा »< 9. 


फ़वाइद व मसाइल : () 'अलजमरह' के लुगत में कई मानी हैं: 'दहकता हूआ कोयला' ऐसा 
क़बीला जो किसी और से मिला हूआ न हो और तीन सौ या एक हज़ार सूरमाओं की जमाअत को 
'जमरह' कहते हैं। एक क़बीले का दूसरों के मुक़ाबले में जमा हो जाना भी 'जमरह' कहलाता है। और इसी 
मुनासिबत से उन जगहों को जमरह या जमरात कहते हैं जहां हाजी कंकरियाँ मारते हैं। ये मक़ाम असल में 
छोटी कंकरियों के ढेर से थे। (छोटे छोटे टीले थे) जो मक्का की जानिब में है इसे जमरह कुबरा और 
जमरह अक़बा कहते हैं। जो मिना की तरफ़ है, इसे जमरह, सुगरा और उनके दरम्यान वाले को जमरह 
वुस्ता कहा जाता है। (2) (हसलख़ज्फ़) की तौज़ीह के लिये देखिए, हदीस: 908, फ़ायदा: 35) 
(१967) सुलेमान बिन अप्र बिन अल 
अहवस़ की वालिदा का बयान हे कि मेंने 
रसूलुल्लाह(%) को जमरह अक़बा के पास 
देखा। आप सवारी पर थे। मैंने आपकी. '># > 37 > २०४७ * 2४ 
उंगलियों में कंकरियाँ देख़ीं। आपने वह मारी. «४| ० 20४ ०.०; <25 </७5 ५८ 
तो फिर और लोगों ने भी मारीं। <३; (5 4:5%॥ ४:4५ हर से 
(967) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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तौज़ीह : लफ़्ज़े हज़र' का तर्जुमा 'कंकरियाँ' दूसरी रिवायात की बिना पर सहीह है, नीज़ इसी 
रिवायत में (बेना अस़नाबिइही) यानी उंगलियों के बीच में, का लफ़्ज़ भी मौजूद है। वरना मारूफ़ मानों 
में 'पत्थर' मारना तो जायज़ नहीं है। 
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(968) यज़ीद बिन अबी ज़ियाद ने अपनी 
सनद से इसी के मिस्‍ल रिवायत किया और 
इज़ाफ़ा किया कि आप जमरह के पास रूके 
नहीं। 

(968) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

(969) नाफ़ेअ (रह.) ने हज़रत इब्ने 
उमर(.&) के मुताल्लिक़ बताया कि वह 
कुर्बानी के दिन (यानी दस ज़ुलहिज) के 
बाद तीन दिनों में जमरात के पास पेदल ही 
आते जाते थे ओर बयान करते थे कि 
रसूलुल्लाह (&0-) ऐसे ही किया करते थे। 
(१969) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 
5/3, तिर्मिज़ी, हदीस: 900. 

(970) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (&/> 
को देखा कि आप कुर्बानी वाले दिन अपनी 
सवारी पर से कंकरियाँ मार रहे थे और 
फ़रमाते थे: 'मुझसे अपने आमाले हज सीख 
लो, में नहीं जानता, शायद में अपने इस हज 
के बाद हज न कर सकूं।' 

(970) तख़रीज : मुस्लिम: 299. 


(97) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) बयान करते हैं , मेंने रसूलुल्लाह (&/> 
को देखा कि आप कुर्बानी वाले दिन चाशएत 
के वक़्त अपनी सवारी पर से रमी कर रहे थे। 
मगर इसके बाद के दिनों में सूरज ढलने के 
बाद की। 
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(977) तख़रीज : मुस्लिम. 


(972) वबरह (बिन अब्दुररहमान सुलमी) 
कहते हैं, मैंने हज़रत इब्ने उमर (:&) से पूछा 
कि में किस वक़्त जमरात को कंकरियाँ 
मारूं? उन्होंने कहा: जब तुम्हारा इमाम मारे 
तुम भी मार लो। मैंने अपना सवाल दोहराया 
तो बोले: हम सूरज ढलने का इन्तेज़ार किया 
करते थे। जब सूरज ढल जाता तो रमी करते थे 
(कुर्बानी वाले दिन के बाद के अय्याम में) 


(972) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 746 


(973) हज़रत आयशा (.&) का बयान हे 
कि रसूलुल्लाह (&/) ने (दस तारीख़ को 
कुर्बानी वाले दिन) ज़ुहर पढ़ लेने के बाद 
दिन के आख़री हिस्से में तवाफ़े इफ़ाज़ा 
किया। फिर आप मिना लोट आये। ओर 
अय्यामे तशरीक़ की रातें यहीं ठहरे रहे। सूरज 
ढलने के बाद जमरात को कंकरियाँ मारते थे। 
हर जमरे को सात कंकरियाँ मारते ओर हर 
कंकरी के साथ अल्लाहू अकबर कहते। 
पहले और दूसरे जमरे के पास काफी लम्बी 
देर रूकते ओर अपनी आजज़ी ओर गिरया व 
जारी का इज़हार करते (दुआयें करते) फिर 
तीसरे जमरे को कंकरियाँ मारते मगर उसके 
पास नहीं रूकते थे। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/90, इब्ने 
ख़ुज़ैमह, ह: 2956, 2977, इब्ने हिब्बान, ह: 03. 
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फ़वाइद व मसाइल : () दसवीं तारीख़ (यौमुन नहर) को सूरज निकलने के बाद एक जमरह अक़बा 
को कंकरियाँ मारी जाती हैं। और बाक़ी दिनों में तीनों जमरात को जवाल के बाद। (2) पहले ओर दूसरे 
जमरे को रमी करने के बाद हाथ उठाकर लम्बी दुआ सुन्नत है, तीसरे के पास नहीं। (3) इस हदीस में 
(हीना सललज़्जुहर) जुहर पढ़ लेने के बाद' के अल्फ़ाज़ मुन्कर हैं (शेख अल्बानी (रह.) 


(974) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(:&) बयान करते हैं कि जब आप (&!) 
जमरह कुबरा (जमरह अक़बा) के पास पहुँचे 
तो आपने बेतुल्लाह को अपने बायें जानिब 
ओर मिना को दायें जानिब किया ओर फिर 
जमरे को सात कंकरियाँ मारीं। हज़रत इब्ने 
मसऊद (&) ने कहाः ओर इस तरह से रमी 
की उस ज़ात ने जिस पर सूरह बक़रः नाज़िल 
की गई थी। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 748, व मुस्लिम. 
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फ़ायदा : और ये वही मन्ज़र है जिसका ज़िक्र दीगर अहादीस़ में आया है कि नबी (&0-) ने वादी के 
दामन में से कंकरियाँ मारीं। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 750) 


(975) अबूल बद्दाह बिन आसप्लमिम (&) 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(%) ने ऊँटों के चरवाहों को 
मिना में रातें गुज़ारने से रूख़्सत दी थी (कि) 
ये लोग कुर्बानी वाले दिन रमी करें, फिर 
अगले दिन (ग्यारहवीं तारीख़ को) इसके 
बाद अगला दिन छोड़कर रवानगी वाले दिन 
दोनों की रमी करें। 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 955, नसाई, 
हदीस: 3070, इब्ने माजा, हदीस: 3036, 3037, 
मौता: /408, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2975, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 05, हाकिम: /478, 3/420. 


०००० ८ 4४ २८ ४४.७ 
06 हो गज है 5 दि 
हि ००० >०८ रा ८<७ कि न्थ हु 


न 
द्र्ल्ड 
०..| रे * जी 07 3० (२ ज०००५० रे >< 
5 228 05 अछ5 5 है.) 
>>) (५) ०.० ०.॥| लि 4० फल 
है| >०० < 20०. 25,252] (& 
अत 632 20% *>् (2 (४४ 5५० 
० । 
पड बरी अप 58 +ी 5४५ ६ 


2] | >०० ८: 2००० 
६ ट्र् (४ ०३१२२2 


वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (&/- ने 
चरवाहों को रूख़्स़त दी थी कि एक दिन रमी 


करें और एक दिन छो ड़ दें। 


(976) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 5/54. 
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फ़ायदा : अबूल बहाह के वालिद का नाम आस्िम और दादा का नाम अदी है। इस सनद में इसको 


दादा की तरफ़ मन्सूब किया गया है। 

(१977) अबू मिजलज़ बयान करते हैं कि 
मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से रमी जिमार 
के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहाः मुझे 
मालूम नहीं कि नबी(%) ने छः कंकरियाँ 
मारी थी या सात। 

(977) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 3080. 
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फ़ायदा : दीगर अस्हाबे किराम जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इब्ने उमर ओर अब्दुल्लाह बिन मसऊद(+&) 
की सही अहादीस़ में बगैर शक के सात कंकरियों का ज़िक्र है, लिहाज़ा उसी पर अमल होगा। 


(978) हज़रत आयशा (:&) बयान करती 
हैं, रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया: “जब तुममें 
से कोई (दसवीं तारीख़ को) जमरह अक़बा 
की रमी कर ले तो उसके लिये बीवीयों के 
सिवा हर चीज़ हलाल हो गई।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये हदीस ज़ईफ़ 
है। हज्जाज (बिन अरतात) ने ज़ोहरी को न देखा 
है और न इससे कुछ सुना है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/443, 
इब्नेखुजेमह, ह.:2937, अहमद।/43, बेहक़ी: 5/35. 
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फ़ायदा : इस हदीस की सेहत व ज॒अफ में अगरचे इखितिलाफ है, ताहम दीगर अहादीस से मसला 
इसी तरह साबित है कि दसवीं तारीख़ को रमी के बाद हाजी के लिये बीवी के अलावा दीगर ममनूआत 
हलाल हो जाती हैं। इसे इस्तेलाहन 'हिल्ले नाकिस या हिल्‍ले असगर कहते हैं तवाफे इफ़ाज़ा के बाद 


बीवी से भी हमबिस्तरी हो सकती है और इसे हिल्‍्ले क़ामिल या हिल्‍ले अकबर' कहते हैं। 


बाब : 79 
सर मुंडाने या कतरवाने का 


बयान 


(979) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (७0) ने फ़रमाया: 'ऐ 
अल्लाह! सर मुंडाने वालों पर रहम फ़रमा।' 
स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! और 
कतरवाने वालों के लिये भी (दुआ फ़रमायें) 
आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! सर मुंडाने 
बलों पर रहम फ़रमा' स़हाबा ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल ओर कतरवाने वालों के 
लिये भी, तब आपने फ़रमाया: 'और बाल 
कतरवाने वालों पर भी (रहम फ़रमा) ' 
(979) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 727, 
मौता: /395, व मुस्लिम: 304. 
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फ़ायदा : हज के मौक़े पर मर्दों के लिये उस्तरे से बाल मुंडबाना अफ़ज़ल है। औरतों के लिये ये हुक्म 


नहीं है, वह मामूली से बाल कतर लें। 

(980) हज़रत इब्ने उमर (:&) से मनक़ूल 
है कि रसूलुल्लाह (४0) ने हज्जतुल विदाअ 
में अपना सर मुंडावाया था। 

(980) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 440, 
44], व मुस्लिम: 304. 
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(98) हज़रत अनस बिन मालिक (#%) से. ६८ ,_>& ७6४५ ४१७ ८: 4७८ ७ 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४४) ने कुर्बानी 
वाले दिन जमरह अक़बा को कंकरियाँ मारीं, 0 
फिर मिना में अपनी मंज़िल पर तशरीफ़ लाये,.. #-७ 4 4 (#० ५४ ४५-८३ ४ ४7७ 
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द्व 


मूंडा। तो आपने अपने पास वालों को एक... #< >0 «5 552 5४ उ)&7५ 


3४ दो बाल तक़्सीम कर दिये। फिर उसने . ६ ५50 28 5 5४ ६.४५ ७४ 
बायें जानिब को लिया और उसे मूंडा तो. ५. 5: , ..6 + 2५5 
आपने फ़रमाया: “अबू तलहा यहां हे?' टी 20 «6 2 8 9० /5+०५ 
चूनांचे वह अबू तलहा (.&) को दे दिये। , " ८ अर ७७ ७" ४७ 8 4६५5 
(98) तख़रीज : मुस्लिम: 305. या लक] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) हजामत के मसले में भी शरई हिदायत यही है कि पहले दायें जानिब से 
बाल काटे जायें। (2) रसूलुल्लाह (&)- के बाल 'मुबारक बाल थे जो स़हाबा में बतोर तबरूँक 
मुतदाविल रहे। इनसे शिफ़ा भी हासिल की जाती थी। ओर ये ख़ुसूसियत सिर्फ़ और स्रिर्फ आप (&/-) 
ही के बालों को हासिल रही है। आज कल कई मक़ामात पर 'मूए मुबारक' बयान किये जाते हैं, चाहिए 
कि उनकी ठोस सनद पेश की जाये। मगर वास्तविक में इसका पेश किया जाना नामुमकिन है। (3) 
'हुसूले तबरूक' कोई क़यासी और मनपसन्द मसला नहीं, इसका तअल्लूक़ अक़ीदा से है। मुबारक 
चीज़ें, मुबारक मक़ामात और मुबारक औक़ात वही हैं जो स़ही हदीस़ों में बयान हो चुके हैं। इसलिए 
मुसलमानों को तबर्रूक' के मामले में मुतन्‍्नबह ओर हस्सास होना चाहिए। यानी जिसको बुजुर्ग समझ 
लिया, उसकी हर चीज़ को मुतबर्रक समझना शूरू कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। हज़रत अबूबक्र 
सिद्दीक़ (&) से बढ़कर उम्मतियों में कोन बुजुर्ग हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन सहाबा ने सिर्फ़ 
रसूलुल्लाह (&/- ही के बालों वगैरह को बा'बरकत समझा, और आपके अलावा, हज़रत अबूबक्र 
स्रिद्दीक़ (#) तक की किसी चीज़ को मुतबर्रक नहीं समझा। और फ़हमे दीन सहाबा ही का मोतबर है 
न कि आजकल के शिर्क व बिदअतज़दा लोगों का। (4) रसूलुल्लाह (&/- के मूए मुबारक' की 
अहमियत का अंदाज़ा जलीलुल क़द्र मुछ्ज़रम ताबेई इमाम जबेदुल्लाह बिन अग्र सुलेमानी (रह.) के 


5 ईपराट्ओ >< 25८2 207 | 22५32 


ई ४ ४ 37 ' (3 207 | ६ 
इस क़ौल से बख़ूबी लगाया जा सकता है जो इमामुल मुहद्दिसीन अमीरूल मोमिनीन फ़िल हदीस़ 
हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी स़हीह में नक़ल किया है। वह फ़रमाते हैं: (सही बुख़ारी: हदीस: 
70) रसूलुल्लाह (&/- का एक मूए मुबारक मेरे पास हो तो ये मुझे दुनिया और दुनिया की हर चीज़ 
से ज़्यादा महबूब है।! अल्लाहु अकबर कबीरा। हम इन पाकीज़ा जज़्बात व एहसासात की तह तक 
पहुँच सकते हैं, न उनकी क़द्र व मन्ज़िलत का अन्दाज़ा ही लगा सकते हैं। ये मेयार कमाल दर्जे का 
मैयारे मुहब्बत है। या अल्लाह! नबी (&0- के साथ हमें भी ऐसी ही कमाल दर्जे की मुहब्बत अता 
फ़रमा। आमीन। इमाम ज़हबी (रह.) ने इस ख़ूबसूरत क़ौल पर जो उम्दा तअलीक़ लगाई है वह भी 
अपनी मिसाल आप है। (तफ़्सील के लिये देखिए: सियरू आलामिन्नुबला (4/42, 43) 

(982) सुफ़ियान ने हिशाम बिन हसन ५ 2 2 रा 50 06 
अपनी सनद से ये हदीस्न बयान की। इसमें हक! ध्ी 5५४ | 
कि आपने हज्जाम से फ़रमाया: 'मेरी दाये.. 7 ०7 जट ०४+ ७5 २० 
जानिब से शूरू करो ओर (पहले) उसे मूंडो।. +# ११४७७ ८5५७ /7 #४० ८७ 3५४५ 
(982) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी,.. 46 «5, 8 " 2४) ०७ ५3 ०४ 
हदीस: 92. 
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(983) हज़रत इब्ने अब्बास (:) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (४!) से मिना के 


दिनों में सवालात किये जाते थे औअ आप, :* । 
फ़रमाते थे: 'कोई हर्ज नहीं! एक शख़्स ने. “५ 35 ४.3 ५८४ «| ० ८4 4 
सवाल करते हूए कहाः मेंने कुर्बानी से पहले | ही न 28 58380 75 23) हर 


बाल मूंड लिये हैं। आपने फ़रमाया: 'क़ुर्बाना ५, , 8 25 23 8 
करो और कोई हर्ज नहीं।' एक ने कहा: मैंने. 5 दो दल लग मत डक 
शाम कर दी है और रमी नहीं की है। आपने... 68 5 <ट्ज 2] ४७ . " ६ १५ 
फ़रमाया: 'रमी करो और कोई हर्ज नहीं।' ॥ का 
(983) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 735. हे 
फ़ायदा : यौमुन नहर (दसवीं तारीख़ ) के आमाल अगर इस तर्तीब से हों कि पहले रमी 'जमरह' फिर 
कुर्बानी, हजामत और तवाफ़े इफ़ाज़ा हो तो बहुत ही अफ़ज़ल है, वरना आगे पीछे भी जायज़ है। 


7 0222 | >< 25८22, 208 | 3 2८७२८-२+९८ ५ 0 


(984) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: 
'ओरतों के लिये सर मुंडाना नहीं हे। उनके 
लिये प्लिर्फ़ बाल कतरना है।' 

(१984) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
8/404, 


(985) हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने 
बयान किया, रसूलुल्लाह (&/-> ने फ़रमाया: 
'ओरतों के लिये सर मुंडाना नहीं है। उनके 
लिये प्लिर्फ़ बाल कतरना है।' 

(985) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, 
हदीस: 9, अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/264. 
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फ़ायदा : औरतों के लिये बाल कतरना भी उसी हद तक है कि शरई हुक्म पर अमल हो जाये, वरना 
मर्दों से मुशाबहत की हद तक पहुँचना हराम है। ऐसे ही सर मुंडाना भी नाजायज़ है। 


बाब : 80 


उमरे के अहकाम व मसाइल 


(986) हज़रत इब्ने उमर (.#&) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&/- ने हज से पहले 
डमरह किया था। 

(986) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 774. 
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(987) हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने 
बयान किया कि क़सम अल्लाह की! 
रसूलुल्लाह (&/) ने आयशा (#) को 
ज़िलहिज्जा में प्लिर्फ़ इसलिये ठ़मरह कराया 
था कि उससे अहले शिर्क का अमल बातिल 
करें। बिलाशुब्हा क़बीला कुरैश ओर उनके 
अहले दीन कहा करते थे कि जब ऊँटों के 
बाल बढ़ जायें, उनके ज़छ़म ठीक हो जायें 
और माहे सफ़र शूरू हो जाये तो उमरह करने 
वाले के लिये उमरह करना हलाल हो गया। 
ये लोग उन दिनों में उमरह करने को हराम 
कहते थे यहाँ तक कि ज़ुलहिज्जा और मुहर्॑म 
गुज़र जाये। 

(987) तख़रीज : 
अहमद: /264. 


(१988) अबूबक्र बिन अब्दुररहमान कहते हैं 
कि मुझे मरवान के उस शख़्स ने ख़बर दी 
जिसको उसने उम्मे माकिल (+&) के यहां 
भेजा था। उम्मे माकिल (:$&) ने कहा कि अबू 
माकिल (&) रसूलुल्लाह (&/) के साथ हज 
के लिये निकले। जब वह आये तो उप्मे 
माकिल ने कहा: तुम जानते हो कि मुझ पर 
(भी) हज (लाज़िम) है। चूनांचे वह दोनों 
चलते आये यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (&/- से 
मिले। पस उम्मे माकिल(#) ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! बिलाशुब्हा मुझ पर हज 
फ़र्ज़ है ओर अबू माकिल के पास प्लिर्फ़ एक 
ऊँट है। अबू माकिल(.&) कहने लगे: ये सच 


(सनद हसन) मुसनद 
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कहते हैं और मैंने उस ऊँट को अल्लाह की 
राह में कर दिया है (जिहाद में) 
रसूलुल्लाह (&/- ने फ़रमाया: “तुम ये इसे दो, 
ये इस पर हज करेगी, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह 
है।' चूनांचे अबू माकिल (:&) ने ये ऊँट उसे 
दे दिया। तो वह कहने लगीः ऐ अल्लाह के 
रसूल! में औरत ज़ात हूं, उमर ज़्यादा हो गई हे 
और बीमार भी हूं, तो क्या कोई अमल ऐसा है 
जो मुझसे मेरे हज से किफ़ायत कर जाये? 
आप (&/-) ने फ़रमाया: 'रमज़ान में उमरह' 
हज से किफ़ायत करता है।' 

(988) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
6/375, नसाई, हदीस: 4227, मुसनद अहमद: 
6/406, 
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फ़ायदा : शेख़ अलबानी (रह.) ने ऐ अल्लाह के रसूल! में औरत ज़ात हूं ... से किफ़ायत कर जाये' 
तक के हिस्से के बगैर इस रिवायत को सही क़रार दिया है। लेकिन फिर उसके बाद वाला हिस्सा 'यानी' 
रमज़ान में उमरह, हज से किफ़ायत करता है, ये भी गैर सही होना चाहिए। क्योंकि इसका तअल्लूक़ 
इसी सवाल से है जिसे ज़ईफ़ क़रार दिया गया है इसके अलावा दूसरी स़हीह रिवायात में ये अल्फ़ाज़ 
बयान हूए हैं रमज़ान में उमरह' हज के बराबर है' न कि हज से किफ़ायत करता है। वल्‍लाहू आलम! 


(989) हज़रत उम्मे माकिल (-&) बयान 
करती हैं कि जब ससूलुल्लाह (&/>) ने 
हज्जतुल विदाअ किया तो हमारे पास एक ही 
ऊँट था। अबू माकिल (:&) ने इसको जिहाद 
फ़ी सबीलिल्लाह के लिये वक़्फ़ कर दिया 
था। हमें बीमारी ने आ लिया और अबू 
माकिल फ़ौत हो गये। और नब($£) तशरीफ़ 
ले गये। जब आप अपने हज से फ़ारिग होकर 
आये तो में हाज़िरे ख़िदमत हूई। आपने 
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फ़मया: 'ऐ उम्मे माकिल! क्‍या 
चीज़ रूकावट थी कि तू हमारे साथ हज के 
लिये नहीं गई?' उसने कहा: हम तो तेयार थे 
मगर अबू माकिल फ़ोत हो गये, हमारा एक 
ही ऊँट था जिस पर हमें हज करना था, तो 
अबू माकिल ने उसके बारे में वस्सीयत कर दी 
कि ये जिहाद फ़ीौ सबीलिल्लाह के लिये 
वक़्फ़ है। आपने फ़रमाया: 'तू इसी पर क्यों 
न चल दी? बिलाशुब्हा हज ५फ़ी 
सबीलिल्लाह' ही हैं ख़ेर जब तुमसे हमारे 
साथ ये हज करना फ़ोत हो गया है तो रमज़ान 
में उमरह करना, बिलाशुब्हा ये हज की 
मानिन्द है।' चूनांचे वह कहा करती थी कि 
हज हज है ओर उमरह उमरह है। और 
रसूलुल्लाह(%) ने मुझसे ये फ़रमाया था, 
मालूम नहीं ये बात मेरे लिये ख़ास़ थी (या 
उम्मत के लिये आम) 

(१989) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
6/274, तिर्मिज़ी, हदीस: 939. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने फ़तहुलबारी (किताबुल उम्रा, बाब उमरतु 
फ़ी रमज़ान हदीस: 782) में लिखा है कि ये दरअस़ल दो वाक़ियात हैं। ये उम्मे माकिल का है और 
इससे पहले वाला हदीस (988) में उम्मे तलीक़ का है। जैसे कि अबू अली बिन सकन ने इसको 
निकाला है और इब्ने मन्दह ने 'किताबुस सहाबा' ओर दोलाबी ने' अलकुना में नक़ल किया है। (2) 
अल्लामा अलबानी (रह.) ने पहली हदीस: 988 में औरत के मक़ोला (क़द कबुर्तु व सक्रिम्तु ... 
अलख़) को गैर सहीह कहा है। और दूसरी हदीस में उम्मे माकिल का मक़ोला (अल्हज हज्जतुन 
वलउ़मरतु उमरतुन ... अलख़) को ज़ईफ़ कहा है। (3) मियाँ बीवी को दीनी दुनियावी हर मामले में 
एक दूसरे का मुआविन बनना चाहिए। (4) फ़ौ सबीलिल्लाह माल वक़्फ़ करना इन्तेहाई अज़ीमत का 
अमल है। और हज भी 'फ़ौ सबीलिल्लाह' में शुमार है। इसलिये हज़राते इब्ने अब्बास और इब्ने 
उमर(.&), इमाम अहमद बिन हम्बल और इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) सफ़रे हज में जाने वालों के लिये 


जकात की रक़म से मआवनत जायज़ समझते हैं। जबकि दीगर आम उलमा फ़ी सबीलिल्लाह से मराद 
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सिर्फ जिहाद ही लेते हैं। और अक़रब ये है कि हुज्जाज से तआवून, तब्लीग़ी कोशिशें और जिहाद सभी 
मवाक़ेअ फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल हैं। बललाहू आलम! (5) रमज़ान में उमरे का स़वाब हज के 
बराबर होता है मगर इसके ये मानी नहीं कि फ़र्ज़ साक़ित हो जायेगा। (6) जिसे हुज़ूरे क़ल्ब और 
इख़िलासे नियत की बिना पर अमल का स़वाब बढ़ जाता है ऐसे ही मुबारक वक़्त की मुनासिबत से 
अमल का स़वाब बढ़ जाता है। (7) रमज़ान में उमरह करना बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल आमाल में से है। 


(१990) हज़रत इब्ने अब्बास (#2) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&/) ने हज का 
इरादा फ़रमाया तो एक ओरत ने अपने शोहर 
से कहा: मुझे भी रसूलुल्लाह के साथ अपने 
ऊँट पर हज कराओ। उसने कहाः मेरे पास 
कोई ऐसी सवारी नहीं जिस पर में तुम्हें हज 
कराऊं। औरत ने कहा: अपने फ़लां ऊँट पर? 
उसने जवाब दिया कि वह तो फ़ी 
सबीलिल्लाह (जिहाद के लिये) वक़्फ़ है। 
पस वह रसूलुल्लाह (४0) के पास आया और 
कहने लगा कि मेरी बीवी ने आपको 
अस्सलामु अलेकुम वरहमतुल्लाह कहा है, 
और वह मुझे कहती है कि मैं उसको आपके 
साथ हज कराऊं। वह कहती हैः मुझे 
रसूलुल्लाह (&/- की मईयत में हज कराओ। 
तो मेंने उससे कहा: मेरे पास कोई सवारी नहीं 
जिस पर में तुझे हज कराऊं। उसने कहाः 
अपने फ़लां ऊँट पर। तो मेंने कहा: वह तो फ़ी 
सबीलिल्लाह वक़्फ़ है। रसूलुल्लाह (४0) ने 
फ़रमाया: “अगर तुम उसे इस पर हज करा दो 
तो ये भी फ़ी सबीलिल्लाह ही है।' उसने 
कहा कि उस (औरत) ने मुझे कहा हे कि में 
आपसे ये दरयाफ़्त करूं कि कौनसा अमल 
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आपके साथ हज के बराबर हो सकता है? तो 
नबी (४0) ने फ़रमाया: 'उसे (मेरी तरफ़ से) 
अस्सलामु वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना हु 
और उसे बताना कि रमज़ान में उमरह करना. :0 455 ४05 (६४ " ०.७ ०७ 
मेरे साथ हज करने के बराबर है।' हे 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: | 
3077, हाकिम: /83, 84, बैहक़ी, 6/64. . 5० » ४:६८ हि 
फ़ायदा : इस हदीस़ से भी वाज़ेह है कि हज करना भी 'फ़ी सबीलिल्लाह' में दाख़िल है जो ज़कात 
का एक मर्रफ़ है। 
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(१994) हज़रत आयशा (+) से मरवी हे $ ७६४५ .) हि 030॥ 
कि न ने दो उमरे थे णए्क़ 0८ 653 «# ऊन >> २८ ८2 
ज़ुलक़अदह में और एक शव्वाल में। न हा 

५ 4.5० यु ०...| 
(4994) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, जी ०४० क 
हदीस: 5/455, इब्ने अलमुलक़िन, हदीस: 4058,. हट टी हनी 282 ># ०० 
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तौज़ीह व मसाइल : () सहीह और दुरूस्त बात ये है कि नबी (&/> ने चार उमरे किये हैं। जैसे कि 
सहीहैन में इसकी सराहत मौजूद है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 253) मगर हज़रत आयशा (+) का 
'दो उमरे'बताना शायद इसी बिना पर है कि आपने फ़ेअलन और बिलइस्तेक़लाल दो उमरे किये हैं। 
उमरह ए हुदेबिया में आपको रोक दिया गया था और आप वापस चले आये थे। और हज वाला उमरह 
जिमनी उमरह था उन्होंने उनको शुमार नहीं फ़र्माया। (2) शव्वाल में उमरह, इस मानी में है कि उमरह 
जिअराना का सफ़र शव्वाल में शूरू हूआ था तो उन्होंने शव्वाल का ज़िक्र किया वरना अमलन 
जुलक़अदह में अदा किया गया था। (बज्लुल मज्हूद) 
(१992) हज़रत इब्ने उमर (&) से पूछा. ४ ७४५5 5 ७5५ ,52६॥ ७5५ 
गया कि रसूलुल्लाह (४0) ने कितने उमरे 28 5076 26 552 * ५८ 3७.८ 
किये? उन्होंने कहा: दो आयशा () ने पल प 
कहा: इब्ने उमर (#) को तो मालूम है कि. ““ *** * ०-१ "० अत 
रसूलुल्लाह (६४) ने तीन उमरे किये थे, | #« 4४ 4८2५७ </8 . ८2% ४४४ 
सिवाए उसके जिसे आपने हज्जतुल विदाअ॒ &.., «०0 «+ «0 ० 20 ०५०५ 3 :८ 
के साथ मिलाकर किया था। 


(992) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
2/70, नसाई, कुब्रा, हदीस: 428, बुख़ारी, 4775, 
व मुस्लिम: 255. 

(१993) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (६४- ने चार उमरे 
किये थे। उमरह हुदेबिया (जिससे आपको 
वापस जाना पड़ा था) दूसरा वह जो हस्बे 
इत्तेफ़ाक़े मुआहिदा अगले साल किया। 
तीसरा जिअराना से और चौथा जो आपने 
अपने हज के साथ मिलाकर किया। 

(993) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीसः 86. 


(१994) हज़रत अनस (:&) का बयान हे 
कि रसूलुल्लाह (&/- ने चार उ़मरे किये थे 
और सभी ज़ुलक़अदह में किये, सिवाए 
उसके जो हज के साथ था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं यहां तक मुझे 
हदबा बिन ख़ालिद से ख़ूब याद है। और अबूल 
वलीद से भी मैंने सुना है मगर अच्छी तरह ज़ब्त 
नहीं। यानी उमरह हुदेबिया के ज़माने में, उमरतुल 
क़ज़ा जुलक़अदह में, उमरह जिअराना जब आपने 
जुलक़अदह में हुनैन की गनीमतें तक़सीम की थीं 
और हज के साथ वाला उमरह। 

(994) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: ]778, व 
मुस्लिम: 253. 

फ़ायदा : 
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कुछ लोग कहते हैं कि अगर आदमी हज के महीनों में उमरह कर ले तो उसे हज करना 


लाज़मी हो जाता है। मगर इसकी कोई हक़ीक़त नहीं, रसूलुल्लाह (&!>) के पहले तीनों उमरे 


जुलक़अदह में थे जो हज का महीना है। 


49%2:-:<5७ +८<टर (६ मिल्द-3. ९ 


! सुन अब दाऊद, 


जो ओरत उमरे की नियत से 
एहराम बाँधे, उसको हेज़ आ 
जाये ओर फिर हज़ का वक़्त 


आ जाये तो कया वह अपना 
उमरह ख़त्म करके हज का 
एहराम बाँध सकती है, ओर 
क्या वह अपने उमरे को क़ज़ा 
करे? 


(995) हज़रत अब्दुरहमान बिन अबी 
बक्र(#&) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&/-) ने उससे फ़रमाया था: 'ऐ 
अब्दुरहमान! अपनी बहन आयशा को अपने 
पीछे सवार करो ओर उसे तन्ईम से डमरह 
करवा लाओ तुम जब उसे लेकर टीले से 
नीचे उतरो तो उसे चाहिए कि एहराम बाँधे। 
बेशक ये उमरह मक़बूल होगा।' 

(995) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: /98. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) तन्ईम' मक्का से छः मील के फ़ासले पर क़रीबतरीन मक़ाम और 
आजकल शहर की आबादी का हिस्सा है। और मस्जिद आयशा के नाम से मअरूफ़ मन्ज़िल है। (2) 
अल्लामा अलबानी (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में (फ़इज़ा हबत्ता) जब तू उसे लेकर टीले से 


उतरे' वाला आख़री हिस्सा सही नहीं है। 


(996) हज़रत मुहरिश कख़बी (+#) 
बयान करते हैं कि नबी (&)>) जिऊ़राना में 
तशरीफ़ लाये, फिर मस्जिद में आये ओर जो 
अल्लाह ने चाहा नमाज़ पढ़ीं। फिर आपने 
एहराम बाँधा, फिर अपनी सवारी पर दुरूस्त 
होकर बैठ गये ओर दामने वादी सरिफ़ का 
रूख़ कर लिया यहाँ तक कि मदीना की राह 
पर जा मिले और मक्का में सुबह की, गोया 
कि आप रात ही से यहीं थे। 

(996) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस 935. 

फ़ायदा : 
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“और मक्का में सुबह की' गोया कि आप रात ही से यहीं थे।' ये जुमला किसी रावी का 


वहम है। जामेअ तिर्मिज़ी, सुनन नसाई और मुसनद अहमद में जो आया है वह सहीतर है कि आपने 
रात में उमरह किया ओर रात ही को जिअराना वापस तशरीफ़ ले आये, गोया आपने रात यहीं गुज़ारी 
थी, और इस बिना पर कुछ अस्हाब पर आपका ये उमरह मख़फ़ी रहा। (बज़्लूल मज्हूद) ये हदीस बाब 
से इस तरह मुताबिक़त रखती है कि क़ज़ा या नफ़्ली उमरह अदा करने वाला तन्ईम से एहराम बाँधे या 
जिअ़राना से, यही दो मक़ाम क़रीब के मीक़ात हैं । 


बाब : 82 
उमरे के बाद इक़ामत का 


छ्त्त डक 


मसला 
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(997) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६४- उमरह क़ज़ा में 


2 2० #फ- (६३५ ०२५० 2० 22०“ 
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(मक्का के अन्दर) तीन दिन ठहरे थे। (कल 
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(997) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने. # £ हटाए ट्रटा का ५ गा 
| कल लि की 


इस्हाक़॒ व इब्ने अबी नजीह मुदल्लिसान 
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फ़ायदा : मुहाजिरीने मदीना के लिये पाबन्दी थी कि वह मक्का में तीन दिन से ज़्यादा न ठहरें। कक 
मुसलमानों के लिये किसी तरह की कोई पाबन्दी नहीं, ख़वाह रूके रहें या वापस चले जायें। 


बाब : 83 


&“9%26):०७% | 32.5७) ई03के 


तवाफ़े इफ़ाज़ा का बयान 


(१998) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#).. 85 4१७ ७७ ७ 8 इर्झ ७४७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/>) ने 
कुर्बानी वाले दिन तवाफ़े इफ़ाज़ा किया, ४ ह 
फिर लौट कर मिना में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ीं।. 6% >> | ५७ ब् 40 (# > दूं ४ 

(998) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/34, व . ७७७ «४ ० 549) (० 8 >दी। 

मुस्लिम: 308. है 

फ़वाइद व तौज़ीह : अरफ़ात और मुज़दलफ़ा से लौटने के बाद दसवीं तारीख़ को या उसके बाद 

किसी वक़्त बेतुल्लाह का तवाफ़ करना फ़र्ज़ है। कुरआन मजीद का हुक्म है: उन्हें चाहिए कि क़दीम 

घर का तवाफ़ करें।' (अल हज: 29) इस तवाफ़ को तवाफ़े इफ़ाज़ा, तवाफ़े ज़्यादा और तवाफ़े रूकन 
भी कहते हैं। अफ़ज़ल यही है कि दसवीं ज़िलहिज्जा को कर लिया जाये या अय्यामे तशरीक़ में किसी 
वक़्त। 

२ इस हदीस में है कि रसूलुल्लाह (&)- ने मक्का से वापस लौट कर मिना में जुहर की नमाज़ पढ़ों। 
जबकि हज़रत जाबिर और आयशा (#) की रिवायात में है कि आपने मक्का में जुहर की नमाज़ 
पढ़ीं, उसके बाद आप मिना में तशरीफ़ लाये। दोनों रिवायतें सनदन सही हैं और मुहद्दिसीन ने अपने 
अपने अन्दाज़ में तरजीह दी है। शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (रह.) और कुछ दीगर ने मिना में 
नमाज़ पढ़ने की रिवायत को तरजीह दी है। और इसकी कई वजूह हैं। () अगर आप मक्का में 
जुहर की नमाज़ पढ़ते तो मिना में अपना कोई नायब बनाकर जाते जो उन्हें जुहर की नमाज़ पढ़ाता 
और ये मनक़ूल नहीं है और नायब का नमाज़ पढ़ाना मुहाल है और किसी ने इसका ज़िक्र भी नहीं 
किया है। हालांकि एक सफ़र में आपने हज़रत अब्दुररहमान बिन औफ़ (#&) को अपना नायब 
बनाया था। एक बार हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (&&) को अपना नायब बनाया था जबकि आप बनृ 
अम्र बिन औफ़ में उनके दरम्यान सुलह कराने के लिये तशरीफ़ ले गये थे। इसी तरह अय्यामे मर्ज़ 
में भी आपने उनको अपना इमाम बनाया था। और ये सवाल कि मक्का में आपने नायब नहीं 


५ 3६ १८ पा अं द2 (46%) 
कस हद] डे ६ ह्टैः 3 ५ 4. शक :;>]| 


5 7 222 | >< 25८2, ४ 28 | 32८५७२८-२++६८ ५ न] 


| 0 7 £ 55889 8 ४ 
बनाया। तो इसकी क़तअन ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि उन लोगों के लिये इमाम पहले से मुक़र्रर 
शुदा था जो उन्हें नमाज़ें पढ़ाता था। (2) अगर आप मक्का में नमाज़ पढ़ाते तो अहले मक्का पूरी 
नमाज़ पढ़ते क्योंकि उन पर इतमाम वाजिब था और नबी (&9- ने उन लोगों को हस्बे दस्तूर ये नहीं 
फ़रमाया कि “अपनी नमाज़ पूरी करो हम लोग मुसाफ़िर हैं' जैसे कि फ़तहे मक्का के मौक़े पर कहा 
था। (3) ये मुमकिन है कि मक्का में आपका नमाज़ पढ़ना या पढ़ाना रकआते तवाफ़ से मुशतबा 
हो गया हो, बिलख़ुसूस कि लोग आपके साथ नमाज़ पढ रहे थे। और आपकी इक़तदा भी करते थे, 
देखने वाले ने इसको नमाज़े ज़ुहट समझा हो। मगर आपका मिना में नमाज़ पढ़ना किसी तौर भी 
मुश्तबा नहीं हो सकता, बिलख़्सूस जबकि आप हुज्जाज के इमाम थे, आपके अलावा कोई और 
नमाज़ पढ़ाने का मजाज़ ही न था। ओर ये केसे हो सकता है कि आप उन्हें इमाम के बगैर छोड़ 
जायें ओर वह अकेले अकेले नमाज़ पढ़ें। ये इन्तेहाई क़यास से दूर की बात है। हज़रत आयशा 
(+) की हदीस से कुछ मुहद्दिसीन ने ये समझा है कि नबी (&/-) ने मिना में नमाज़े ज़ुहर अदा की, 
इसके बाद बेतुल्लाह तशरीफ़ ले गये जेसे कि वह कहती हैं कि आपने जुहर की नमाज़ पढ़कर दिन 
के आख़री हिस्से में तवाफ़े इफ़ाज़ा किया फिर मिना वापस आ गये। देखिए: (तहज़ीब इब्ने 
क़य्यिम (रह.) 

(१999) हज कक ं अमक: मी 6 7 40003 
सलमा(:&) ने बयान किया ब ह या 
वाले दिन शाम को मेरी बारी की रात थी, “४: कल व 20 पक, 
जिसमें रसूलुल्लाह (४)) को मेरे पास ७ कल आ ४-७ 5७० |: 2४४ ६० 
तशरीफ़ लाना था। चूनांचे आप तशरीफ़ ..;| 2 ॥ 0 5 30॥॥ 
लाये और मेरे पास वहब बिन ज़म्आ आया ह 
ओर उसके साथ आले अबी उमैया का एक | 
और आदमी भी था। उन दोनों ने क़मीसें. <७ </७ - (६८ 3 ७.८ ५४-५८ 
पहन रखी थीं, तो रसूलुल्लाह (&)- ने वहब 20 के कि मा ता] 
से फ़रमाया: “अबू अब्दुल्लाह! कया तुमने हा न्‍ 

तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया है? 'उसने कहा: अप ही शमी वकजर वी कप 
नहीं, क्मम अल्लाह की! ऐ अल्लाह के. 4&5 <&5 ५४ <४; & ५ &5 &| 3.० 
रसूल! आप(#) ने फ़रमाया: 'अपनी ये 
क़मीस उतार दो।' चूनांचे उसने अपनी 
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क़मीस उतार दी और सर की जानिब से 
उतारी। और उसके साथी ने भी उतार दी, 
और सर की जानिब से उतारी। फिर उन्होंने 
पूछा: और ये क्‍यों ऐ अल्लाह के रसूल? 
आप (&/) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम्हें 
उस दिन में रूख्सत हे कि जब तुम जमरह को 
कंकरियाँ मार लो तो हलाल हो जाओ। यानी 
हर उस चीज़ से जो तुम पर हराम की गई हे, 
सिवाए बीवियों के। अगर बेतुल्लाह का 
तवाफ़ करने से पहले शाम हो जाये तो तुम 
फिर से मुहरिम हो जाओगे जेसे कि कंकरियाँ 
मारने से पहले थे यहाँ तक कि उसका तवाफ़ 
कर लो।' 

(999) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ेमह, 
हदीस: 2958, मुसनद अहमद: 6/295. 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हूआ कि अगर दसवीं तारीख़ को शाम तक हाजी तवाफ़े इफ़ाज़ा न कर 
सका हो तो उसे दोबारा एहराम की हालत में आ जाना चाहिए। 


(2000) हज़रत आयशा (+&) ओर हज़रत 
इब्ने अब्बास (#&) से मनक़ूल है कि 
नबी (&2/> ने कुर्बानी के रोज़ तवाफ़ को रात 
तक मुअख़ख़र किया था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 920, इब्ने 
माजा, हदीस: 3059, बुख़ारी, हदीस: 732. 
(200व) हज़रत इब्ने अब्बास (:) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&/-) ने अपने तवाफ़े 
इफ़ाज़ा में रमल नहीं किया था (आहिस्ता 
आहिस्ता नहीं दौड़े थे जेसे कि तवाफ़े कदूम 
में किया था) 
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(200व) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा 
हदीस: 3065, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2943. 


बाब : 84 
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(2002) हज़रत इब्ने अब्बास (#) फ़रमाते. ६७ 8६४ ७४५ ८० 5 >> ७४७ 
हैं कि लोग (हज के बाद) हर जानिब वापस 3३ ७5 3) ६६ 2४9 5५४० 
चले जाते थे। तो नबी (४0) ने फ़रमायाः: ४5%. , , £ ,७ ला आग 
'कोई शख़्स़ हरगिज़ न जाये यहाँ तक कि डी ह॑ चमंटड जता ४ थ्रा 
उसका आख़री अमल बैतुल्लाह का तवाफ़. > "3 4 4 ०० हटा ४४ 


तवाफ़े विदाअ का बयान 


हो।' 59 ०)॥ 2०६८ >> 5»%८ #5 | 5:४८ 
(2002) तख़रीज : मुस्लिम. : 5 


फ़वाइद व मसाइल : ये हदीस तवाफ़े विदाअ (आख़री अलविदाई तवाफ़) के वाजिब होने की 
दलील है। मगर ये कि कोई ख़ातून हैज़ के अय्याम में हो। और जो ये छोड़ दे उस पर दम (एक जानवर 
कुर्बान करना) लाज़िम आता है। 


बाब : 85 


हआ। < है श्र (2 7 
हायज़ा औरत तवाफ़े इफ़ाज़ा | ६22७०) ०० ई05क 


कर चुकी हो तो तवाफ़े विदाअ 
किये बग़ेर जा सकती हे 


(2003) हज़रत आयशा (+) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (&/- ने हज़रत स़फ़िया बिन्ते 
हुई(+%&) का ज़िक्र किया तो बताया गया कि 
उसे हैज़ आ गया है तो रसूलुल्लाह (&)) ने. >नी ४४ 4-० #3 ४५५ १४४ 4:०० 
फ़रमाया: 'शायद ये हमें रोकने वाली है? /॥ 3.2०; )& . &»७ 55 (| (.४ 
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(घर वालों ने) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
उसने तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया है। तो आपने 
फ़रमाया: तब नहीं' 

(2003) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 6/202, हदीस: 268, मौता: /43, 
इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 3002, मुस्लिम. 

(2004) हज़रत हारिसि बिन अब्दुल्लाह 
बिन ओऔस़ (&) कहते हैं कि में हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब(.&) के पास आया ओर उनसे 
पूछा कि जो औरत कुर्बानी वाले दिन तवाफ़ 
कर चुकी हो, फिर उसे हैज़ आ जाये तो? 
उमर (&) ने कहा: चाहिए कि उसका 
आख़री अमल बैतुल्लाह का तवाफ़ हो। तब 
हारिसि ने कहा: रसूलुल्लाह (&/- ने भी मुझसे 
ऐसे ही फ़रमाया था। तो उमर (:&) ने कहा: 
'तेरे हाथ गिर जायें। मुझ से वह बात पूछता है 
जो पहले रसूलुल्लाह($#) से पूछ चुका है 
ताकि मैं उनकी मुख़ालिफ़त करूं' 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 485, इब्ने 
अलमुलक्िन, हदीस: 46, तिर्मिज़ी, हदीस: 946 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस रिवायत में बयानकर्दा हज़रत उमर (.&) की राय, साबिक़ा हदीस के 
ख़िलाफ़ है (मुमकिन है कि साबिक़ा हदीस़ उनके इल्म में न हो) इसलिये मसला वही सहीह है जो 
साबिक़ा हदीस़ से साबित है मगर बात वाज़ेह है कि ये हरगिज़ जायज़ नहीं कि रसूलुल्लाह (&9-) के 
सरीह सहीह फ़रमान के होते हूए आदमी इधर उधर से फ़तवे माँगता फिरे। ये रसूलुल्लाह (&/-) पर 
ईमान के मनाफ़ी है। (2) ये हदीस हज़रत उमर फ़ारूक़ (#&) के कमाले इल्म व फ़ज़ल और जज़्ब-ए 
इत्तेबा-ए-रसूल पर दलालत करती है। (3) शैख़ अल्बानी (रह.) इस रिवायत की बाबत लिखते हैं 
कि ये रिवायत मन्सूख़ है और पहले वाली रिवायत नासिख़ है। 


बाब : 86 
(रसूलुल्लाह (४0- के) तवाफ़े 
विदाअ का बयान 


हम 99% ५ 


(2005) हज़रत आयशा (:&) बयान करती 
हैं कि मैंने तन्ईम से उमरे का एहराम बाँधा, 
फिर हरम में दाख़िल हूई और अपना उमरह 
पूरा किया। और रसूलुल्लाह (४0) ने वादी 
अब्तह में मेरा इन्तेज़ार किया यहाँ तक कि में 
फ़ारिग हो गयी। ओर आपने लोगों को कूच 
करने का हुक्म दिया और कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह (४४) बेतुल्लाह में तशरीफ़ लाये, 
उसका तवाफ़ किया फिर रवाना हो गये। 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुत्तफक़ अलैह. 


(2006) हज़रत आयशा (#) ने बयान 
किया कि में नबी (&/) के साथ मिना से 
आख़री दिन में निकली तो आपने वादी 
मुहस्सब में पड़ाव किया। (मक्का और मिना 
के दरम्यान मक़्बरतुल मुअल्लतात से मिना 
की तरफ़ जाने वाले रास्ते का नाम अब्तह 
और मुहस्सब है) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने 
बश्शार ने इस हदीस़ में उनको तन्‍्ईम की तरफ़ 
रवाना करने का ज़िक्र नहीं किया। (हज़रत आयशा 
(#) कहती हैं: चूनांचे में सहर के वक़्त (उमरे से 
फ़ारिग होकर) आपके पास पहुँची तो आपने 
सहाबा को कूच का हुक्म दिया और ख़ूद सवार 
हृए और नमाज़े फ़ज्र से पहले बेतुल्लाह में आये, 
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तवाफ़ किया और फिर मदीना की राह की तरफ़ 
चल निकले। 

(2006) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 560, व 
मुस्लिम. 


(2007) अब्दुरहमान बिन तारिक़ अपनी 


वालिदा से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६0) जब यअला के घर से आगे 
बढ़ते तो बेतुल्लाह की तरफ़ रूख़ करते और 
दुआ फ़रमाते। उबेदुल्लाह वह जगह भूल गये 
थे। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 2899. 


बाब ; 87 
वादी मुहस्सब (अब्तह) में 


उतरने का बयान 


(2008) हज़रत आयशा (:&) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (४ वादी मुहस्स़ब में 
इसलिये उतरे थे ताकि आपको (मक्का से) 
निकलने में आसानी रहे। ये कोई मशरूअ 
सुन्नत नहीं हे। जो चाहे यहां उतर जाये और 
जो चाहे न उतरे। 

(2008) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 5/67, 
मुसनद अहमद: 6/90, बुख़ारी,व मुस्लिम. 
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फ़ायदा : चूंकि नबी (&/!- यहां उतरे थे और उसके बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन भी यहां उतरते रहे हैं, 
इसलिये इसके मुस्तहब होने में कोई शुब्हा नहीं। हज़रत आयशा और हज़रत इब्ने अब्बास (:) इसे 


एक आम मन्जिल समझते थे। 


(2009) हज़रत अबू राफ़ेल (मोला 
नबी (४0) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (४9) ने 
मुझे ये हुक्म नहीं दिया था कि मैं आपके 
पड़ाव का यहां इन्तेज़ाम करूं लेकिन मेंने 
(अपने तोर पर) यहां आपका ख़ेमा लगा 
दिया था तो आप यहां उतर पड़े थे। 

जनाब मुसद्दद ने कहा कि अबू राफ़ेअ (&) 
नबी(%&६) के सामाने सफ़र के निगरान और 
मुन्तज़िम थे। उस़्मान बिन अबी शैबा ने अपनी 
रिवायत में (फ़िल अब्तह) का लफ़्ज़ ज़िक्र किया 
है। 


(2009) तख़रीज : मुस्लिम: 33. 


(200) हज़रत उसामा बिन ज़ेद () 
कहते हैं कि हज के मौक़े पर मेंने पूछा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप कल कहां क़याम 
फ़रमायेंगे? आपने फ़रमाया: 'भला अक़ील ने 
हमारे लिये कोई मन्ज़िल रहने भी दी है?' फिर 
आपने कहा: 'हम ख़ेफ़े बनी कनाना में क्रयाम 
करेंगे, जहां क़ुरैशियों ने कुफ़ पर आपस में 
मुआहिदा किया था।' यानी वादी मुहस्स़ब में। 
ओर इसकी तफ़्सील ये है कि बनी किनाना ने 
कुरैशियों के साथ बनी हाशिम के ख़िलाफ़ ये 
क़समें उठाई थीं कि उनसे निकाह शादी करेंगे 
न ख़रीद फ़रोख़त ओर न उन्हें कोई जगह देंगे। 
जोहरी ने कहा: 'ख़ेफ़' वादी है। 

(200) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3058, मुसनद 
अहमद: 5/202, मुसनन्‍नफ़ अब्दुरज्जाक़, हदीस: 
985], व मुस्लिम: 354. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&/- ने अपने वालिद का तरका हिजरत की बिना पर छोड़ 
दिया था और अबू तालिब की जायदाद तालिब और अक़ौल को मिली थी। हज़रत जाफ़र और हज़रत 
अली(.&) बवजह मुसलमान होने के उसके वारिस़ि न हुए थे। और फिर तालिब बद्र के मौक़े पर लापता 
हो गया तो अक़ील ने तमाम घर पर क़ब्ज़ा कर लिया। (2) वादी मुहस्सब (अब्तह) में उतरना इज़हारे 
तशक्कुर के तोर पर था कि यहीं कुरैश ने नबी (&/-) और मुसलमानों के बायकाट का फ़ैस़ला किया था। 
आज अल्लाह ने उसके आसार मिटाकर नतीजा उलट दिया था। यानी अल्लाह ने इन मक़ामात को 
इस्लाम का मरकज़ बना दिया था और मुसलमान उन पर ग़ालिब आ गये थे, इसलिये यहां शुक्राने के तौर 


पर उतरना मुस्तहब (अच्छा) माना जाता है। 
(207) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (६४/) ने जब मिना से 
रवानगी का इरादा किया तो फ़रमाया: 'हम 
कल (ख़ेफ़े बनी किनाना में) उतरेंगे।। और 
पीछे की मानिन्द ज़िक्र किया। मगर (ओज़ाई 
ने) रिवायत का पहला हिस्सा (उसामा का 
सवाल जवाब) ज़िक्र नहीं किया ओर न 
'अलख़ेफ़' का कि ये वादी है। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 590, व मुस्लिम: 34. 


(202) जनाब नाफ़ेअ (:&) कहते हैं कि 
(मिना से वापसी पर) हज़रत इब्ने उमर (:&) 
बतहा (अब्तह/मुहस्स़ब) में ज़रा देर सोते, 
फिर मक्का में दाखिल होते। और कहते थे 
कि रसूलुल्लाह (&/- ऐसे ही किया करते थे। 
(यानी तवाफ़े विदाअ किया करते थे) 
(2042) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/00, बुख़ारी, हदीस: 768. 

(203) हज़रत इब्ने उमर (-#$) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (&/-) ने बतहा में ज़ुहर, अम्ल, 
मग़रिब ओर इशा की नमाज़ें पढीं, फिर कुछ 
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फ़ायदा : अय्यामे तशरीक़ में रमी जमरात ज़वाल के बाद होती है। आख़री दिन नबी (&/- ज़वाल 
होते ही मिना से रवाना हो गये, रमी की और फिर बतहा में आकर नमाज़े जुहर पढ़ी। 


बाब : 88 


जो शख़स (दसवीं तारीख़ के) हैं & ५५ हट ५ 50% 


आमाले हज में तक़दीम ताख़ीर 
(आगे-पीछे) कर दे? 


(204) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 
अलआस् (+) का बयान है कि रसूल (६४) 
ने हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर मिना में " 
वक़ूफ़ किया तो लोग आपसे मसाइल. '>#४ > 3> > *४ २४८ * ४ 
दरयाफ़्त करते थे। एक शख़्त आया ओर ०५० ०0 ० ०0 है, मी ४ 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे मालूम... & 0 20 382. 

नहीं हो सका और मैंने ज़बह करने से पहले. “४ ४४ ट्रआं हर ५ 
अपने बाल मुंडवा लिये? रसूलुल्लाह (&) ने. # | %0 ०४५०४ ४ ०४४ (55 #४र5 
फ़रमाया: 'ज़बह कर लो, कोई हर्ज नहीं एक ,॥ 0.०; )& हा 5 8 4054 
दूसरा आया और बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! रिया जि कर 

मुझे मालूम नहीं हो सका और मैंने मी करने... 3 230 7 मेक लक अचल कट! 
से पहले कुर्बानी कर ली? आपने फ़रमाया;.. 4 ४ 20 ०५०; ४ 2४४ #| &; 5४५ 
'रमी कर लो, कोई हर्ज नहीं ' कहते हैं कि उस 


6# 0५ /) " ०७ . ८०) 3 5 < १८5 


दिन आपसे जो सवाल भी हूआ जिसमें 
तक़दीम ताख़ीर हूई थी आपने यही फ़रमाया: 
'कर लो कोई हर्ज नहीं' 


(204) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 83, मौता, 
हदीस: /42, व मुस्लिम; 306. 

(205) हज़रत उसामा बिन शरीक (+) 
बयान करते हें कि में नबी (४!) के साथ हज 
के लिये रवाना हूआ। लोग आपके पास आते 
थे, तो जिसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने 
तवाफ़ से पहले सई कर ली है या कोई काम 
पहले कर लिया है या कोई मुअख़्ख़र (देर) 
कर दिया है। तो आप फ़रमाते थे: 'कोई हर्ज 
नहीं। कोई हर्ज नहीं। मगर जो कोई ज़ुल्म करते 
हृए किसी मुसलमान की इज्ज़त को काटे। 
(ग़ीबत करे या तअन व तशनीअ वग़ेरह) तो 
वह हर्ज में पड़ा और हलाक हूआ।' 

(205) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 5/46, 
इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2774. 


बाब : 89 
मक्के में (नमाज़ के लिये सुतरे 


का मसला) 
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(206) कपम्रीर बिन कस्रीर के दादा 
(हज़रत मुत्तलिब बिन अबी विदाआ (+&) 
से रिवायत है कि उन्होंने नबी (४!) को 
(मस्जिदे हराम में) बाबे बनी सहम के पास 
नमाज़ पढ़ते देखा जबकि लोग आपके आगे 
से गुज़र रहे थे ओर उनके दरम्यान (नबी (४0) 


श्र 
दर ्] 
० 2 (325 (३४५ है 2 20०0 2»० | (६६५ 
(४ ५ | हर 
७ ०४५ >> «८ ७४ >> >> 
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् 9 ही नह ल्‍ ु 
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2. ००८ हर] « ०० ००८ >> (०2० ् ० 
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और कअबा के बीच) सुतरह नहीं था। हक ० 8 2220 हि 
सुफ़ियान ने बस़राहत कहा: (लेसा बेनहू 4... 2008१ 0५ 
बैनल क़अबति सुतरतुन) सुफ़ियान कहते हैं. ४४ ४/ड: ४ कई+ हक पा छाए ४ 
कि इब्ने जुरैज ने उसकी सनद में यूँ बयान 2 58५६2 0७ , 5252 ५६६८ 25 ०४5८ 
किया था 'अख़बरना कम्तीरून अन अबीहि' नि कक हि 

यानी कप्ीर ने अपने वालिद से बयान 35 8६४८ ४४ . $#- :६&३॥॥ 555 #<& 
किया, फिर मैंने उनसे (बराहेरास्त) पूछा तो ५8 ४:८४ 6 ६६७ ७ ५ & 
कहाः मैंने ये हदीस अपने वालिद से नहीं 

सुनी बल्कि घर के किसी दूसरे फ़र्द से सुनी 4&«- .. 4» | ०४४ ८:35 2७ 4. 
थी ओर उसने मेरे दादा से रिवायत की है। हा | 
(2046) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: - कई *+ ही 2५ 35 (रई:५ 
6/399, नसाई, हदीस: 2962, इब्ने माजा, हदीस़ः 

2958, शरह बुख़ारी इब्ने बत्ताल: 2/29, इब्ने 

ख़ुजेमह, हदीस: 838. 

तोौज़ीह : ये हदीस सही नहीं है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने 'अलजामेअ अस्सही' में (किताबुस सलात, 
बाबुस सुतरह बिमकह, हदीस: 50) और इसके ज़िम्न में हज़रत अबू जुहैफ़ा (:&) की सही हदीस से 
साबित किया है कि सुतरे के मसले में मक्का और गैर मक्का सभी बराबर हैं। इमाम बुख़ारी (:&) का 
इशारा है कि मुसन्नफ़ अब्दुरज्ज़ाक में वारिद 'बाबुन लायक़्तठस्सलात बिमक्का शैउन' की हदीस़ सही 
नहीं और वह यही है जो इमाम अबू दाऊद (रह.) ने ज़िक्र की है। (औनुल माबूद) इसलिये मस्जिदे 
नबवी और मस्जिदे हराम में भी मुमकिन हद तक सुतरे का एहतिमाम करना चाहिए। लोगों के आम 
तसाहुल और तग़ाफुल ने वहां इस मसले की अहमियत को ख़त्म कर दिया है, जो बिल्कुल ग़लत है। 


बाब : 90 
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हा 
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(2047) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मनक़ूल. ८३ 4॥॥॥ ७5४ ,:७ 53 <र्ड 8५ 

है कि अल्लाह तआला ने जब अपने गा ००८ 
- «(पर बज ड ५ शी | जौ ८५ 

रसूलुल्लाह(%8) के लिये मक्का फ़तह करा 200 पट 


दिया तो आप (&/) उन (अहले मक्का) में 
खड़े हूए, अल्लाह तञआला की हम्द व सना 
बयान की फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
अल्लाह तझला ने मक्का से हाथी को रोक 
लिया था मगर अपने रसूल और मोमिन को 
इस पर ग़ालिब फ़रमा दिया है। ओर ये शहर 
मेरे लिये दिन के एक हिस्से में (क्रिताल के 
लिये) हलाल किया गया है। फिर इसके बाद 
क़यामत तक के लिये हराम है। इसके दरख़त न 
काटे जायें, इसका शिकार न दोड़ाया जाये 
ओर न इसकी गिरी पड़ी चीज़ को उठाना है, 
मगर ये कि कोई उसका ऐलान करे (तो उठा 
ले)' हज़रत अब्बास () ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मगर इज़ख़र घास (की 
इजाजत हो) ये हमारी क़ब्रों ओर घरों में 
इस्तेमाल होती है। तो रसूलुल्लाह (४) ने 
फ़रमाया: मगर इज़ख़र' (उसका काटना 
मुबाह है) 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने 
अलमुस॒फ़्फा ने बलीद से मज़ीद बयान किया कि फिर 
जो अहले यमन में से थे 
. और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे लिखवा 
दिजिए। तो रसूलुल्लाह (&/- ने फ़रमाया: 'अबू शाह 
के लिये लिख दो।' (वलीद कहते हैं कि) मैंने इमाम 
ओऔजाई (रह.) से दरयाफ़्त किया कि “अबू शाह के 
लिये लिख दो।' इससे क्या मुराद है? उन्होंने कहा: 
यही जो उन्होंने रसूलुल्लाह (&/-) से सुना था। 
(207) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2434, मुसनद 
अहमद: 2/238, व मुस्लिम: 355. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मक्का मुकर्रमा को क़ूव्वत ओर ज़ोर से फ़तह किया गया था। (2) हसरम में 
पनाह लेने वाला जब तक हरम में है उसे कुछ नहीं कहा जायेगा। (3) अहादीसे नबवीया की किताबत व 
तदवीन अगरचे आरज़ी तौर पर उमूमी हुक्म के तहत ममनूअ थी मगर कुछ अफ़राद को इनके लिखने की 
रूख़्सत भी दी गई थी जेसे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस़ (&), हज़रत अली (#) 
का सहीफ़ा, ज़कात की तफ़्सीलात और हज़रत अबूशाह (9) को ये ख़ुत्बा लिखवा कर इनायत 
फ़रमाया गया। 


(208) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से इस 
क़िस्से में मरवी हे, फ़रमाया: (वला युख्धतला 
ख़लाहा) यानी इसकी घास न काटी जाये। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 834, व मुस्लिम: 353. 
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फ़ायदा : हुदूदे हरम के दरख़त या घास का काटना मना है। जानवरों को चराने में कोई हर्ज नहीं। 


(209) हज़रत आयशा (+&) से मरवी हे, 
कहती हैं कि मेंने कहाः ऐ अल्लाह के 
रसूल! ($#8) कया हम आपके लिये मिना में 
घर न बना दें। या कहा कोई इमारत न बना दें 
जो आपको धूप से बचाये? तो आपने 
फ़रमाया: 'नहीं' ये ठहरने का मक़ाम हे ओर 
हर उस शख़्स़ के लिये हे जो पहले आ जाये।' 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 88व, इब्ने 
माजा, हदीस: 2006, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2897, 
हाकिम: /466, 67. 

(2020) हज़रत यअला बिन उमेया (.&) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: 'हरम 
में गल्‍ले का ज़ख़ीरा करना (लोगों से रोक 
रखना) इल्हाद (ज़ख़ीरा) है।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, तारीख़े कबीर, 
हदीस: 7/255. 
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नोट : हदीस अगरचे ज़ईफ़ है मगर दूसरी रिवायात की रू से ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जबकि लोग मोहताज 
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आकार 


; “ ( गिल्द-3) १! 00200 आानडा हे ह चड जे ५2१ 
और ज़रूरतमंद हों, कबीरा गुनाहों में से हे बिलख़ुसूस हरम में और भी बद तर अमल है। (व मय्युरिद 
फीहि बिइल्हादिम बिजुल्मिन नुजिक़्हू मिन अज़ाबिन अलीम) (अलहज: 25) 


बाब : 9१ 
(जायरीने हरम को) नबीज़ 


पिलाना 


(202) बक्र बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है 
कि एक शख्स ने हज़रत इब्ने अब्बास (:&) 
से कहा: इस घर के ख़ादिमों को क्‍या हूआ है 
कि ये लोग नबीज़ पिलाते हैं (खजूर या 
किशमिश का शरबत) जबकि उनके 
चचाज़ाद (क्रैश) दूध, शहद और सत्तू 
पिलाते हैं ? क्या ये बख़ील हैं या मोहताज? 
तो इब्ने अब्बास (:&) ने जवाब दिया। हम 
बख़ील हैं न मोहताज। दरअस़ल जब 
रसूलुल्लाह (४0. अपनी सवारी पर तशरीफ़ 
लाये थे और उनके पीछे हज़रत उसामा बिन 
ज़ैद (:&) बैठे हुए थे तो आपने पीने को कुछ 
तलब किया तो उन्हें नबीज़ पेश की गई थी। 
आपने इसमें से पी ओर बाक़ी उसामा (&) 
को दे दी, उन्होंने भी इससे पी। फिर 
रसूलुल्लाह (&/- ने फ़रमाया: 'तुमने बहुत 
ख़ूब किया, बहुत अच्छा किया, सो ऐसे ही 
किया करो।' चूनांचे नबी (&0- ने जो फ़रमा 
दिया है उसको हम बदलना नहीं चाहते। 
(202व) तख़रीज : मुस्लिम: 36. 


री (६६६८ 2 (६5६४ 
८ «४४५७ (७.७ ५9५ 00 320५ ०.०७ 
तर ने आय हो द् 
53 ८७ ४७ ४४ 22५ 
टू: 402 >>) न | ई (6 |] (६2 ० 
8४: या ।& (४ 0५७ 2.६ >) 
रह 245 पी 5] 2! 2५.2 50720 रू ] 
3 | 52 +#+++ +»४3 -४-४! 
का के 2 आह कल 
०२ “>> £ (|; (272४०. 2 


0 
० । >< $* 0 ०-०3 
हल 2 धरधओओ 
5 5 (० व 
बी हि 


2&७ 8.० ७ ॥5 [><४ &» 

श्र कि हर 
बट ० 20४ ०.३ ७ 557; 
>०) * थे ०० (..| 4४५; 4:८०; (री (०) 


हि 


40789 20% 47 200 88 


50 (४2 
४ ७ ००६ 


४.०5 &55 “०० ०2 >पल्‍नर (५ ५4० 
४ ६ 45 ५०४४ 2४5 > 4४ || 
है «दा आता 
55४ . " ।8७ 20४5 #4465 ४६८५ 
4०॥ 0 ४७ ७ ;£ 8 >४० "| 5७» 

(-3 4०४६ ९0 (/.> 


82९0 0000 0%) 0 5. * 7 222 | औ---+८ (232 7 +२०+२२०-- 


फ़ायदा ह दीन व ईमान का यही तक़ाज़ा है और एक मोमिन से इसी का मतालेबा है कि फ़रमाने 
रसूलुल्लाह (&|- को हर किसी के क़ौल व अमल ओर राय से मुक़द्म (ऊपर) रखा जाये, जेसा कि 
सहाबा किराम (५७) किया करते थे। 


बाब : 92 


पक्के में इक्रामत का बयान 


(2022) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ६ - >> 4 ७४५ 5-४) ७४४५ 
(रह.) ने साइब बिन यज़ीद से पूछा: क्या... हा हा 
आपने मक्का में इक़ामत के बारे में कुछ सुना, ; ॥ 
है? तो उन्होंने कहा कि हज़रत अला बिन “४ पं > ८ & ल्‍++ &- *! 
हज़रमी (&) ने मुझे बताया कि मैंने. :58 न पी | 
रसूलुल्लाह(&8) से सुना था, आप फ़रमाते. ,#& , 25 8 5 5 कोल (658 80% 
थे: 'मुहाजिर लोग तवाफ़े सदर (इफ़ाज़ा) के. | डर जे हट ! हू कट ब् 
बाद तीन दिन तक रूक सकते हैं।' ०७ *ह+ ४ (० 5 ४,०३ &८ 
(2022) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3933, व... ७8 ,<॥ 5६ $5७| ८, >५६॥ " 0.६ 
मुस्लिम: 352. पे हा 

फ़वाइद व मसाइल : () तकमीले हज के बाद मुहाजिरीने मदीना के लिये बिलख़ुसूस पाबन्दी थी 
कि जिस शहर को उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिये छोड़ दिया है वहां किसी तरह इक़ामत न करें ताकि 
हिजरत के अज्र व स़वाब में कमी न हो। (2) इमाम शाफ़ेई (रह.) इसी हदीस़ से क्यास फ़रमाते हैं कि 
मुसाफ़िर अगर कहीं तीन दिन से ज़्यादा इक़ामत की नियत कर ले तो वह वहां का मुक़ीम समझा 
जायेगा, इसलिये उसे नमाज़ पूरी पढ़नी चाहिए। (किताबुल उम्म, लिश्शाफ़ेई (रह.) गोया इस फ़रमाने 
नबवी से, मुद्देते सफ़र की ताईन पर भी इस्तेदलाल किया गया है, जिसकी ताईद रसूलुल्लाह (&9-) के 
अमल से भी होती है। (तफ़्सील के लिये देखिए: 'मसनून नमाज़' अज़ हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़) 


परम के अभी 2 4६ - 5295 


बाब : 93 


काबा के अन्दर नमाज़ का 
बयान 


(2023) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (४)) 'उसामा 
बिन ज़ेद' उस्मान बिन तलहा अलहजबी ओर 
बिलाल(+&) काबा के अन्दर दाख़िल हूए 
ओर बिलाल ने दरवाज़ा बन्द कर दिया। पस 
आप (कुछ देर) अंदर रहे। अब्दुल्लाह बिन 
उमर (:&) कहते हैं कि मेंने बिलाल (:&) से 
उनके निकलने पर पूछा कि रसूलुल्लाह (&/-) 
ने अंदर क्‍या किया था? उन्होंने बताया कि 
आपने एक सुतून अपनी बायें जानिब किया 
और दो सुतून दायें जानिब ओर तीन सुतून 
अपने पीछे और फिर नमाज़ पढ़ी। और 
बैतुल्लाह उन दिनों छः सुतूनों पर क़ायम था। 
(2023) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 505, मौता: 
/398, व मुस्लिम 

(2024) इमाम मालिक (रह.) ने ये हदीस़ 
रिवायत की मगर सुतूनों का ज़िक्र नहीं 
किया, कहा: फिर आपने नमाज़ पढ़ी। 
आप (&)) और क़िब्ला की दीवार के 
दरम्यान तीन हाथ का फ़ासला था। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 5/34, 35. 
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फ़ायदा : मालूम हूआ नमाज़ी और सुतरे के दरम्यान, कम अज़ कम तीन हाथ का फ़ास़ला होना 


चाहिए। 


(2025) हज़रत इब्ने उमर (.&) नबी (४/-> 
से नक़ल करते हैं। ओर क़अनबी की (ऊपर 
वाली) रिवायत की मानिन्द बयान किया। 
कहाः में ये पूछना भूल गया कि आपने 
कितनी रकअतें पढीं? 

(2025) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 
959, व हदीस: 2023 में देखें। 

(2026) अब्दुरहमान बिन स़फ़वान कहते हैं 
कि मेंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) से 
पूछा कि रसूलुल्लाह (४) जब कअ़बा में 
दाख़िल हूए तो क्‍या किया था? उन्होंने 
कहा: आपने दो रकअतें पढी थीं। 

(2026) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 
898 में देखें, बुख़ारी, हदीस: 397 
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फ़ायदा : जिसे कअबा के अन्दर जाने का मौक़ा मयस्सर आ जाये उसके लिये वहां दो रकअत पढ़ना 
मुस्तहब है। और जिसे मौक़ा न मिले वह हतीम के अन्दर पढ़ ले, वह भी कअबा ही का हिस्सा है। और 
शायद अल्लाह अज़्ज़ शानुहू की यही हिकमत थी कि इब्तेदा से ये हिस्सा खुला रह गया और तामीर न 
हो सका। इस तरह हर मुसलमान को काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ने की सहूलत हर वक़्त मयस्सर रहती 


है। वलहम्दुलिल्लाह अला ज़ालीक. 

(2027) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से 
मरवी है कि नबी (&)) जब मक्का में 
तशरीफ़ लाये तो कअखबा के अंदर जाने से 
इन्कार फ़रमा दिया क्‍यों कि उसके अंदर बुत 
रखे हूए थे। चूनांचे आपने हुक्म दिया और 
उन्हें बाहर निकाल दिया गया। इनमें हज़रत 
इब्राहीम ओर इस्माईल अलेहि. की तस्वीरें 
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भी थीं जिनके हाथों में पांसे (क़रिस्मत मालूम ..5 (७५०॥ श्र 5: »> ६४ पा ह 


करने के तीर) दिखाये गये थे तो 
हि ०.॥| (० 42 ४ 4 ४४ 20९) (८2.८। 

रसूलुल्लाह (&/-) ने फ़रमाया: (अल्लाह इन पड िय के (327 4०४४ 
पर लअनत करे, क़सम अल्लाह की! इन्हें. >४८ +४ 40॥ «7 ८६0७ " ०.५ «८० 
ख़ूब इल्म था कि इन हज़रात ने कभी भी <८॥ 5 8 0७ , " ५5 (६ ५:६६०॥ ७ 
पांसे नहीं चूनांचे 403 *ि हर रु 

इनसे पांसे नहीं डाले थे।' चूनांचे इसके बाद 


हा पे 5 |; पी 5855 
आप (४0) कअबा में दाख़िल हूए और उसके... 7 हट 6 हट #ट टेलर: 


अतराफ़ और कोनों में तकबीरें कहीं। फिर 42 (० 
आप निकल आये और अंदर नमाज़ नहीं 
पढी। 


(2027) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 60. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) पांसे के तीर' यूँ थे कि लकड़ियाँ सी होतीं और उनमें से कुछ पर लिखा 
होता था 'इफ़्अल' (काम कर लो) ओर कुछ पर लिखा होता था 'ला तफ़्जल' (मत करो) और कुछ 
ख़ाली होती थीं। लोग किसी अहम सफ़र या काम के मौक़े पर मुजाविरे कअबा के पास आते और 
उससे अपना काम करने या न करने के मुताल्लिक़ पूछते तो वह उन लकड़ियों को डब्बे में डाल कर 
हिलाता और कोई एक निकाल कर जवाब देता कि करो या न करो। अगर ख़ाली तीर निकलता तो 
दोबारा करता यहाँ तक कि कोई जवाब निकल आता। सूरह अलमायदा में है: ये भी हराम है कि पांसों 
से क्रिस्मत मालूम करो।' दूसरी जगह फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालो! शराब, जूआ, बुत और पांसे ये सब 
नापाक शेतानी अमल हैं। सो इनसे बचते रहना ताकि निजात पाओ।' (अल मायदा: 90) (2) 
कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ना हज़रत बिलाल(:&) के बयान से साबित है। हज़रत इब्ने अब्बास(:&) 
नबी (&0-) के साथ नहीं थे। हज़रत उसामा (:&) की एक रिवायत में भी नफ़ी है। मगर हज़रत 
बिलाल(+#) के बयान में इसबात है। और हज़रत उसामा (:&) की नफ़ी की तौजीह ये है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (&/-) को दुआ व तकबीर में देखा तो ख़ूद भी एक तरफ़ इसी अमल में लग गये। जबकि 
रसूलुल्लाह (&/-) नमाज़ पढ़ने लगे और उन्होंने ध्यान नहीं किया। जबकि बिलाल (#) नबी($#६) के 
तमाम आमाल का जायज़ा लेते रहे, नीज़ कमरे में दरवाज़ा बंद होने की वजह से अंधेरा भी था तो 
इसलिये भी सूरते हाल मख़फ़ी रही। (वल्लाहू आलम) 


हिज्र (हतीम) में नमाज़ पढ़ने 


का बयान 


(2028) हज़रत आयशा (.&) बयान करती 
हैं कि में चाहती थी कि कअबा के अंदर 
दाख़िल होऊं और इसमें नमाज़ पढ़ूं, तो 
रसूलुल्लाह (६!) ने मेरा हाथ पकड़ा और 
हिज्र (यानी हतीम) में दाखिल कर दिया 
ओर फ़रमाया: “जब तुम काबा में दाख़िल 
होना चाहो तो हिज्र में नमाज़ पढ़ लिया करो, 
ये भी बेतुल्लाह ही का हिस्सा है। हक़ीक़त ये 
है कि तेरी क़ोम ने तामीरे काबा के वक़्त इसी 
क़द्र पर इक्तेफ़ा किया ओर इसे तामीर से 
ख़ारिज कर दिया था।' 

(2028) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 876, नसाई, हदीस: 295. 
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तौज़ीह : रसूलुल्लाह (&/- की उमर मुबारक का पैंतीसवां साल था कि कुरैश ने बैतुल्लाह की ख़स्ता 
इमारत को अज़ सरे नो तामीर करने का फ़ैसला किया। और अहद किया कि इसमें स्लिर्फ़ हलाल रक़॒म 
ही सर्फ़ करेंगे। रंडी की उज़्त, सूद की दौलत और किसी का नाहक़ लिया हूआ माल इस्तेमाल नहीं होने 
देंगे। मगर हलाल माल की कमी पड़ गयी तो उन्होंने उत्तर की तरफ़ से कअबा की लम्बाई तक़रीबन छः 
हाथ कम कर दी। यही टुकड़ा हिज्र और हतीम' कहलाता है। (अर्रहीकुल मख़तूम ) 


बाब : 95 
कजञबा के अंदर जाना 
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(2029) हज़रत आयशा (+) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (&2- मेरे यहां से तशरीफ़ ले 
गये तो बहुत मसरूर और ख़ूश थे। फिर मेरे 
यहां वापस लोटे तो किसी क़द्र कबीदा और 
रंजीदा से थे। और फ़रमाया: 'में काबा में 
दाख़िल हूआ हूं अगर मुझे अपने इस मामले 
का पहले इल्म होता जो बाद में मालूम हूआ 
है तो में इसके अंदर दाख़िल न होता। मुझे 
अंदेशा है कि मैंने अपनी उम्मत पर मशक्‍्क़त 
डाली है।' 

(2029) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 873, इब्ने माजा, हदीस: 3064. 
(2030) मन्मसूर हजबी से मरवी है कि मुझे 
मेरे मामूं (मुसाफ़ेअ बिन शैबा) ने मेरी 
वालिदा सफ़िया बिन्ते शेब्रा से रिवायत 
किया, वह कहती हैं कि मैंने असलमिया से 
सुना, कहती थीं कि मैंने उस़्मान (बिन तल्हा 
अलहजबी) से पूछा कि रसूलुल्लाह (&/- ने 
जब तुम्हें बुलाया था तो क्‍या फ़रमाया था? 
उन्होंने कहा: आपने फ़रमाया था: 'में तुझे ये 
कहना भूल गया था कि दो सिंघों को ढाँप दो, 
बैतुल्लाह में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए 
जो नमाज़ी को मशगूल करने वाली हो।' 

इब्ने अस्सरह ने अपनी सनद में 'हह्सनी ख़ाली' 
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हर मुसाफ़ेज बिन शेबा' के नाम की तस़रीह.. 80< ७ ८:॥ &॥ ०७ . " वप््या 
| 

(2030) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 4/68. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) दो सिंघों' से मुराद हज़रत इब्राहीम अलेहि. के लिये इस्माईल अलैहि. के 
फ़िदया में आने वाले मैंढे के सींघ हैं जो कअबा के अंदर महफूज़ थे। (2) आम क़ायदा है कि नमाज़ी के 
आगे ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उसके नज़र या दिल को मशगूल करने वाली हो। जैसे कि सहीहैन 
में हदीस है कि रसूलुल्लाह (&/-) ने अपनी काली (कलरफूल) चादर के मुताल्लिक़ फ़रमाया था: 'मेरी ये 
ख़मीसा चादर अबू जहम के पास ले जाओ' उसने तो मुझे अभी नमाज़ में मशगूल कर दिया था, 
अंबिजानिया (साफ़) चादर ले आओ।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 373, व सही मुस्लिम: 556) 


बाब ;: 96 
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कअबा के पाल का बयान 


ट 


(2034) हज़रत शैबा बिन उस्मान (&). 23 5) 4. ७४७ ,:७ 28 45 ७5५ 
बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हु 
(:&) इसी जगह बेठे हूए थे जहां तुम बैठे हो 
तो उन्होंने कहाः मैं यहां से नहीं निकलूंगा. &/ (&४- 4 < र्ई४ ७ ०-४४ 
यहाँ तक कि कअबा का माल तक़सीम कर», - .४&॥ ८8 १८८ 4७ 306 - 5५६४ 
दूं। शैबा कहते हैं कि मेंने कहा: आप ये नहीं है 

उन्होंने कमाना में ) ०४७ 4.3 50 470 ४.5७ 3 - «० 4४ 
कर सकते। उन्होंने कहा: क्यों नहीं, मैं ज़रूर 
करूंगा। मैंने कहा: बिलाशुब्हा ७<७४७ . सछ)॥ 7५७ ८४ _ 
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और अबूबक्र (:&) को भी इल्म था और वह हि 
माल के आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे मगर 40 ४५४ 3) २४ ४४७ . ४५ 
उन्होंने इसे नहीं निकाला। चूनांचे वह उठे. ४3 9७७ 5 4 ०.५ बट 4 (० 
और चले गये। जी 4७ ६४ ४४५ - ५० ०0 ०, - 55 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 36, 

मुसनद अहमद: 3/40, बुख़ारी: 594, 7275. द>४ 6४४ . *४,१६ #४ ४५४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इससे मुराद वह माल है जो कअबा में बतौर नज़र (मन्नत) आता और 
जमा रहता था। (2) हक़ के इज़हार व बयान में जुर्भत से काम लेना चाहिए। इसमें अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल ने क़ूव्वत रखी है और कोई भी अच्छा इन्सान इससे इंकार नहीं कर सकता। (3) इसके हम मानी 
रिवायत स़हीह बुख़ारी में है, जिससे इस रिवायत की ताईद होती है। 


(2032) हज़रत ज़ुबेर (:&) से मरवी है कि 
जब हम रसूलुल्लाह (&/) के साथ मक़ामे 
लिय्या से वापस लोटे और सिद्रह (बेरी) के 
पास पहुँचे तो नबी (&/- क़र्ने अस्वद के पास 
रूक गये। यानी उस पहाड़ के पास जो इस 
बेरी के सामने हे। फिर आपने मक़ामे नख़िब 
की तरफ़ नज़र उठाई या उसकी वादी की 
तरफ़ देखा। आप रूके यहाँ तक कि सब 
लोग रूक गये, तब आपने फ़रमाया: 'वादी 
वज का शिकार ओर उसके ख़ारदार दरख़त 
हराम हैं ओर अल्लाह की ख़ातिर हराम किये 
गये हैं।' आप (&0!) का ये इरशाद आपके 
ताइफ़ जाने और स्क़ीफ़ का मुहास़रा करने 
से पहले का है। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /65. 


बाब : 97 
मदीना मुनव्वरा आने के 


अहकाम व मसाइल 


(2033) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 'पालान 
न कसे (यानी सफ़र न किये) जायें मगर तीन 
मसाजिद की तरफ़, यानी मस्जिदे हराम 
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नबवी) और मस्जिदे अक़्सा की तरफ़ ७८८ & ५००८०: ता 
(2033) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 89, व गम आल 
मुस्लिम: 396. ३ 


तौज़ीह : मदीना मुनव्वरा इस दुनिया में तमाम मुसलमानाने आलम का महबूब तरीन शहर है। ये हमारे 
आक़ा, हमारे महबूब हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (&).) और सहाबा (:&) का दारूल हिजरत और 
मुस्तक़र है। तमाम अहले सुन्‍ननत वलजमाअत (अहले हदीस) इस मुबारक शहर की ज़ियारत और 
इसके सफ़र को अपनी आरज़ूओं की इन्तेहा और अपने अजीमतरीन आमाले सालेहा में शुमार करते हैं। 
ऊपर दी गई हदीस की शरह में अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) के कलिमात बहुत ही जामेअ हैं : खुलासा ये 
है कि इस इरशादे नबवी का ताललूक नज़र' से है। यानी अगर इंसान ने किसी आम मस्जिद में नमाज़ 
पढ़ने की नज़र मानी हो तो उसे इख़ितयार है कि चाहे तो उस नज़र करदा मस्जिद में नमाज़ पढ़े या किसी 
और में पढ़ ले (सभी बराबर हैं) मगर ये कि इन तीन में से किसी की नज़र मानी हो। तो इसे अपनी ये 
नज़र पूरी करनी वाजिब है। और इनके ख़ास होने की वजह ये है कि ये तीनों हमारे अंबिया अलैहि. की 
मसाजिद हैं, जिनके इक़्तेदा का हमें हुक्म दिया गया है। जबकि कुछ अहले इल्म फ़रमाते हैं कि 
एतक़ाफ़ सिर्फ़ इन तीन ही मसाजिद में सहीह है। (इन्तेहा) इस मानी की ताईद इस रिवायत के इन 
अल्फ़ाज़ से भी होती है: 'यानी बगर्ज़ नमाज़ किसी मस्जिद की तरफ़ सवारी पर पालान न कसा जाये 
सिवाए इन मसाजिद के, मेरी ये मस्जिद, मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक़्सा।' (नैलुल अवतार: 

5/१0) 

२ शाह अब्दुल अज़ीज़ (रह.) की तोज़ीह ये है कि इस हदीस में मुतसना मिन्हु महज़ूफ़ है यानी 'इन 
तीन मसाजिद के अलावा बगर्ज़ तक़रूँब कहीं का सफ़र न किया जाये।' अल्फ़ाज़े हदीस़ का ज़ाहिर 
सियाक़ वाज़ेह कर रहा है कि इन तीन मोहतरम व मुअज्ज़म मसाजिद के अलावा कहीं का सफ़र न 
किया जाये (यानी बगर्ज़ इबादत व तक़ररूब) और इसकी ताईद हज़रत अबू हुरैरह (+&) की इस 
रिवायत से होती है कि उन्होंने ब्रा अलगिफ़ारी से पूछा कि कहां से आ रहे हो? कहा: कोहे तूर 
से। कहा कि अगर तुम्हारे इस सफ़र से पहले मेरी तुम से मुलाक़ात हो जाती तो तुम न जाते। मेंने 
रसूलुल्लाह (&9- से सुना था कि तीन मसाजिद के अलावा कहीं का सफ़र न किया जाये।' 

२) शाह वलीउल्लाह (रह.) ने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में लिखा है कि अहले जाहिलीयत अपने 
ज़अम के मुताबिक़ कई मुतबर्रक मक़ामात का सफ़र किया करते थे, जिसका लाज़मी नतीजा 
अल्लाह के दीन में बसूरते तहरीफ़ व फ़्साद निकलता था। तो नबी (&/-) ने इस फ़साद का मम्बअ 
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5. अगले हण कई. 

ही बंद कर दिया ताकि मशरूअ ओर गैर मशरूअ, मुश्रिकाना व बिदई शआइर आपस में ख़लत 

मलत न हों और गैरूल्लाह की इबादत का दरवाज़ा बंद हो जाये। और मेरे नज़दीक इस नही में कोई 

क़ब्र, किसी वलीउल्लाह की इबादतगाह और कोहे तूर सभी बराबर हैं। (बहवाला ओनुल माबूद) 

< शआइर और इबादत के अलावा जिहाद, हिजरत, तलब इल्मे, अज़ीज़ व अक़ारिब और उलमा से 
मुलाक़ात ओर तिजारत वगैरह ऐसे उमूर हैं जिनके लिये सफ़र शरअन्‌ मतलूब है। किसी ने भी कभी 
इन पर इंकार नहीं किया है। मगर बगर्ज इबादत, एतकाफ़ और अज्ने मज़ीद की ग़र्ज़ से किसी जगह 
का सफ़र बफ़रमाने रसूल (&/-) इन तीन मसाजिद ही से ख़ास है। 

२ ज़ियारते क़बूर के लिये सफ़र का मसला इमाम इब्ने तैमिया और इब्ने क्य्यिम (रह.) ने अपनी 
तहरीरों में ख़ूब ख़ूब निखारा है। और निहायत क़वी और वाज़ेह बराहीन और गहरी बस़ीरत से 
साबित किया है कि महज़ ज़ियारते कुबूर के लिये सफ़र कहीं का भी हो जायज़ नहीं है। नबी 
करीम($#६) की क़ब्र की बजाये वह नियत की जानी चाहिए जो मशरूअ व मरगूब फ़ीह हो, यानी 
'ज़ियारते मस्जिदे नबवी और उसमें नमाज़' सफ़र की ये नियत और गर्ज़ इन्तेहाई मुबारक, 
मशरूअ और मरगूब है। और मुतज़िम्मन है दीगर सब मशरूअ ज़ियारात को, यानी 
रसूलुल्लाह($#६) की क़ब्र मुबारक, मस्जिदे कूबा, मक़ाबिरे बक़ीअ और शुहदा-ए-उहुद। और ये 
नज़ाअ और इख़ितलाफ़ सिर्फ़ इब्तेदाई नियत के मसले में है। मदीना मुनव्वरा पहुँच कर ऊपर वाली 
सभी ज़ियारात हासिल होती हैं और सब की ज़ियारत मुस्तहब है, इसमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं है। 
लिहाज़ा उलमा-ए--अहले हदीस ... कस्सरल्लाहु सवादहुम ... इस अग्र के क़ायल व फ़ाइल हैं 
कि मदीना मुनव्वरा में असलन मस्जिदे नबवी की ज़ियारत का क़स़द किया जाये और बस। दीगर 
ज़ियारत बित्तबनअ हासिल होंगी। ये अमल और सफ़र प्यारे पैग़म्बर सय्यदना मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (&/- से मुहब्बत का मज़हर है, बशर्तेकि अकीदा सहीह और दीगर अतवारे ज़िन्दगी 
भी शरीअत के मुताबिक़ हों। इससे बेरगबती इन्तेहाई शक्रावत, बदबख़ती और रसूलुल्लाह (&/-) 
से मुहब्बत न होने की दलील है। 

२» एक ज़रूरी नुक्ता ये भी है कि ज़ियारते मस्जिदे नबवी' का आमाले हज से क्तअन कोई ताल्लूक 
नहीं है। आमाले हज अव्वल ता आख़िर मक्का मुकर्रमा ही में मुकम्मल हो जाते हैं। सफ़रे मदीना 
एक अलग और मुस्तक़िल अमल है। अगर कोई शख़स़ अपने सफ़रे हज में मदीना मुनव्वरा न जा 
सके तो उसके हज में कोई नुक़्स या ऐब नहीं होता। (अल्लाहुम्मर्जुक़ना हुब्बक व हुब्बा अमलिन 
युकरिबुना इला हुब्बिक) 

२ इस बाब की ऊपर दी गई स़हीह तरीन हदीस़ के मुक़ाबले में ज़ियारते क़ब्रे नबवी के सफ़र के 
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सिलसिले में पेश की जाने वाली रिवायात उसूले हदीस़ के मेअयार पर पूरी नहीं उतरती हैं। ओर 
दीन महज़ जज़्बात या तअस्सूब का नाम नहीं बल्कि इत्तिबाओ हक़ का नाम है। इन ज़ईफ़ रिवायात 
में से अहम रिवायात की तख़रीज और उनके ज़ुअफ़ की स़राहत हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने 
(अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/266, हदीस़: 075) में कर दी है। जेसे: जिसने मेरी मौत के बाद मेरी 
ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़िन्दगी में मेरी ज़ियारत की।”' और “जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की 
उसके लिये जन्नत है।' जो मेरी ज़ियारत के लिये आया जबकि उसे सिवाए मेरी ज़ियारत के और 
कोई गर्ज़ न हो तो मुझ पर हक़ है कि क़यामत के रोज़ उसके लिये सिफ़ारिशी बनूं।' 'जिसने हज 
किया और मेरी ज़ियारत नहीं की उसने बिलाशुब्हा मुझसे बेरूख़ी की।' 'जिसने स़वाब की गर्ज़ से 
मदीने में मेरी ज़ियारत की में उसके लिये क़यामत के दिन शफ़ीअ ओर शहीद बनूंगा।' ये सब 
रिवायात नाक़ाबिले हुज्ज़त हैं। तालिबाने इल्म और मुतलाशियाने हक़ पर वाजिब है कि सुन्नत 
और बिदअत में फ़र्क़ करने के लिये उहलमा और रासिख़ीन फ़िल हदीस़ से रूजू करें। वबिल्लाहित 
तौफ़ीक़। 


बाब ; 98 


हरमे मदीना का बयान 


(2034) हज़रत अली (+#&) ने बयान किया 
कि हमने रसूलुल्लाह (४0) से कुछ नहीं 
लिखा है सिवाए कुरआन करीम के ओर जो 
इस स़हीफ़े में है। रसूलुल्लाह (४7 ने 
फ़रमाया है: 'मदीना मुनव्वरा आइर (ईर) 
ओर स्रोर (दो पहाड़ों) के बीच हरम है। तो 
जो यहां कोई बिदअत निकाले या किसी 
बिद्अती को जगह दे, उस पर अल्लाह, 
फ़रिश्तों और सब लोगों की लख़नत हो। 
उसका फ़र्ज़ और नफ़ल कुछ क़बूल नहीं 
होगा। मुसलमानों का ज़िम्मा (किसी काफ़िर 


हु 
न ही] 
री! (22 (::5| हि. 2० 2-4 (६३३५ 
+ हि+ 2 
रे ५0०४: नी >> 0२ ४७०४७ ४-०० 
न क्र 
हर 


£ झ् के धर के उप द्र 
पु थ्य्ट | 3 ५ हज] | सकी [| 3 ५ 50 2 | | 
576 4 40%0॥ ७ 5 


3 ०५.५ *ह+ 40 ० 40 ५५०४ ५८ 


ड़ (& ड़ (& े 42 2 2] | 82 (4८ | | 

"४७ ४७४ . 2०-८८ ०.७ ७ ४७७ 3४ 
द् हर 

५ 82000 (2 300): 
व हा ४4 दर 

45 28 .) >५ 58 ५ ॥% <४:० 


॥॥ ६ (५७३ ७५० «7 ० ८ पट पा 
०००॥ ८८ ५3 (४ 4ै| $॥| (७०७ ८,.<|। 
4 ८५ थड-० ५59 ३) जग ७... 


5 7 0222 | >< 25८2 243 | 32८४७२८-२++९८ ५ न] 


को दिया हूआ अहदे अमान, इज्तिमाई तौर 
पर) एक ही है। उनका अदना फ़र्द भी उसकी 
हिफ़ाज़त के लिये कोशिश का पाबंद है। 
जिसने किसी मुसलमान के दिये हूए अहदे 
अमान को तोड़ा तो उस पर अल्लाह, 
फ़रिश्तों ओर सब लोगों की लखनत है। 
उसका फ़र्ज़ व नफ़ल कुछ क़बूल नहीं होगा। 
और जो (आज़ाद शुदा गुलाम) अपने 
आज़ाद करने वालों की इजाज़त के बगेर 
किसी ओर क़ोम की तरफ़ अपने आज़ाद 
होने की निस्बत करे, उस पर अल्लाह ओर 
सब फ़रिश्तों की लानत है। इससे कोई फ़र्ज़ 
और नफ़ल क़बूल नहीं होगा।' 

(2034) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 870, व 
मुस्लिम; 370. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अली (.&) के पास कोई ख़ास बातिनी इल्म या वसीयत न थी 
जो दीगर लोगों से मछफ़ी तौर पर आपको दी गई हो। आपके पास जो कुछ था आपने उसका इज़हार 
फ़रमा दिया। (2) मदीना मुनव्वरा बयान किये हुदूद में इसी तरह हरम और मोहतरम है जैसे कि मक्का 
मुकर्रमा है। और बिदअत हर ऐतबार से ज़लालत है और बिद्‌अती इंसान का इकराम बहुत बड़ा शरई 
जुल्म है, मदीना मुनव्वरा में इस अमल की शनाअत अज़हद ज़्यादा है क्योंकि ये दीने इस्लाम का 
मम्बअ और मरकज़ है। (3) कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में मुसलमान एक हैं। उनके अदना फ़र्द की भी वही 
हैसियत है जो उनके आला की है। (4) आज़ाद शुदा गुलाम (मौला) इजाज़त लेकर भी अपनी 
निस्बते वला फ़रोख़त या तब्दील नहीं कर सकता। ये अमल हराम है। हदीस़ में (बिगेैरि इज़्ने 
मवालीहि) का ज़िक्र क़ैदे 'इत्तेफ़ाक़ी' है। 'एहतराज़ी' नहीं। 


(2035) हज़रत अली (#&) ने ऊपर वाले 
क़रिस्से में नबी (६!) से बयान किया कि 
आपने फ़रमाया: 'उसकी घास न काटी 
जाये, उसका शिकार न भगाया जाये, उसकी 
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गिरी पड़ी चीज़ न उठाई जाये मगर वह जो 
उसका ऐलान करे। किसी को रवा नहीं कि 
उससे दरख़त काटे मगर कोई अपने ऊँट को 
चारा देना चाहे तो जायज़ हे।' 

(2035) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
5/20, नसाई, हदीस: 2877, 2895. 


(2036) हज़रत अदी बिन ज़ेद (:%) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/) ने मदीना 
मुनव्वरा की हर तरफ़ से एक एक बरीद 
(बारह, बारह मील) को महफ़ूज़ इलाक़े 
क़रार दिया था कि न उसके दरख़त काटे जायें 
ओर न पत्ते तोड़े जायें, मगर ऊँट के चारे के 
बक़द्र जायज़ है। 

(2036) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
7/॥, हदीस: 272. 


(2037) सुलेमान बिन अबी अब्दुल्लाह 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत सअद बिन 
अबी वक़ास़(.&) को देखा कि उन्होंने हरमे 
मदीना में, जिसे कि रसूलुल्लाह (&/-) ने हरम 
क़रार दिया है, एक आदमी को शिकार करते 
पकड़ लिया ओर उसके कपड़े छीन लिये तो 
उस शख़्स (गुलाम) के मालिक आये और 
उसके बारे में बात की तो उन्होंने कहाः 
बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (४0) ने इसको हरम 
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क़रार दिया है और फ़रमाया है: 'जो शख़्स़ 
किसी को इसमें शिकार करता पकड़ ले, तो 
वह उसके कपड़े ज़ब्त कर ले।' चूनांचे वह 
गनीमत जो रसूलुल्लाह (&/- ने मुझे इनायत 
फ़रमाई है वापस नहीं करूंगा। यहाँ आकर 
चाहो तो उसकी क़ीमत दे देता हूं। 

(2037) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: /70. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में शिकार करते' के अल्फ़ाज़ मुन्कर हैं। सही अल्फ़ाज़ 'काटने' के हैं, जेसा 


कि अगली रिवायत में है। 


(2038) हज़रत सअद बिन अबी वक़ास़ 
(+&) के एक गुलाम से मरवी हे कि उन्होंने 
मदीना के कुछ गुलामों को देखा कि वह 
(हरम) मदीना में दरख़्त काट रहे हैं। तो 
उन्होंने उनका असबाब छीन लिया और उन 
गुलामों के मालिकों से कहाः मेंने 
रसूलुल्लाह (४) से सुना हे कि आपने 
मदीना के दरख़तों से कुछ काटने से मना 
फ़रमाया है। ओऔर फ़रमाया हे: 'जो कोई इनसे 
कुछ काटे तो जो उसे पकड़ ले तो उसका 
असबाब उसी के लिये है (उसके कपड़े, 
कुल्हाड़ी और रस्सी वगेरह) ' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 5/99. 
(2039) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (6) ने 
फ़रमाया: 'अल्लाह के रसूल (६!) के 
महफ़ूज़ करदा इलाक़े से न पत्ते तोड़े जायें 
ओर न दरख़्त काटे जायें मगर हल्के अन्दाज़ 
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में पत्ते झाड़ लिये जायें। ् 


(2039) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 


5/200. 


(2040) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) 
का बयान हे कि रसूलुल्लाह (४0!) कुबा 
तशरीफ़ ले जाया करते थे। कभी पेदल और 
कभी सवार होकर। इब्ने नुमैर ने मज़ीद कहा: 
ओर (मस्जिद में) दो रकअतें पढ़ा करते थे। 
(2040) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 94, व 
मुस्लिम: 399. 
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फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा की मशरूअ व मसनून ज़ियारात में से अहमतरीन ज़ियारत मस्जिदे कुबा की 
है बल्कि रसूलुल्लाह (&/0- का इरशादे गिरामी तो ये है कि यहां नमाज़ पढ़ने का स़वाब उमरे का सा 


स़वाब है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 47) 


बाब : 99 
ज़ियारते कुबूर के अहकाम व 


मसाइल 


(204) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
भी मुझे सलाम कहता हे तो अल्लाह मुझ पर 
मेरी रूह लौटा देता है और में उसके सलाम 
का जवाब देता हूं।' 

(204) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 2/527, तोहफ़तुल मोहताज, हदीस: 
5, बैहकी: /22. 
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अक्सर मोहद्दिसीन के नज़दीक ये हसन दर्जे की है जो मोहद्दिसीन के यहां मक़बूल है। और 'रूह 
लौटाने' की कई एक तावीलात की गई हैं । मगर अव्वल व आख़िर यही है कि ये बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी का 
मामला है। इसे दुनिया की ज़िन्दगी पर क़यास करना बिल्कुल ग़लत हैं इसके अलावा ये मुतशाबिहात 
में से है, हम कोई इत्मेनान बख़श तफ़्सील व तोजीह करने से क़ास़िर हैं। वल्‍लाहू आलमु 
बिहक़ौक़तिल हाल (व फौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम) (सूरह यूसुफ़: 76) 

(2042) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी ,७ 5 <95 ७५ & #र् ७७ 
है, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: “अपने घरों (हो 8 
को क़ब्रिस्तानम मत बनाओ। और न मेरी क़ब्र,. ४ हट #& ४ कट एरए ४: 

को ईद (मेलागाह) बनाओ और मुझ पर॒ ४४ ४७ 6;2# (| &# &#पगी 2० 
दरूद पढ़ो। तुम जहां कहीं भी होगे तुम्हाशगा 9] " 3 बह 4 ० 2 | 


दरूद मुझको पहुँच जायेगा।' 6 $ 5852 | ४८ 

5 >ज्जण ४३ 6०5 85.5 ७०८ 
(2042) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद. ४2 पक 2 
अहमद: 2/267. इज #00०४ 5४ <&+ ०3 ४ 


फ़वाइद व मसाइल : () घरों को क़ब्रिस्तान बनाना' यूँ है कि वहां नमाज़, तिलावत और 
अज़कार के आमाल तर्क कर दिये जायें जैसे कि क़ब्रिस्तान में नहीं किये जाते। इसमें मर्दों को 
बिलख़ुसूस ताकीद है कि अपनी नमाज़ों का एक हिस्सा यानी सुनन ओर नवाफ़िल घरों में पढ़ा करें जो 
कि नुजूले बरकात का बाइस़ हैं और घर वालों के लिये आमाले ख़ेर की तर्गीब व तर्बीयत भी। इसका 
दूसरा मफ़्हूम ये भी हो सकता है कि अपनी मय्यतों को अपने घरों में मत दफ़न किया करो बल्कि 
कब्रिस्तानों में दफनाओ। (2) रसूलुल्लाह (&9-) की क़ब्र मुबारक के पास मजमअ लगाना, भीड़ 
करना, बहुत ज़्यादा देर खड़े रहना या बार बार आना इसे 'मेलागाह' बनाना है। जो कि ममनूअ और 
इन्तेहाई ख़िलाफे अदब है। जब रसूलुल्लाह($#8) की कब्र मुबारक का अदब ये है तो दीगर सालेहीन 
की क़ब्रों पर इज्तेमाअ और उर्स बतरीक़े औला ममनूअ और हराम हैं। (3) नबी (&/-) पर सलात व 
सलाम पढ़ने के लिये सफ़र की मशक्‍्क़त उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, इन्सान जहां कहीं हो उसका 
दरूद आप (&/.) को पहुँचा दिया जाता है। 
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(2043) रबीझआ बिन हुदेर कहते हैं कि मेंने 
हज़रत तलहा बिन उब्ेदुल्लाह (#%) को 
कभी हदीसे रसूलुल्लाह (&!-) बयान करते 
नहीं सुना। मगर एक हदीस़। शागिर्द ने कहाः 
मैंने पूछा वह कोनसी? (तलहा ने) कहा: हम 
रसूलुल्लाह(%&) के साथ निकले, हम 
शोहदा की क़ब्रों का क़स़द किये हूए थे यहाँ 
तक कि हम हर्र-ए-वाक़िम पर चढ़ गये। जब 
इससे नीचे उतरे तो वहां एक जानिब में क़ब्रें 
थीं। हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
हमारे भाईयों की क़ब्रें यही हैं? आपने 
फ़रमाया: 'ये हमारे अज्हाब की क़ब्रें हैं' फिर 
जब हम शोहदा की क़ब्रों पर पहुँच गये तो 
फ़रमाया: 'ये हमारे भाईयों की क़ब्रें हैं।' 
(2043) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: /67. 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&/- मोक़े मौके से शोहदा की क़ब्रों पर जाया करते थे और उनके लिये दुआयें 
फ़रमाते थे। आपने शोहदा को अपने भाई होने के लक़ब से मुशर्रफ़ फ़र्माया और दूसरों को “अपने 


अस्हाब' कहा। 

(2044) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (&/) ने जुल 
हुलेफ़ा के क़रीब बतहा (खुले मैदान) में 
अपनी ऊँटनी बिठाई और वहां नमाज़ पढ़ी 
चूनांचे अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) इस पर 
अमल किया करते थे। (दर्ज ज़ेल अस़र में 
इसकी वज़ाहत है) 

(2044) तख़रीज : बुख़ारी, 4 बाब, हदीस:532, 
मौता, /405, व मुस्लिम: 257. 
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(2045) (१) इमाम मालिक (रह.) ने 
बयान किया: मदीना वापस लौटने वाले को 
लायक़ नहीं कि मक़ामे मुअर्र्स (बतहा 
मस्जिदे ज़ुल हुलैफ़ा) से वैसे ही गुज़र जाये। 
बल्कि चाहिए कि जिस क़द्र दिल चाहे 
नमाज़ पढ़े क्योंकि मुझे ये ख़बर पहुँची है कि 
रसूलुल्लाह (&/.) रात के आख़री हिस्से में 
यहां उतरे थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मेंने 
मुहम्मद बिन इस्हाक़ मदनी से सुना था कि 
'मुअर्रस' मदीना से छः मील के फ़ास़ले पर है। 
(2045) (॥) तख़रीज : (सनद सही) 
मौता: /405. 
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फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा से मक्का को जाते हृए इस मक़ाम पर उतरना, नमाज़ पढ़ना और एहराम 
बाँधना आमाले हज के हिस्से और मुताल्लिक़ात में से है मगर वापसी पर यहां उतरना मुस्तहब है। 


(2045) (2) हज़रत इब्ने उमर (७) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४)) जब (मक्का से 
मदीना वापस) आते तो मक़ामे मुअर्रस में 
रात गुज़ारते यहाँ तक कि सुबह को रवाना 
होते। 


(2045) (2) तख़रीज : (सनद हसन) 
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८४५ | ००७४ 
निकाह की अहमियत व फ़ज़ीलत 


२» निकाह महज़ एक जिन्‍्सी ख़वाहिश के पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि तकमीले फ़र्द का एक 
फ़ितरी शरई ओर लाज़मी हिस्सा है। जिस शख़्स़ में रगबत न हो वह नाक़िस और एऐबदार होता है। 
और रसूलुल्लाह (&/- बशरी सिफ़ात का कामिलतरीन नमूना थे और इसी मफ़हूम में आपका ये 
फ़रमान है कि दुनिया में से मुझे औरतें और ख़ूशबू महबूब हैं, और मेरी आँख की ठण्डक नमाज़ में 
है।! (सुनन नसाई, अशरतुन निसाअ, हदीस: 3394) कुर्जान हकीम का स़ाफ़ हुक्म है कि अपने बे 
निकाह लोगों के निकाह कर दो और अपने स़ालेह गुलामों ओर लौण्डीयों के भी।' (अन्नूर: 32) 
फ़हाशी और मुन्करात का दर बंद करने के लिये इसके अलावा और कोई तरीक़ा है ही नहीं। इसके 
अलावा अफ़रादे उम्मत की तादाद बढ़ाने के लिये इसकी रगबत दी गई है कि 'जो ओरतें तुम्हें पसन्द 
हों दो दो या तीन तीन या चार चार (तो उन) से निकाह कर लो और अगर अंदेशा हो कि अदल नहीं 
कर सकोगे तो एक ही काफ़ी है।' (अन्निसा: 3) 

२ निकाह इन्सान में शर्म व हया पैदा करता है और आदमी को बदकारी से बचाता है। हज़रत 
अब्दुल्लाह (#) बयान करते हैं कि नबी (&/-) ने हमसे फ़रमाया: 'ऐ नौजवानों की जमाअत! तुममें 
जो इस्तेताअत रखे वह शादी करे इसलिये कि शादी से आँखें नीची हो जाती हैं और शर्मगाह 
(बदकारी से) महफूज़ हो जाती है और जो शख़्स़ ख़र्च की ताक़त न रखे, तो वह रोज़ा रखे क्योंकि 
रोज़ा ख़्वाहिशे नफ़्स को ख़त्म कर देगा।' (सहीह मुस्लिम, अन्निकाह, हदीस: 400) इसी तरह 
निकाह जिनसी आलूदगी, जिन्सी हीजान और शेतानी ख़्यालात व अफ़आल से महफूज़ रखता है। 
निकाह बाहमी मुहब्बत और मवद्दत का मुअस्सिर ज़रिया है, निकाह इन्सान के लिये बाइसे राहत व 
सुकून है। निकाह की फ़ज़ीलत ही की बाबत नबी-ए-करीम (&/!- ने फ़रमाया: 'जब कोई शख़स 
निकाह कर लेता है तो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है, लिहाज़ा उसे चाहिए कि बाक़ी आधे 
दीन के मामले में अल्लाह से डरता रहे।' (तबरानी /62, व शोबुल ईमान: 4/382, 383) 
जैसा कि हज़रत अनस (:&) बयान करते हैं कि नबी ए करीम (&/- के चंद सहाबा ने अज़वाजे 
मुतहहरात से नबी ए अकरम (&/-) की ख़ुफ़िया इबादत का हाल दरयाफ़्त किया, तो पूछने के बाद 
उनमें से एक ने कहा: में औरतों से निकाह नहीं करूंगा। किसी ने कहा में गोश्त नहीं खाऊंगा, किसी 
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ने कहा में बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। नबी ए करीम (&/.) को मालूम हूआ तो फ़रमाया: 'इन लोगों को 
क्या हूआ जिन्होंने ऐसी और ऐसी बातें कहीं जब कि में रात को नवाफ़िल पढ़ता हूं और सोता भी हूं, 
नफ़ली रोज़ा रखता हूं, तर्क भी करता हूं और औरतों से निकाह भी करता हूं। पस जो शख्स मेरे 
तरीक़े से मुँह मोड़ेगा वह मुझसे नहीं।' (सही मुस्लिम, निकाह, हदीस: 404) 


बाब : ] 


निकाह की तरगीब का बयान 


(2046) जनाब अलक़मा का बयान है कि 
मैं मिना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(:&) के साथ जा रहा था कि उन्हें हज़रत 
उम्मान (:&) मिले पस उम्मान ने उनको 
अकेले में बुलाया (और उनको निकाह करने 
की तरगीब दी) लेकिन अब्दुल्लाह बिन 
मसऊक़द (+&) ने बताया कि उन्हें निकाह की 
हाजत नहीं है। तब अब्दुल्लाह ने मुझसे 
कहा: अलक़मा! इधर आओ। में हाज़िर हो 
गया (क्योंकि अब तडख़लीये की ज़रूरत न 
रही थी) तो डस़्मान (&) ने उनसे कहा: ऐ 
अबू अब्दुररहमान! (अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द 
(:&) क्या हम तुम्हारी एक कुंवारी लड़की से 
शादी न करा दें? (इस तरह) शायद तुम्हारी 
(जवानी की ताक़त) फिर लौट आये। तो 
अब्दुल्लाह (*) कहने लगे; आप ये कहते 
हैं हालांकि मेंने तो रसूलुल्लाह (४0) से सुना 
हैः 'जो तुममें से ताक़त रखता हो उसे चाहिए 
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कि शादी कर ले। बिलाशुब्हा इससे नज़र. १४5 शक 528 
नीची ओर शर्मगाह महफ़ूज़ हो जाती है। 4 086 08 था ह 
(दामने इफ़्फ़त पर दाग़ नहीं आता) और जो "४४५ 4 %| ५५५ 
ताक़त न रखता हो तो वह रोज़े रखे, ये उसके 

(शहवानी) जज़्बात को कमज़ोर कर देंगे।' 

(2046) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 905, व 

मुस्लिम: 400. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इस हदीस़ से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द की पहली बीवी फ़ौत हो गयी थी और अब वह बीवी के बगैर ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे, हज़रत 
उस्मान के इल्म में ये बात थी, इसलिये उन्होंने मुलाक़ात पर पहले उन्हें ख़लवत में दोबारा निकाह की 
तरगीब दी, वह आमादा न हूए तो फिर उनके साथी के सामने दोबारा ये कोशिश की। बहरहाल इस 
हदीस से कई फ़वाइद मालूम हूए। जेसे: जिस शख़स़ के पास अपना घर आबाद करने के लिये नान व 
नफ़्क़ा और सुक्‍ना के लाज़मी मस़ारिफ़ मौजूद हों उसके लिये शादीशुदा (विवाहित) ज़िन्दगी गुज़ारना 
मुस्तहब है। बिलख़ूसुस जवानों को तो इसकी बहुत ज़्यादा तरगीब दी गई है। (2) नज़र और शर्मगाह 
की पाकीज़गी को इन्सान की दीनी और मुआशरती ज़िन्दगी में बुनियादी अहमियत हासिल है। इनकी 
हिफ़ाज़त मुआशरे में अमन व अमान, भाईचारे, उमूमी राहत, ख़ेर व बरकत ओर अल्लाह के फ़ज़ल 
व इनामात की ज़ामिन है। और इनका फ़साद मुआशरती बिगाड़, फ़ित्मे, अदावत और दिलों की 
बेसकूनी का बाइस़ है और नतीजतन अल्लाह की नाराज़ी हिस्से में आती है। (3) माली ऐतबार से 
कमज़ोर शख़स़ जो शादी न कर सकता हो उसे बिलमुक़ाबिल दीगर एलाजों के रोजे रखने चाहिए। 
इमाम इब्ने तैमिया (रह.) ऐसे शख्स को क़र्ज़ लेकर भी ये बोझ उठाने की तरगीब देते हैं। 


बाब 5: 2 


दीनदार ख़ातून से शादी करना 


(2047) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत. 5॥ ४ - «४९ ८७ ८5४: ७६४५ 
है, रसूलुल्लाह (७४ ने फ़रमाया: 'ओरतों से 
चार बातों की बिना पर निकाह किया जाता 
है। उसके माल, हसब व नसब, हुस्न व नी 6 %# (छ ०+ 5र्शा 3 चां+ (हां 
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जमाल और उसके दीन की बिना पर, पस तू ४0 7७ 050४४ ०:८४ 
दीनदार को इख़ितयार कर, तेरे हाथ ख़ाक 


आलूद हों।' #पच3 फल पाप का ध्पथ। 
(2047) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5090, व - " 25 322 ०00) ०० १४७ (६००) 
मुस्लिम: 466. 


फ़ायदा : जुमला तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों” बद दुआ के लिये नहीं बल्कि अरबी मुहावरे के तहत 

दुआ और तरगीब के मफ़्हूम का हामिल है। किसी ख़ातून से तअल्लूक़े अज़्दवाज में इसी आख़री 

नुक्‍्ते को अहमियत होनी चाहिए दीगर उमूर ज़िम्नी और इज़ाफ़ी हैं, अगर हासिल हों तो बेहतर और ये 

अज़ीम नेमत हैं वरना इतनी अहमियत के हामिल नहीं हैं कि इनकी वजह से अस़ल चीज़ ... दीन दारी 
.. को नज़र अंदाज़ कर दिया जाये। 


बाब : 3 
कुंवारी लड़की से शादी करने 


की तरगीब 


(2048) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,६,७ 2 8५ ४७ 5 :र्झ 85 
(#) का बयान हे कि रसूलुल्लाह (&/> ने है ॥ 
मुझसे पूछा: 'क्या तूने शादी कर ली है?' मैंने. , पक 
अर्ज़ किया: हाँ! आपने फ़रमाया: 'कुंवारी से. ८५४ (४ ४७ ४७ 40 ,८ ०: »५ & 
या बेवा से?' मैंने कहा: बेवा से। फ़माने |" 55005 5 49 थी 5 2॥ 
लगे: “कुंवारी से क्‍यों नहीं की? तुम उससे 
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खेलते वह तुमसे खेलती।' दर ४40: रा 
(2048) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद . "72205 (६८00 5. १8४ " 7७ , 


अहमद: 3/34, व मुस्लिम: 75. 

फ़ायदा : कुंवारी लड़की से शादी ज़्यादा मरगूब है। और कुंवारे मियां बीवी में हंसी खेल फ़ितरतन और 
बिलड़मूम बहुत ज़्यादा होता है बख़िलाफ़ बेवा के। ये अमल नफ़्सीयाती सेहत के लिये बहुत उम्दा होता 
है। नीज़ इससे ये भी मालूम हूआ कि मियां बीवी में खेल कूद जायज़ और हक़ है। ताहम कुछ और वजूहात 
से बेवा से शादी करना भी बाइसे फ़ज़ीलत है जेसा कि ख़ूद नबी (&/-) का अमल इस पर शाहिद है। 


किसी 'बाँझ' ख़ातून से शादी 


करना मना है (वह ओरत 
जिसमें बच्चे जनने की 
सलाहियत न हो) 


अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हुसैन बिन हुरेस 
मर्वज़ी ने मुझे लिख भेजा कि : 

(2049) हमें फ़ज़ल बिन मूसा ने हुसेन बिन 
वाक़िद से, उन्होंने उमारा बिन अबी हफ़्सा से, 
उन्होंने इकरमा से, उन्होंने, हज़रत इब्ने 
अब्बास(:&) से रिवायत की हे कि एक शख़्स 
नबी (४!) की ख़िदमत में आया ओर कहने 
लगा: मेरी बीवी किसी छूने वाले का हाथ रह 
नहीं करती। आपने फ़रमाया: 'उसे दूर कर दो 
(तलाक़ दे दो)' उसने कहा: मुझे अंदेशा हे 
कि मेरा दिल उसके साथ लगा रहेगा। आपने 
फ़रमाया: 'तब उससे फ़ायदा उठाओ।' 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3494. 
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तौज़ीह : ये हदीस सही है। और ये जुमला (ला तम्नठ यदा लामिसिन) का मफ़हूम ये है कि एक 
मुसलमान, बावक़ार और बाग़ैरत ख़ातून होने के नाते उसके अंदर गैरों से कोई नफ़रत व वहशत नहीं है 
(मगर फ़ेअलन उससे कोई बदकारी स़ादिर नहीं हुई) तो नबी (&/-) ने अव्वलन उसे तलाक़ देने का 
फ़रमाया। मगर शौहर ने अपनी कैफ़ियत बताई तो रूख़्स़त दे दी। जैसे कि दीन से दूर मुआशरों में ऐसी 
कैफ़ियत पाई जाती हैं। मगर ये मानी करना कि वह फ़ेजलन बदकार थी, फिर नबी (&9-) ने उसको घर 
में रखने की इजाज़त दे दी, एक नाक़ाबिले तस़व्वूर मानी है क्योंकि ज़ानिया से निकाह हराम है। और 
ऐसा इन्सान, जो अपने अहल में फ़ोहशकारी पर ख़ामोश हो, दय्यूस़ होता है। इसीलिये कुछ मोहद्द्सीन 


5 7 0222 | >< 25८22 255 7 2८०५७२८-२++६८. ५-० न] 


2 >॥।5< 
ः 2 50200: /॥ 


ने इसका वही मफ़्हूम बयान किया है जो हमने शूरू में बयान किया है। बहरहाल बुरी आदात की बिना 
पर औरत को तलाक़ दी जा सकती है। ये हदीस इस बाब से मुताबिक़त नहीं रखती, अगली हदीस़ इस 
बाब के मुताबिक़ है। इस हदीस पर बाब, सहवन रह गया है या किसी नासिख़ (नक़ल करने वाले) से 
कोई गलती हो गई है। वल्‍लाहू आलम! 

(2050) (१) हज़रत माक़िल बिन यससार ८५ 2.४ ७४ , 530 07200 | ७५ 
(:%&) से रिवायत है कि एक शख़्स़ नबी (&)) ई 


हे हु 88 03%: 2 द 25% (75 52७ 
की ख़िदमत में आया और कहा: मुझे एक. 


औरत मिली है जो उम्दा हसब और हुस्न व... 4४ 7 2 तन लक दल 
जमाल वाली है मगर उसके औलाद नहीं. 9 77७ <# 64% > 590७ && - 88 
होती। तो कया में उससे शादी कर लूं? आपने... ५॥॥ /०» ८.2॥ | 55 5६ ०७४ ८८ 
फ़रमाया: 'नहीं' फिर वह दोबारा आया, तो 25% 2 
आपने मना फ़रमा दिया। फिर वह तीसरी बार | 3 ७:४४ 30१ (६॥; ०५५ 

आया तो आपने फ़रमाया: 'ऐसी औरतों से हु का 
शादी करो जो बहुत मुहब्बत करने वाली और 


दर 
| 


| 8 


44॥ ०७४| ४ २ टी १७ ४ . । )) 


बहुत बच्चे जनने वाली हों। बिलाशुब्हा में... 9७८ जा अर 5329 85% " ०४६५ 
तुम्हारी कस़रत से दीगर उम्मतों पर फ़ख़़ करने ; पे मी | ६8. 
वाला हूं।' ४ 
फ़वाइद व मसाइल : () जिस औरत के मुताल्लिक़ मालूम हो जाये कि वह विलादत की 
सलाहियत से महरूम है उससे निकाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि निकाह से असल मक़सूद औलाद 
का हुसूल होता है और होना चाहिए, तो जो औरत इस वसरुफ़ ही से महरूम हो, तो उससे निकाह करने 
का क्या फ़ायदा? ताहम उसका मतलब ये भी नहीं कि बाँझ औरत से पुरी तरह से ही निकाह करना 
ममनूअ है। बल्कि कुछ दफ़ा निकाह के कुछ और मक़ास्िद भी होते हैं, तो वहां उनसे निकाह करना 
जायज़ होगा, बल्कि कुछ दफ़ा पसन्दीदा भी हो सकता है। (2) बेवा औरत के मुताल्लिक़ तो मालूम 
हो जाता है कि वह अक़ीम है, मगर कुंवारी में हैज़ न आना एक इम्कानी सबब हो सकता है, यक़ीनी 
नहीं। (3) बहुत ज़्यादा मुहब्बत करने वाली और बहुत बच्चे जनने वाली' ये स्िफ़ात ख़ानदानी 
पहचान से जानी जा सकती हैं। वैसे कुंवारी लड़कियों में ये ओस़ाफ़ बिलड़मूम फ़ितरतन पाये जाते हैं। 


(2050) (2) (इमाम अबू दाऊद (रह.) गुज़िश्ता हदीस़ के एक रावी मुस्तलिम बिन सईद 
का तारूफ़ बयान करते हूए कहते हैं कि) हसन बिन अली ने बयान किया कि मैंने यज़ीद 
बिन हारून को सुना वह कह रहे थे: मैंने मुस्तलिम को देखा, वह दायें बायें फिरते रहते थे। 
हसन बिन अली ने कहाः उन्होंने चालीस साल ज़मीन पर अपना पहलू नहीं रखा (नहीं सोए) 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुस्तलिम बिन सईद, मन्सूर बिन ज़ाज़ान के भाँजे 
या भतीजे हैं। वह सत्तर दिन ठहरे लेकिन पानी नहीं पिया। 

(2050) () व (2) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 3229, इब्ने हिब्बान, हदीस: 229, 230, 
हाकिम: 2/62 (अलमुअजम: /203, 204, हदीस: 39) 

फ़ायदा : चालीस साल तक न सोना, इसी तरह सत्तर दिन तक पानी न पीना। ये दोनों बातें सनदन सही 
नहीं हैं। कुछ बुजुर्गों की तरफ़ मन्सूब इस क़िस्म के अक़वाल नाक़ाबिले ऐतवबार हैं। 


बाब 5: 5 
आयते करीमा (अज़्ज़ानी ला 
यन्किहु इल्ला ज़ानियतन) की 


7 ई के 
(७४ ०):४ ३ 


तफ़्सीर 'यानी बदकार मर्द 
किसी बदकार ओरत ही से 
निकाह करता हे' 


(48060|6-:9 55 


(205) जनाब अ्प्र बिन शुऐब अपने ७४५ ,३.5॥ 2 5< 5: ८०2 ४-५ 
वालिद (शुऐब) से और वह अपने दादा 

(अब्दुल्लाह बिन अप्र) से रिवायत करते हैं. ० >>“ 9 *४ वेली मई अर 
कि जनाब मर्सद बिन अबी मर्सद ग़नवी (.&) 
मक्का से (मुसलमान) क़ेदियों को उठाकर , अल 
लाया करते थे। और मक्का में एक बदकार 0-६४ 5७४ «छ##४ ## छ »& % 
औरत थी जिसका नाम अनाक़ था ओर वह ॥ 3७ 4६ 5८, 5७; 85, ८; (८ 
(इस्लाम से पहले) इसकी आशना थी। वह न न्‍ ट 


व | ० 7ड ० <+ | 9 <+ 9०० 4 ० ० न 
) ८0-०० धन ध्स्ल्ट्न्सण्ण 0० 
५०० डर्टी (हि अ४कथ ५7 22 


बयान करते हैं कि में नबी($8) की ख़िदमत में. «,5॥ /॥ <4. 0७ 4६.० ३55: ६७७ 
हाज़िर हूआ और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या मैं अनाक़ से शादी कर लूं?.. £४ ८४८ ४ ४२४ ०2... ५४८ «४ /० 
आप (&) ने मुझे इसका जवाब न दिया।तब 38% ,.& 5७5 0७ 5६७ (8४ 
ये आयते करीमा नाज़िल हूई (वज़्ज़ानियतु 
ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन अब मुश्वकि) ४,४८3 2४ 3| ४ड़ं-: 3 42४] 


'यानी बदकार औरत से कोई बदकार मर्द या 
मुश्रिक ही निकाह करता है।' आप (&8> ने 
मुझे बुलवाया, मुझ पर ये आयत पढ़ी और 
फ़रमाया: 'उससे निकाह मत करो।' 

(205व) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़॒: 
3230, तिर्मिज़ी, हदीस: 377, हाकिम: 2/66. 

फ़ायदा : मुकम्मल आयते करीमा यूँ है: 'बदकार मर्द किसी बदकार ओरत ही से निकाह करता है या 
किसी मुश्गिका से। और बदकार औरत से कोई बदकार मर्द ही निकाह करता है या कोई मुश्रिक। और ये 
मोमिन पर हराम किया गया है।' (अन्नूर: 3/24) इस आयते करीमा की तफ़्सीर में राजेह यही है कि 
किसी अफ़ीफ़ मर्द को बदकार औरत से और अफ्रीफ़ा औरत को बदकार मर्द से निकाह करना हराम है। 
जैसे कि इस सूरत अन्नूर में है: 'पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिये हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीजा 
औरतों के लिये।' (अन्नूर: 26) और ये हदीस़ भी इसी मफ़्हूम की ताईद करती है। 

(2052) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान 4: ७४ १७४ «७ 265 55० ७५७ 
किया कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़माया: 'कोई.. ८५ ८ ,5७ ....+ 5 .>»)॥;/ 
ज़ानी, जिसे ज़िना की हद लगी हो, किसी. है हल 7४ टर हूँ 


॥ (७७5८४) " 08; ८४० ७८७ »७:७ 


| १2 (६ 25८) ७ 
अपने जैसी औरत ही से निकाह करता है।' छा ०६ कल पद्म छीन 
अबू मखमर ने अपनी सनद में यूँ कहा: हहसना. **# “४ ४-+ £४ै ०५०५ ०७ ४७ ४:2४ 


हबीब अल मुअल्लिम अन अम्न बिन शुऐब. 4& 3 ॥॥ ६६८४ 3 " (००५ 
(2052) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद टी ८. 5७ ७ ४ ०७ . 
अहमद: 2/324, हाकिम: 2/66. 


9“ दक्ष“: 


- "टर०० ७२ 3>++ (+ 
फ़वाइद व मसाइल : () मुसददद और अबू मअमर की सनद में फर्क ये है कि अबू मअमर की 
रिवायत में उस्ताद अब्दुल वारिस ने हबीब अल मुअल्लिम से तहदीस़ की तस़रीह की है ओर हबीब ने 


अम्र बिन शुऐब से नस के साथ रिवायत की जबकि मुसद्दद की रिवायत इसके बरअक्स है। (2) इस | 
हदीस में भी पिछली अग्र की तौज़ीह व ताईद है कि जो बदनाम हो जाये उसे किसी अपने जैसे ही से 
निकाह करना चाहिए। 


बाब : 6 
अपनी ही लोण्डी को आज़ाद 


करके उससे निकाह कर लेने 
... का अज्र 


(2053) हज़रत अबू मूसा (.#») ने बयान डी ४ जी (छ.७ ८>+४| पु ३५७ (३५५. 


किया कि रसूलुल्लाह (७9) ने फ़रमाया: जो... 
सूलु है (&> छुड (मी 4 0०२ है| डी + 7 डी 4 ५3.०० 


शख़्स अपनी लौण्डी को आज़ाद करके ख़ूद /रशिआ 24 

ही उससे निकाह कर ले, तो ऐसे शख़्स के. 4 ८०. १४४५४ ४८७४७ 
लिए दोहरा अज् है।' (58 4&,७ &8 ६ " (७०३ * ४ 
(2053) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2544, व ० शाजई 
मुस्लिम: 54. 34995 


फ़ायदा : इस्लाम ने इन्सानी हुकूक़ की पासदारी और हिफ़ाज़त के लिये जो तालीमात पेश फ़रमाई हैं दुनिया 
का कोई मज़हब इसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकता। इसलिये इस्लाम ने गुलामों के साथ भी हुस्ने सुलूक की 
ताकीद की और ऐसे तरीके भी बतलाये जिससे गुलामी का ख़ातमा या कम अज़ कम उसकी इस्लाह हो सके। 
इस हदीस में भी गुलामी की रस्म की होसला शिकनी के लिये एक निहायत मुफ़ीद अमल बतलाया गया है। 
(2054) हज़रत अनस बिन मालिक (#). 659 ४ ४८४ ..; ८3 ,१५० ७४७ 
से मनक़ूल है कि नबी (&) ने सफ़िया ($) . ,, ०), | २७६ छह १४ 
को आज़ाद फ़रमाया (और फिर आपने हरम.. ४ हर? 2 उप शत हा 
में दाख़िल करने का शर्फ़ बड़शा) और उनके. *४# 4४ (/० ८ 3 #7५ ०: > ४ 
आज़ाद करने ही को उनका हक़े मेहर (8॥54.> ५६८ «५ 45» 5६ ...ै 
ठहराया। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 947, व मुस्लिम: 365 


फ़ायदा : हज़रत सफ़िया (#), ख़ेबर के यहूदी सरदार हुई बिन अऱतब की साहिबज़ादी थी, और फ़तहे 
ख़ेबर के मौके पर मुसलमानों के हाथ क़ैद हो गई थी। जब ये क़ैदी औरतें जमा की गयीं तो हज़रत दहिया बिन 
ख़लीफा कल्बी (७) ने नबी (&0- की ख़िदमत में आकर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे कैदी 
औरतों में से एक लौण्डी दे दीजिए। आपने फ़रमाया: जाओ एक लौण्डी ले लो। उन्होंने जाकर हज़रत सफ़िया 
को मुन्तख़ब कर लिया। इस पर एक आदमी ने आपके पास आकर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के नबी! आपने 
बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर की सय्यदा सफ़िया को दहिया के हवाले कर दिया, हालांकि वह स्रिर्फ़ आपके 
-शायाने शान है। आपने फ़रमाया: दहिया को स्रफ़िया समेत बुलाओ। हज़रत दहिया उनको साथ लिये हुए 
हाजिर हृूए। आपने उन्हें देखकर हज़रत दहिया से फ़रमाया: कैदियों में से कोई दूसरी लोण्डी ले लो। फिर 
आपने हज़रत सफ़िया पर इस्लाम पेश किया, उन्होंने इस्लाम क़बूल कर लिया, उसके बाद आपने उन्हें 
आज़ाद करके उनसे शादी कर ली और उनकी आज़ादी ही को उनका मेहर करार दिया। मदीना वापसी में 
सद्देसहबा पहुँच कर वह हैज़ से पाक हो गयीं। इसके बाद हज़रत उम्मे सुलैम ने उन्हें आपके लिये आरास्ता 
किया और रात को आपके पास भेज दिया। आपने दूल्हे की हैसियत से उनके हमराह सुबह की और खजूर, 
घी और सत्तू मिलाकर वलीमा खिलाया और रास्ते में तीन रोज़ शबहा ए उरूसी के तौर पर उनके पास क़याम 
फ़रमाया। इस मौके पर आपने उनके चेहरे पर हरा निशान देखा। दरयाफ़्त फ़रमाया: ये क्‍या है। कहने लगीं : 
या रसूलुल्लाह! आपके ख़ेबर आने से पहले मैंने छ़बाब देखा था कि चाँद अपनी जगह से टूट कर मेरी 
आगोश में आ गिरा है, बख़ुदा मुझे आपके मामले का कोई तसूव्वर भी न था, लेकिन मैंने ये ख़्वाब अपने 
शौहर से बयान किया तो उसने मेरे चेहरे पर थपड़ रसीद करते हुए कहा 'ये बादशाह जो मदीना में है तुम 
उसकी आरज़ू कर रही हो।' (अर्रहीकुल मख़तूम) 


बाब : 7 
रज़ाअत की बिना पर क्रायम 


होने वाले वह सब रिश्ते हराम हें 
जो नसब की बिना पर हराम हैं 


(2055) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 52206 5554-55: «0 455 ७४४५ 
(:&) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (&8-) ने 


53550 5 58 58 527 78 
फ़रमाया: 'रज़ाअत की बिना पर वह तमाम 7 ४ एंडइ॑णए डइआओशआाटाट 


र्श्ति का हो औ हैं जो बिलादद के /०» ८.0) ८); «४५७ ६७ 55% ७७ 
ताल्‍लूक़ से हराम हैं। ५.0 
(2055) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, गम ही का पाक 
हदीस: 47, मौता: 2/607. 2४ ७ 2८७५४ &5 ##४ " ८७ (2. 
ह . "350, &.« 
तौज़ीह : निकाह में मुहरमात की दो क़िस्में हैं: अब्दी मुहरमात और वक़्ती मुहर्रमात। अब्दी मुहर्रमात 
बसबब नसब के सात हैं: () मायें (ऊपर तक) (2) बेटियाँ (नीचे तक) (3) हक़ीक़ी बहनें (माँ बाप 
दोनों की तरफ़ से या सिर्फ़ बाप की तरफ़ से या माँ की तरफ़ से) (4) भाँजियाँ (5) भतीजियाँ (6) 
फूफियाँ (7) ख़ालाएँ। बदलील (हुरिमित अलेकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम ....) (अन्निसा: 23) और 
उनके जैसे वह रिश्ते जो रज़ाअत (दूध पिलाने से) से क़ायम होते हैं, सब हराम हैं। जेसे कि इस बाब की 
हदीस में आया है। ताल्लूके मुसाहरत (ससुराली और अज्दवाजी ताल्लूक) की बिना पर हराम होने वाली 
ख़वातीन ये है: (4) बीवियों की मायें (सासें ऊपर तक) (2) बीवियों की बेटियाँ बशर्ते कि बीवी से दुखूल 
हूआ हो। (3) बाप दादा की बीवियाँ (4) बेटों की बीवियाँ (नीचे तक) और यही रिश्ते अगर रज़ाअत से 
क़ायम हों तो हराम हैं। एक महदूद वक़्त तक के लिये हराम रिश्ते ये हैं: बीवी की बहन, उसकी फूफ़ी या 
भतीजी और ख़ाला या भाँजी और आज़ाद आदमी के लिये चार बीवियाँ मौजूद हों तो पाँचवीं हराम है। 
(कुछ उलमा के नज़दीक) ज़ानिया यहाँ तक कि तौबा कर ले। और वह औरत जिसे तीन तलाक़ें दी हों यहाँ 
तक कि किसी और से निकाह कर ले और वहां से फ़ारिग हों मुहरिमा अपने एहराम से हलाल होने तक। और 
कोई मुतल्लक़ा जो अपने अय्यामे इद्दत में हो, इद्दत ख़त्म होने तक। इनके अलावा दीगर औरतें हलाल हें। 
(वउहिलल लकुम मावराअज़ालिकुम) (अन्निसा: 24) (देखिए: तैसीरूल अल्लाम शरह उम्दतुल अहकाम) 
(2056) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे. 8४५ ,5१६॥ २८5० ८५ «0 40८ ७५७ 
सलमा(.#) से मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन हि 
हज़रत जो हवीबा(&) ने कहा: पे अल्लाह 2 53» (+ ०3 ८२ "पड (5 ४) 
के रसूल! क्या आप मेरी बहन में रागिब हैं? # ४ *«&<० हा <& *«« हद ४-८ ६४ 
आपने फ़रमाया: “तो क्‍या करूँं?' कहने ञ जी | 20 0.55 ६ <&0 ४.५ 
लगीं कि आप इससे निकाह कर लें। आपने... ७ , " 6७ [86 " 38 न 
फ़रमाया: 'तेरी बहन से?' बोलीं: हाँ। आपने. “५ हा ४७ | 
कहा: 'क्या तुम्हें ये पसन्द है?' कहने लगीं;.._. £& <७ . " 2४] " 0७ . ७४5५७ 
में कोई आपके पास अकेली तो नहीं हूं। ओर 


इस शराकत में मुझे ये ज़्यादा पसन्द है कि 
मेरी बहन इस ख़ेर में मेरी हिस्सेदार बने। 
आपने फ़रमाया: 'ये मेरे लिये हलाल नहीं 
है।' वह कहने लगीं: 'क़सम अल्लाह की! 
मुझे बताया गया हे कि आपने दूर्ह या ज़रह 
(हदीस़ के रावी) ज़ुबैर को शक है दुख़तरे 
अबू सलमा के लिये पेगाम भिजवाया है। 
आपने कहा: '“उम्मे सलमा की बेटी के 
लिये?” कहने लगीं: हाँ। आपने फ़रमाया: 
'क़सम अल्लाह की! वह अगर मेरी रबीबा न 
भी होती जो कि मेरी परवरिश में है, तो भी 
मेरे लिये हलाल न हो सकती थी क्‍योंकि वह 
मेरे दूध के भाई की बेटी (रज़ाई भतीजी) है। 
मुझे और उसके वालिद (अबू सलमा) को 
सुवेबा ने दूध पिलाया था। सो मुझे अपनी 
बेटियों ओर बहनों की पेशकश मत करो।' 

(2056) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
6/29], 309, बुख़ारी, 506, व मुस्लिम: 449. 


मा घ ४ ब् दगाराप्यक १ 26। | कट 
एक इयर का च फट है 
मर पट ५ 
५0203 ४ 4.६ या 2. ८46, 


<.2./ < न हा | (5६5८३| | है] 


उका को (35 ७४ ५४३ <2 2४४ 
<5 , " / ०४ 9) ६७5 " ०७ , | 

- 55 23 <॥ ८१७ 48 ५॥95 
" 0७ , «2. | ४८ - ५४; 2६ ४53 

।" 0७ , :5 <0७ . " 40 ६ << 
५ छल हट एम 3: # ई ४ 
5८७५०) ७2 >टें। 4 | (2 ४२ 
&५ ७»/४ % «४४ ७४७ ८-०) 


" ०४ 3५ २५६ 


फ़ायदा : रबीबा, बीवी की वह बेटी है जो पहले ख़ाविन्द से हो, इससे भी निकाह हराम है, बशर्ते कि 


उसकी माँ से हम बिस्तरी हो गयी हो! 


बाब : 8 
मर्द से दूध का नाता 


हम] ७०७ ६8% 


(2057) हज़रत आयशा (+#) का बयान है 
कि अफ़लह बिन अबी अलकुऐस मेरे यहां 
आए तो मैंने उनसे परदा किया। उन्होंने कहा: 
मुझसे परदा करती हो, हालांकि मैं तुम्हारा 
चचा हूं? कहती हैं, मेंने कहा: कहाँ से? 


[६ न 2 |. (; क्र 
7७ «उरी > 40 अरे ७ 
६ हे (22. है 
] 34 26 ली 09_# प्र! (८ + । 5 22. 


<७ - (६७ «0 ०») - ४505 ६ 


पिलाया है। कहने लगीं: मुझे तो ओऔरत ने दूध 
पिलाया है, मर्द ने नहीं पिलाया। चूनांचे 
रसूलुल्लाह (&0.) मेरे यहां तशरीफ़ लाये तो 
मेंने आपको ये बात बताई। आपने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा वह तुम्हारा चचा है, तुम्हारे पास 
आ सकता है।' 

(2057) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, 
हदीस: 5239, व मुस्लिम: 445. 


2 5 ॥50 ८») ५४॥ 3७ 
श्र डा दा 2-४! ही 

नील 4 ४७० हे ७ . 7! 

५४4८ ४ " 2& 25५५ ...., ०.५ ०॥| 
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फ़ायदा : दूध पिलाने वाली रज़ाई माँ हूई, तो उसका शौहर रज़ाई बाप, और उसका भाई रज़ाई चचा 
हूआ। जिस तरह दूध पिलाने वाली औरत से ताल्‍्लूक़ जुड़ता है वैसे ही उसके शौहर और अज़ीज़ों से 


भी जुड़ जाता है। 


बाब : 9 


रज़ाअते कबीर का बयान 


(2058) हज़रत आयशा (.#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (६9) उनके यहां आये तो 
देखा कि उनके पास एक आदमी बेठा है। 
(बरिवायत हफ़्स) आप (७80. को ये 
केफ़ियत नागवार गुज़री और आपका चेहरा 
बदल गया। (हफ़्स और मुहम्मद बिन कप्ीर 
दोनों की मुत्तफ़क़ा रिवायत हे कि) हज़रत 
आयशा (#) ने (वज़ाहत करते हुए) कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरा रज़ाई भाई है। तो 
आप (&/) ने फ़रमाया: 'ज़रा ग़ोर कर लिया 


९2% 


25० | 4&.95 डे प्‌ 


5. | (५३ ्ड न्‍्ः न ९. (६4 डर ला 
६ ' “<-<*< ४४०७ ०८ 5 हि 253७ 


“ि (६2 ७६-2६ वन ० 2५". | (६६४५ ह 
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करो' तुम्हारे भाई कौन हैं। रज़ाअत वही. , "25७८ ७० 4८५७५) ५३७ 5४5 ४ 
मौतबर हे जो भूख की बिना पर हो। 
(2058) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2647, व 
मुस्लिम: 455. 
फ़वाइद व मसाइल : (१) यानी रज़ाअत हक़ीकत में वही मौतबर है कि बच्चे ने अपनी दूध पीने की 
उमर में दूध पिया हो। इसी से हुरमत साबित होती है। दो साल के बाद बच्चा रोटी सालन और दीगर ख़ुराक 
से अपनी भूख मिटाने लगता है। इसलिए जुम्हूर के नज़दीक इस वक़्त दूध पीने का ऐतबार नहीं। (2) 
इसके अलावा रज़ाअत वही मौतबर है जो भूख की बिना पर हो, का मतलब है कि बच्चे ने दूध इतनी 
मिक़्दार में पीया हो जिससे उसकी भूख मिट गयी हो। और उसकी बज़ाहत दूसरी हदीस़ में इस तरह है कि 
वह पाँच मर्तबा दूध पीये, वह यूँ कि पिस्तान मुंह में लेकर दूध पीता रहे और फिर उसे अपनी मर्ज़ी से 
छोड़े। ये एक मर्तबा पीना (एक रज़ञ) है। इस तरह पाँच रजाअत से रज़ाअत साबित हो गई, एक दो 
रज़ाअतों से नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिए: ज़मीमा तफ़्सीर 'अहसनुल बयान' बड़नवान, रज़ाअत के 
चंद ज़रूरी मसाइल, अज़ हाफिज सलाहुदीन यूसुफ़ (रह. ) ह 
(2059) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 5६४० $# ६०४ 5 »95) 205 ७85 
(#) से स्वियत है कि उन्होंने फ़माया:  ,, ., , / ६८ ४8% ६ आह 
'रज़ाअत वही मौतबर है जो हड्डियों को. “४ ४7 # ४ हे फटे ० 
मज़बूत करे और गोश्त पेदा करे।' अबू मूसा. 9 3+४-+ ७ *४ २४४ >> 9 
ने कहा: तुममें जब तक ये अज़ीम आलिम ६६ ८ ॥॥। ६७) 9 है 66270 
मौजूद है हमसे मत कुछ पूछा करो। आम ् हि रे कट 
तख़रीज : (सनद जईफ़) बैहक़ी: 7/467. 3 हज हा ४ . मंच <॥5 ४ 
. 893 2/& [.65 0,025 
फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस का भी वही मतलब है जो इससे पहली हदीस का था, यानी 
दूध, दूध पीने के ज़माने में पीया जाये, तो उसका ऐतबार होगा और उस मिक़दार में से जिससे उसको 
जिस्मानी फ़ायदा हो। (2) इल्म में फ़ाज़िल व फ़ायक़ शख़स़ीयत के होते हूए अदना को फ़तवा देना 
जैब नहीं देता, उनके ऐज़ाज़ व इकराम का यही तक़ाज़ा है। 
(2060) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ७४ ३,७४३ 5५४० ५ 455 ७७ 
(+&) ने रसूलुल्लाह (&9.) से पिछली हदीस ६६५ 5; ४॥ -) 5७४०, ६:४८ डे 
के हम मानी बयान किया और लफ़्ज़ छल म  शक कल कर पक  लर 


(अन्शज़ल अज़्म) ज़िक्र किया। 
(2060) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: /432, मौता: 327. 


बाब. : 0 
रज़ाअते कबीर से हुरमत के 


क़ायलीन का इस्तेदलाल 


(206) उपम्महातुल मोमिनीन हज़रत 
आयशा(#) और उम्मे सलमा (#) से 
रिवायत है कि अबू हुज़ेफ़ा बिन उतबा बिन 
रबीआ बिन अब्दे शम्स ने सालिम को अपना 
मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बनाया हुआ था 
और उससे अपनी भतीजी हिन्द व दुख़तरे 
वलीद बिन उतबा बिन रबीआ का निकाह 
कर दिया था। वह एक अंसारी ख़ातून का 
आज़ाद करदा गुलाम था जेसे कि 
रसूलुल्लाह (७9) ने ज़ेद (#) को अपना 
मुतबन्ना बनाया था और जाहिलीयत का ये 
दस्तूर था कि जिसे कोई अपना मुतबन्ना बना 
लेता तो लोग उसको उसकी निस्बत से पुकारा 
करते थे और वह (अपने मुँह बोले बाप का) 
वारिसि भी बनता था। यहाँ तक कि अल्लाह 
अज्ज़ व जल्ल ने इस बारे में ये हुक्म नाज़िल 
फ़रमाया कि 'इन्हें इनके हक़ीक़ी बापों की 
निसबत से पुकारा करो। अगर वह मालूम न 
हों तो ये तुम्हारे दीनी भाई और मोला हैं।' 
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चूनांचे इन्हें इनके बापों की तरफ़ लौटा दिया 
गया और जिसका बाप मालूम न हो वह मोला 
ओर दीनी भाई कहलाने लगा। अलगर्ज़! 
(अबू हुज़ेफ़ा(#) की बीवी) सहला बिन्‍्ते 
सुहैल बिनअप्र कुरैशी,  आमरी 
(रसूलुल्लाह (७0) की सिदमत में) आई ओर 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! हम सालिम 
को अपना ब्रेटा ही समझते रहे हैं। ये मेरे ओर 
अबू हुज़ैफ़ा के साथ एक ही घर में रहता रहा है 
और मुझे (घर में आम हालात में) एक कपड़े 
में देखता रहा हे। (कभी सर खुला, तो कभी 
पिंडलियां भी खुल गयी वबगेरह) और 
अल्लाह अज्ज़ ब जल्ल ने ऐसे लोगों के बारे 
में जो हुक्म नाज़िल फ़रमाया हे वह आप 
जानते ही हैं। आप इस सूरत में क्‍या फ़रमाते 
हैं? नबी (&8) ने उससे कहा: “उसको 
(अपना) दूध पिला दो।' चूनांचे उसने उसको 
पाँच रज़अ (पाँच बार) दूध पिला दिया। और 
वह इस तरह उसके रज़ाई बेटे की तरह हो 
गया। सो हज़रत आयशा (#) इस वाक़िया 
की बिना पर अपनी भांजियों ओर भतीजियों 
से कहा करती थीं कि फ़लां को पाँच रज़अ 
(पाँच बार) दूध पिला दो। जिसके बारे में 
हज़रत आयशा की ख़्वाहिश होती कि वह 
उनको देख सके और उनके सामने आ सके। 
ख़वाह वह बड़ी उमर का भी होता। चूनांचे वह 
उसके बाद उनके सामने आ जाया करता था 
(और ये उससे परदा न करतीं) मगर उम्मे 
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। तिल हक पे 2 266 | 
सलमा (#) और दीगर तमाम उप्महाते. ७ ४॥; 455७ &५$ ,+। ५ &»५ 
मोमीनीन ने इसको क़बूल नहीं किया कि ऐसी 

रज़ाअत की बिना पर कोई शख़्स उनके सामने. ०“ ढुली ७2 < ८४७ (४ ४, 
आये (और वह उससे परदा न करें) इल्ला ये हिल 20 पहनना 
कि उसने पालने में (दो साल की उमर के रे है 5 है 
दौरान में) दूध पिया होता। उन्होंने आयशा 

(&) से कहा: क़सम अल्लाह की! हमें नहीं 

मालूम, शायद ये नबी (&8.) की तरफ़ से 

सालिम के लिये बमुक़ाबला दूसरे लोगों के 

ख़ास़ रूख़्स़त थी। 

(2067) तख़़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अब्दुलबर 

तमहीद: 8/25१, नसाई, हदीस: 3225, बुख़ारी 

हदीस: 5088 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) कुर्आान मजीद की तालीमात अटल हैं और वाजिबुल अमल भी। इनमें चूं 
व चरा की कोई गुंजाइश नहीं। मगर रसूलुल्लाह (&9.) के बयान व तौज़ीह के साथ जो बसनदे सहीह 
हम तक पहुँच जाये। (2) जुम्हूर उलामा के नज़दीक दो साल की उमर के बाद दूध पीने पिलाने से 
हुरमते रज़ाअत साबित नहीं होती, क्योंकि हुर्मते स़ाबित करने वाली रज़ाअत वह है जो मुद्दे रज़ाअत 
के अंदर हो जो कि दो साल है, कम अज़ कम पाँच रज़ाअत हों, (रज़अत ये है कि बच्चा छाती को मुँह 
में ले और उससे दूध चूसे तो जब तक वह पिस्तान को मुँह में लेकर पीता रहेगा ये एक रज़अत 
कहलायेगी, ख़्वाह ये मुद्दत तवील हो या क़लील) और जो आँतों को फाड़े यानी उसकी ख़ूराक सिर्फ़ 
दूध हो जिससे बच्चा पले और बढ़े मगर हज़रत आयशा (#), लैस बिन सअद, अता और फुक़हा ए 
अहले ज़ाहिर दो साल के बाद भी हुरमत रज़ाअत के क़ायल हैं। उनकी दलील हज़रत सालिम का 
वाक़िआ है लेकिन दूसरी उम्महातुल मोमिनीन का बयान है कि ये हज़रत सालिम के साथ ख़ास है। 
जैसा कि इस हदीस़ में है। इमाम इब्ने तैमिया और शैख़ शोकानी (रह.) इस हदीस की बाबत लिखते हैं 
कि ड्मूमी हालात में तो नहीं मगर कहीं ख़ास़ इज़्तेररी अहवाल में इस पर अमल की गुंजाइश हैं 
(नैलुल अवतार: 6/353) (3) इससे ये भी साबित हूआ कि “चेहरा छुपाना' परदे का लाज़मी हिस्सा 
है। अगर चेहरा छुपाना ज़रूरी न था तो इस क़द्गर तरहुद की ज़रूरत ही क्या थी। (4) (रज़अ) का मानी 
नीचे के बाब में देखिये। 


क्या पाँच बार से कम दूध पीने 
से हुरमत साबित हो जाती है? 


(2062) हज़रत आयशा (+#) से मनक़ूल है. ६७ «35.«४॥ ६5« ८४ ५0 4.5 ७४ 
कि अल्लाह अज्ज़ व जलल्‍ल ने कुर्जन में. ८५८ .; 5: .. ८९ «0 ,.« ३ 20५ 
पहले ये नाज़िल किया था कि दस रज़ाअत से हर 

हुरमत साबित होती है। (दस बार दूध पीने से) ह# करतीक आह आटा 
फिर उसे पाँच रज़ाअ़त से मन्सूख कर दिया।.. “४ ०४ ४ ६ ४४५७ + >#४ 
और जब ससूलुल्लाह (७0) की वफ़ात हूई तो. /७०७; +-++ 2050 2» (55 # 0 ०25 
ये अल्फ़ाज़ कुर्आन में क्रिरअत किये जाते. ८५५७४ >७,४७ 5५ ६४०८ ४ ८5#2 
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फ़वाइद व मसाइल : () अहादीस में वारिद लफ़्ज़ (अर्रज्ञ्रतु) का लुगवी व इस्तेलाही मानी ये 
है: 'बच्चा पिस्तान को अपने मुँह में लेकर दूध चूसने लगे और फिर अपनी ख़ूशी से, बगेर किसी कारण 
के छोड़ दे।' तो ये एक रज़अ़ है। (अलमस्स॒त) का भी यही मफ़हूम है। (2) हज़रत आयशा(##) के 
कहने का मक़स़द ये है कि ये नस नबी (&9.) की वफ़ात से थोड़ी ही मुद्दत पहले नाजिल हूआ था कि 
कुछ लोग, जिन्हें इत्तेला (ख़बर) न मिली थी ये अल्फ़ाज़ तिलावत करते थे। मगर उसके बाद उनकी 
क़िराअत भी मन्सूख़ कर दी गई मगर हुक्म बाक़ी रहा। 

(2063) हज़रत आयशा (#) का बयान «०४८ ७७ ७-० ४ 3-०८ एं.& 
है, ६25 (७. ने 2 एक बार ॥॥ ५5 ७ «5 (४ | ०४ ७६ 
चूसना या दो बार चूसना हराम नहीं करता। - ५० 4॥ ,>, - ४8७ 5» ..॥॥ 


(2063) तख़रीज : मुस्लिम: 450. 8 / हक ह 
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"५६८०५ ६:८2] 

फ़ायदा : बल्कि जब तक पाँच मर्तबा (ऊपर दिये गये तरीक़े से) दूध न पीये, हुस्मते रज़ाअत स़ाबित नहीं होगी। 


दूध छुड़ाने के वक़्त इनाम देना 


४५-२2 बा 2] | (3 ५ 


(2064) जनाब हज्जाज बिन हज्जाज अपने 
बालिद से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मेंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में दूध पिलाने 
का हक़ किस तरह अदाकर सकता हूं? 
आपने फ़रमाया: 'एक गुलाम या लोण्डी 
(लेकर उसे दे दे)' 

नुफ़ैली ने कहा: हज्जाज बिन हज्जाज, बनु 
असलम से ताल्लूक़ रखता है और ये उसी के 
लफ़ज़ हैं। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 53, 
नसाई, हदीस: 333, मजमूअ अज्ज़वाइद, 4/262. 
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फ़ायदा : अरबों में ये रिवाज आम था कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिये क़ुबों जवार के देहातों 
में उजरत पर भेज दिया करते थे, इसके अलावा वह मुक़र्रर उजरत के अलावा दूध छुड़ाने पर 
(मुर्ज़िआा) दूध पिलाने वाली आया' को कोई इनाम देना भी पसन्द करते थे। इस हदीस में इसी हक़े 


मुरजिआ की बाबत बयान किया गया है। 


बाब : 3 


वह औरतें जिनको (एक वक़्त 
में) जमा करना हराम है 


(2065) हज़रत अबू हुरैरह (&&) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह (६8) ने फ़रमाया: 'न 
निकाह की जाये कोई औरत उसकी फूफी 


७.५७ 30६॥ 345८ ८5 «0 42८ ७४५७ 
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पर। न फूफी उसकी भतीजी पर। और न 
निकाह की जाये कोई ओरत उसकी ख़ाला 
पर। न ख़ाला उसकी भांजी पर। न निकाह 
की जाये बड़ी छोटी पर और न छोटी बड़ी 
पर।' 

(2065) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
426, नसाई, हदीस: 3298, बुख़ारी, हदीस: 508. 
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तौज़ीह : एक वक़्त में फूफी भतीजी या ख़ाला भांजी (या उनके बरअक्स) को जमा करना हराम है। 
और ये हुरमत मुअक़्क़त (आरज़ी) है, अब्दी नहीं। मुछ्तलिफ़ओक़ात में बाद अज़ तलाक़ या वफ़ात 
निकाह कर लेने में कोई हर्ज नहीं। और आख़री जुमला में 'बड़ी औरत' से मुराद या तो उमर में बड़ी हे 
जो कि आम तौर पर माँ, ख़ाला और फूफी वगैरह का एहतराम पाती है जबकि छोटी लड़की बेटी की 
तरह समझी जाती है। यानी उनसे निकाह नहीं हो सकता। या रूत्बे का फर्क मुराद है। फूफ़ी और ख़ाला 
बड़ी होती हैं जबकि भतीजी और भांजी बिलउ़मूम छोटी होती हैं। इस सूरत में ये पहली ही बात की 


बअन्दाज़े दीगर ताकीद है। 


(2066) हज़रत अबू हुरेरह (:%&) बयान 
करते थे कि रसूलुल्लाह (७) ने उससे मना 
फ़रमाया है कि ओरत और उसकी ख़ाला या 
औओरत और उसकी फूप्छी को जमा किया 
जाये। 

(2066) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 50, व 
मुस्लिम: 408. 


(2067) हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
. नबी (७) से रिवायत करते हैं कि आपने 
हराम किया इस बात को कि जमा की जाये 
फूफी और ख़ाला या दो ख़ालाएँ ओर दो 
फूफियाँ। 
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(2067) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: /27, हदीस: १028 में देखें, तिर्मिज़ी, 
हदीस: 25. 


(2068) जनाब उर्वा बिन जुबेर (रह.) से 
मरवी है, वह कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत आयशा (#) से आयते करीमा (व 
इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा 
फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन्निसाड ...) की 
तफ़्सीर देरयाफ़्त की। तो उन्होंने कहा: भांजे 
मेरे! ये उस यतीम लड़की के मुताल्लिक़ है जो 
अपने किसी वली की सरपरस्ती में हो ओर 
(मालदार ग़नीया होने की वजह से) अपने 
वली के माल में हिस्सेदार बन गई हो। फिर 
उस वली को उस लड़की का माल व जमाल 
पसन्द आ जाये ओर उसकी ख़वाहिश हो कि 
उससे निकाह कर ले मगर हक़े महर में इन्साफ़ 
न करे ओर इस क़द्ग न देना चाहे जो कोई गैर 
उसे दे, तो (ऐसी सूरत में) उन लोगों को उनके 
साथ निकाह से मना कर दिया गया मगर ये 
कि उनसे अदल करें ओर महर उनके आला 
मैयार के मुताबिक़ दें (तो जायज़ है) उन्हें ये 
हुक्म दिया गया कि (अगर ये अन्देशा हो तो) 
उनके अलावा दीगर औरतों से निकाह कर लो 
जो तुम्हें पसन्द आयें। 

उर्वा ने कहा: आयशा (#) ने बयान किया 
कि फिर लोगों ने इस आयत के बाद जो उनके 
बारे में उतरी थी, रसूलुल्लाह (&४.) से 
सवालात किये (ओर रूख़सत चाही) तो 
अल्लाह तझआला ने ये नाज़िल फ़रमाया: (व 
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यस्तफ़्तूनका फ़िन्निसाइ कुलिल्लाहु 
युफ़्तीकृम फीहिन्ना व मा युत्ला अलेकुम 
फिल किताबि फ़ी यतामन्निसाइललाती ला 
तूतूनहुनना मा कुतिबा लहुन्ना व तर्गबूना अन 
तन्किहूहुन्ना) 'ऐ पैऱम्बर! लोग आपसे 
(यतीम) औरतों के बारे में फ़तवा तलब 
करते हैं। आप उनसे कहें कि उनके बारे में 
अल्लाह तुम्हें फ़तवा देता है और कुरआन की 
वह आयतें भी (बज़ाहत करती हैं) जो तुम पर 
उन यतीम औरतों (लड़कियों) के बारे में पढ़ी 
जाती हैं जिनके मुक़ररह हुक़ूक़ (मीरास़ 
वगैरह) तुम देते नहीं ओर उनसे निकाह करने 
की रगबत रखते हो।' हज़रत आयशा (.#) ने 
बयान किया कि ये जो अल्लाह ने ज़िक्र 
किया है कि वह तुम पर किताब में पढ़ी जाती 
है, इससे मुराद वह पहले वाली आयत है 
जिसमें अल्लाह तझला ने फ़रमाया है। (व 
“इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा 
फन्किहू माताबा लकुम मिनन्निसाइ) आयशा 
(#») ने कहा कि दूसरी आयत में जो आया 
है; (व तरगबूना अन तन्किहूहुन्ना) इससे 
मुराद 'ऐराज़' है। ये ऐराज़ आदमी अपनी 
मातहत यतीम लड़की से करता था जबकि 
बह क़लीलुल माल होती ओर हुस्न व जमाल 
में भी मेयारी न होती। तो उन्हें मना किया गया 
है कि यतीम लड़कियों के माल व जमाल के 
हरीस़ बनकर उनसे निकाह मत करो मगर ये 
कि अदल व इन्प्नाफ़ के तक़ाज़े पूरे करो (और 
ये तफ़्सीर नाज़िल होने की वजह यही है कि 
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ट ५ | है हि 
यूनुस ने बयान किया कि जनाब रबीआ ने (व (688 
इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा 


फन्किहू माताबा लकुम मिनन्निसाइ) की 

तोज़ीह में कहा कि अल्लाह फ़रमाता हैः 

'जुल्म का अन्देशा हो तो उन्हें छोड़ दो, मैंने 

तुम्हारे लिये चार औरतें हलाल को हूई हैं।' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5064, व मुस्लिम: 308, 

फ़वाइद व मसाइल : () हदीस का बाब से ताल्लूक़ ये है कि अगर इन्सान अपनी जेरे तोलियत 
किसी यतीम बच्ची से शरई अदल व इन्स़ाफ़ के मैयार पर पूरा न उतर सकता हो तो उससे निकाह न करे 
ख़्वाह पहला हो या किसी दूसरी बीवी के होते हृए हो। इसमें तो और भी अन्देशा है कि यतीम बच्ची 
होने की वजह से उससे घर की लोण्डी और ख़ादिमा ही बना लिया जाये। (2) फ़हमे कुर्आान के लिये 
शाने नुजूल की एक ख़ास अहमियत है बशर्ते कि सहीह सनद से साबित हो। इसी तरह हर आयत के 


लिये शाने नुज़ूल तलाश करना भी तकल्लुफ है। 


(2069) जनाब इब्ने शिहाब ज़ोहरी से 
मरवी है कि जनाब अली बिन हुसेन (बिन 
अली बिन अबी तालिब) ने बयान किया कि 
हम लोग हज़रत हुसैन बिन अली (#) की 
शहादत के बाद यज़ीद बिन मुआविया के 
पास से मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो मुझे 
मिस्व॒र बिन मख़रमा (#) मिले ओर कहा: 
मेरे लायक़ कोई ख़िदमत हो तो हुक्म 
फ़रमायें ? मेंने कहा: नहीं। उन्होंने कहा: क्या 
आप मुझे रसूलुल्लाह (६!) की तलवार 


इनायत फ़रमा सकते हैं? मुझे अन्देशा है कि . 


उसके मुताल्लिक़ क़ौम कहीं आप पर 
ग़ालिब न आ जाये। और क़सम अल्लाह 
की! अगर आप ये मुझे इनायत फ़रमा दें तो 
मेरे जीते जी कभी कोई इस तक न पहुँच 
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सकेगा। (रसूलुल्लाह (&8.) की इज्ज़त और 
आपकी अतरत की हिफ़ाज़त और दफ़ा हम 
पर लाज़िम है। इस सिलसिले का एक 
वाक़िआ ये हे कि) हज़रत अली बिन अबी 
तालिब (#) ने फ़ातिमा (.&) के होते हृए 
अबू जहल की बेटी को शादी का पैग़ाम भेज 
दिया। मेंने इस सिलसिले में रसूलुल्लाह (&४-) 
को मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हृए सुना जब कि में 
उन दिनों बालिग़ था। आप (७) ने फ़रमाया: 
'फ़ातिमा मुझसे है और मुझे फ़िक्र हे कि 
कहीं उसके दीन में कोई इम्तेहान न आ 
जाये।' फिर आपने बनी अब्दे शम्स (बनी 
उमेया) में से अपने दामाद (हज़रत 
अबूलआस़ बिन अर्रबीअ (#) का ज़िक्र 
किया और उसकी मदह फ़रमाई ओर ख़ूब 
फ़रमाई। आपने फ़रमाया: 'उसने मुझसे बात 
की तो सच्ची की, वादा किया तो पूरा किया। 
में किसी हलाल को हराम या हराम को 
हलाल नहीं करता। लेकिन क़सम अल्लाह 


की! अल्लाह के रसूल (&४.) की बेटी और 


अल्लाह के दुशमन की बेटी कभी भी एक 
जगह जमा नहीं हो सकती।' 

(2069) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 30, 
मुसनद अहमद: 4/326, व मुस्लिम: 2449. - 
फ़वाइद व मसाइल : 
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() हज़रत फातिमा (#&) की अपने घर में अज़ियत (तकलीफ़) 


स्सूलुल्लाह (६0) के लिये बाइसे अज़ियत होती जो हज़रत अली (#) के लिये हलाकत का बाइस़ 
होती इसलिये इन्हें बतौरे ख़ास इस रिश्ते से मना कर दिया गया। और ये वाक़िआ स़ाबित करता है कि 
रसूलुल्लाह (६) को किसी तरह से भी अज़ियत देना हराम है ख़वाह वह फ़ेअल अस़ल में मुबाह ही 
हो। कुर्ान मजीद में है: 'तुम्हें किसी तरह जायज़ नहीं कि अल्लाह के रसूल को अज़ियत दो।' 


(अलअहज़ाब: 53) (2) अतरते रसूल (&.) को किसी तरह से दुख देना और उनकी हतक करना 

रसूलुल्लाह (&9.) की नाराज़ी का बाइस है जो कि अल्लाह तझ्ाला की नाराज़ी को मुस्तलजिम 
(लाजिम) है। मगर लाज़मी शर्त है कि आले रसूल कहलाने वाले उसकी शरीअ्त के हामिल॑ भी हों । 
(3) हज़रत फ़ातिमा (#) रसूलुल्लाह (&).) की महबूब तरीन स़ाहिबज़ादी थीं और वह इस उम्मत 
की औरतों की सरदार हैं। (4) जायज़ है कि इन्सान अपनी बेटी की वजह से गैरत और गुस्से में आये। 
लेकिन अगर कोई शख्स अपने आपको रसूलुल्लाह (&॥- और हज़रत फ़ातिमा पर क़यास करने लगे 
तो ये एक बेहूदा क़यास है। (5) साहिबे फ़जल दामाद की मदह व तौस़ीफ़ की जा सकती है। 


(2070) मऊ़मर ने ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा 
रिवायत किया और दूसरी सनद में अख्यूब से 
बवास्ता इब्ने अबी मुलैका (इसी तरह) 
बयान किया (अलबत्ता इस रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा किया कि) हज़रत अली (#) इस 
(दूसरे) निकाह से ख़ामोश हो गये। 

(2070) तख़रीज : मुत्तफक़ अलेह. 

(207१) जनाब मिस्वर बिन मख़रमा (:&) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&8. को 
सुना आप मिम्बर पर खड़े इरशाद फ़रमा रहे 
थे: 'बनी हिशाम बिन मुगीरह ने इजाज़त 


चाही हे कि अली बिन अबी तालिब को 


अपनी बेटी ब्याह दें। तो मैं उसकी इजाज़त 
नहीं देता, फिर इजाज़त नहीं देता, फिर 
इजाज़त नहीं देता। हाँ अगर इब्ने अबी 
तालिब चाहे तो मेरी बेटी को तलाक़ दे दे 
और उनकी लड़की से निकाह कर ले। 
बिलाशुब्हा मेरी स्ाहिबज़ादी मेरे दिल का 
टुकड़ा है। मुझे बुरा लगता हे जो उसे बुरा 
लगे। और मुझे अज़ियत होती है उससे, 
जिससे उसको अज़ियत हो।' अहमद बिन 
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: यूनुस की सनद में 'अख़बरना' का सेग़ा. , " ७॥॥ ७ कि 07 का 
इस्तेमाल हुआ है। 

(207॥) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5230, व 
मुस्लिम: 2449 

फ़ायदा : इसमें नबी (४8.) ने वह वजह बयान फ़रमा दी जिसकी बिना पर आपने हज़रत अली (#) 
को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी। और वह ये कि दूसरा निकाह हज़रत फ़ातिमा (#) के लिये 
अज़ियत का बाइस हो सकता था जैसा कि आम तौर पर होता है अगर ऐसा होता तो उससे फिर 
रसूलुल्लाह (&8-) को भी अजियत पहुँचती, जो हज़रत अली के ईमान के लिये ख़तरे का बाइस होती। 


«४ | ४०४ (2 2५)॥ 


बाब :; 4 


निकाहे मुत्आ का बयान 


(2072) ज़ोहरी (रह.) कहते हैं कि हम 
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) की है 
मज्लिस में थे कि औरतों से निकाहे मुतआ का £ रा 

ज़िक्र चल पड़ा तो रबीअ बिन सब्र नामी... >)& ४६६ > ++ +# ४४ ०७ ४ »४ 
एक शख्स ने कहा: मैं अपने वालिद (सब्ह).. 0७ [5 2 3& ,/८॥ ६६४ ७५५६ 
के मुताल्लिक़ गवाही देता हूं कि उन्होंने. ४ 


बयान किया कि रसूलुल्लाह (#) ने उससे “४ जी 5 छल 4२४: यु 

हज्जतुल विदाअ में मना फ़रमा दिया था। ६४८ ,# ४.3 4०५ 4४ (/५० 20४ ८५०: 

(2072) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2402 
६१५ 

3/404, व मुस्लिम. 


(2073) रबीआ बिन सब्र! अपने वालिद से. ७8४५ ,....७ «३ .# ७8 4७5 ७४७ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (६8) ने औरतों ५५$ हे १ 
से मुतआ करने को हराम फ़रमा दिया है। ह भ्ट्ररी रा जन + एड क2 
(2073) तख़रीज : मुसनद अहमद, हदीस: 3/404,. हु है ह#र्ड की ने+ 9 682 ४ 
अब्दुरज्ज़ाक, हदीस: 4034.मुस्लिम: 406. , ८८ ६६४ ८; मा 


फ़ायदा : जाहिलीयत के निकाहों में से एक निकाहे मुतआ भी था। वह इस तरह कि लोग एक 
मुतअय्यन (फ़िक्स) वक़्त तक के लिये निकाह कर लेते थें। मगर इस्लाम आने के बाद गज़्वा ख़ैबर के 
: वक़्त उसे हराम किया गया। फिर उसकी रूछुस़त दे दी गई मगर फ़तहे मक्का में अब्दी तौर पर हराम कर 
दिया गया। रवाफ़िज़ के अलावा दीगर इमामों का इसकी हुरमत पर इत्तेफाक़ है। रवाफ़िज़ ने मुत्झा के 
जवाज़ को हज़रत अली (#) की जानिब मन्सूब किया है, जबकि स़हीह बुख़ारी में हज़रत अली(#) 


से 


बाब : 5 


शिग़ार (बटा-सटा) का बयान 


(2074) जनाब नाफ़ेअ (रह. ) हज़रत इब्ने 
उमर(:&%) से रिवायत करते हैं: 
'रसूलुल्लाह($६) ने निकाहे शिगार से मना 
फ़रमाया है।' मुसहदद की रिवायत में ये मज़ीद 
है कि में (उबेदुल्लाह) ने नाफ़ेअ से पूछा कि 
'शिग़ार' से क्‍या मुराद है? उन्होंने कहा: 
इन्सान किसी की बेटी से निकाह करे, और 
उसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दे 
मगर उनके माबेन (बीच) हक़े मेहर न हो या 
इन्सान किसी की बहन से निकाह करे और 
उससे अपनी बहन का निकाह कर दे और 
हक्रे मेहर न हो। 

(2074) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 52, 
मौता, हदीस: 2/535. व मुस्लिम 


है कि उन्होंने बसराहत कहा कि निकाहे मुत्झा मन्सूख़ है। (सही बुर 


, हदीस: 59) 
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फ़ायदा : दौरे जाहिलीयत में ये निकाह शिगार के नाम से रायज था, इसकी सूरत ये थी कि एक शख़्स़ 
अपनी बहन या बेटी की इस शर्त पर दूसरे शखूस़ से शादी करता कि वह शख़्स़ भी अपनी बहन या बेटी की 
उस शख़स़ से शादी करे और एक का मेहर दूसरे का निकाह होता, अलग से मेहर अदा ना किया जाता। 
गोया ये निकाह ऐसा था जैसा कि आज कल बंटे-सटे या अदले बदले (बटा सटा) के तौर पर कुछ जगह 


निकाह किये जाते हैं, ऐसा निकाह, जिसमें हक्रे मेहर न हो तो ये बिलकुल नाजायज़ और हराम है। अगर 
हर लड़की का हक़े मेहर अलग से मुक़रर किया गया हो, तो निकाह के स़ही होने में कोई शुब्हा नहीं। मगर 
बदले की ये शर्त और इस तरह के निकाह बिलउमूम ख़ानदानों में फ़साद का ज़रिया बनते हैं। इसलिये कुछ 
उलमा मुतशद्दिद हैं और कहते हैं कि ख़बाह हक़े मेहर मुक़र्रर भी कर लिया गया हो तो ये नाजायज़ है। मगर 
ये फ़तवा महल्ले नज़र (डाउटफुल) है। दर्ज ज़ेल हदीस़ के वाक़िआ में आ रहा है कि अब्बास बिन 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुररहमान बिन हकम ने इस किस्म का निकाह (शिग़ार) किया। और इस 
निकाह ही को हक़ मेहर क़रार दिया तो हज़रत मुआविया(&) ने इनमें तफरीक़ करवा दी। 

(2075) अब्दुर्रहरमान बिन हुरमुज़ अल ७४५ .....७ .3) 54 58 455 ७४ 
आरज बयान करते हैं कि अब्बास बिन .,. . $£ 8: ह जे 5 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अब्दुरहमान बिन. शी हा “न फटी जे पर 
हकम से अपनी बेटी का निकाह कर दिया. £# & ०४9 ४ «४-४ 3७८८! 
और अब्दुर्रहमान ने अपनी बेटी का निकाह; ॥॥ ८ ८; #एथी # , है :+9! 
उनसे कर दिया और दोनों ने इस निकाह ही कि व ७ >०0 <६ छ&5 रब छ्ं 
को हक़े मेहर ठहराया था। तो हज़रत /+] ७ ##री *# हे. शक्ल 
मुआविया (#) ने मरवान को ये हुक्म लिख. 9७ ७७६ ६8 .&9॥॥ 4:5 ७53 &६॥| 
भेजा कि वह उनके बीच तफ़रीक़ करा दे। सम 35५ | 5.७८ २63 ७० 
उन्होंने अपने ख़त में कहा कि यही वह .. हि पा 3205 8 
शिग़ार है जिससे ससूलुल्लाह ७0) ने मना. ४ ££ «है ४७५ ५#& ७/५ 


फ़रमाया है। 92900 426 6 &/2७&5॥ 
(2075) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद का, 


अहमद: 4/94, इब्ने हिब्बान, 268 

फ़वाइद व मसाइल : () (व काना जख्जला स़दाक़ा) में (जअला) का मफ़्जूल अव्वल महज़ूफ़ 
है, जैसे कि मवारिद अज़म्आन इला ज़वाइद इब्ने हिब्बान की इसी रिवायत के अलफाज़ में स़राहत है: 
(वक़द काना जख़जला स़दाक़ा) (मवारिद अज्म्आन, हदीस: 268) इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है 
कि हज़रत मुआविया के हुक्मे तफ़रीक़ की वजह मुशर्रत निकाह ही को हक़े मेहर क़रार देना था, न कि 
हक़े मेहर मुक़र्रर कर देने के बावजूद तबादल-ए-उख़्तैन या बिन्तैन। (2) निकाहे शिगार के ममनूअ 
होने पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। अगर कोई करे तो शाफ़ेई (रह.) उसे बातिल कहते हैं। अहमद, इस्हाक़ 
और अबू उबेद (रह.) से भी यही मरवी है। इमाम मालिक (रह.) का क़ौल है कि उसे फ़स्ख़ करार 


दिया जाये, ख़्वाह दुखूल हूआ हो या न हूआ हो, जबकि उनका एक क़ौल ये भी है कि दुख़ूल से पहले . 
फ़स्ख़ करा दिया जाये न कि बाद अज़ दखूल। और एक जमाअत उलमा के बक़ौल मेहर मिसस्‍ल अदा 
करने से स़हीह हो जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का यही मज़हब है। अता, ज़ोहरी ओर लैस़ 
(रह. ) से भी ऐसे ही मनकूल है। अहमद और इस्हाक़ (रह.) की एक रिवायत इसी तरह है। 


बाब : 6 


निकाहे हलाला का बयान 


(2076) हज़रत अली (#) से मरवी हे कि: 
रसूलुल्लाह (&8.) ने फ़रमाया: 'हलाला करने 
वाला ओर जिसके लिये किया गया है 
(दोनों) मलश़ून हैं।' 

(2076) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 9, इब्ने माजा, हदीस: 935, मुसनद 
अहमद: 2/323, इब्ने जारूद, हदीस: 684. 


(2077) हारिसि आवर नबी (&॥-) के सहाबा 
में से एक शख़्स़ से रिवायत करता है ... और 
हम समझते हैं कि वह अली (#) हैं ... 
उन्होंने नबी($४) से ऊपर वाली हदीस़ के हम 
मानी रिवायत किया। 

(2077) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


> ३) ७.७ 22 5 <&]| ७४५ 
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नो : हारिस बिन अब्दुल्लाह आवर अलहम्दानी अलकूफ़ी एक कज्ज़ाब (बड़ा झूठा) रावी है, ताहम 
ये रिवायत दीगर अहादीसे स़हीहा की रोशनी में सही हे। श्र अल्बानी (रह.) ने भी इन दोनों हदीसों 


को सहीह कहा हे। 


-; ५०- [. ६. --+.--२५-+-२६७- ४.८४०६८-:८- ५7 ९] हे 0723 अप ४८ ७5८ ५: 
कराए ८, 


00720 5 रथ निकाह की अहनियव 


फ़ायदा : कोई औरत जिसे मुख़तलिफ़ औक़ात में तीन तलाक़ें हो चुकी हों ओर उसके शौहर का हक़े 
रूजू ख़त्म हो गया हो तो कोई शख़स इसके साथ इस नियत से निकाह करे और मुबाशरत भी कि वह 
पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल हो जाये, ये क़तअन हराम और ना जायज़ है। ये हलाला कहलाता है। 
इस निकाह से औरत पहले शौहर के लिये हलाल न होगी। मुस्तदरक हाकिम और तबरानी औसत में 
जनाब नाफ़ेअ़ से रिवायत है कि एक शख़्स़ हज़रत इब्ने उमर (#) की ख़िदमत में आया और पूछा कि 
एक शख़्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी थीं तो उसके भाई ने बगैर किसी मशवरे के उस औरत 
से निकाह कर लिया ताकि उसे भाई के लिये हलाल कर दे। तो क्या वह इस तरह पहले शौहर के लिये 
हलाल हो जायेगी? उन्होंने कहा: नहीं, इल्ला ये कि बाक़ायदा ख़वाहिश से निकाह किया गया हो। इस 
अन्दाज़ के निकाह को हम रसूलुल्लाह (&)-) के दौर में सफ़ाह (ज़िना) शुमार करते थे। (औनूल 
माबूद) ये अमल इन्तेहाई, घटिया और बेगैरती का अमल है। एक दूसरी रिवायत में ऐसे शख्स को 
मांगे का सांड" कहा गया है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 936) 


बाब : 47 


गुलाम, जो अपने आक़ा की 
इजाज़त के बगेर निकाह कर ले 


(2078) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह (७9) ने फ़रमाया: 'जो गुलाम 
अपने मालिक की इजाज़त के बगेर निकाह 
कर ले वह ज़ानी है।' 

(2078) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
, मुसनद अहमद: 3/30], अलहाकिम: 2/94, 
इब्ने माजा: 4960, बैहक़ी: 7/27, इब्ने अबी शैबा: 
4/26, हंदीस: 6858, 


(2079) हज़रत इब्ने उमर (#) नबी (&9) 
से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जब 
कोई गुलाम अपने आक़ा की इजाज़त के 
बगेर निकाह कर ले तो उसका निकाह 
बातिल है।' 
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०७ (४००५७ 4०० ००४! हि री धर ५ की 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये हदीस ७ ७५४ 09 ५5 ८ & ४ 5 ॥॥| " 
(मरफूजन) ज़ईफ़ है। ये (दरअसल) मौकूफ़ हे 


थम [3७ . "(४८ 
और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) का कैली 7 ५५ 
# 300 ५9७55 0 7 8:59555 
(2079) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 7/27. हक 


फ्रायदा : पहली रिवायत सही है, जिससे मसले का इस्बात, वाज़ेह है। 


बाब : 8 


4.>4:४० ॥2 05 


कक न 


निकाह के पैग़ाम पर पेग़ाम ८४55 ८4:95 ३... 


भेजना हराम हे 


(2080) हज़रत अबू हुरैरह (%) ने बयान ७४ ८:०७ ३ ,,८ & +् ७8५७ 
किया कि रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: 4 
5 ः कक | मे जर आन डी |] हा | न्‍ (४२ 
'क्ोई शख़स़ अपने भाई के पेगामे निकाह पर ४ ४22 2 हे 
अपना पैगाम न भेजे। १ ७.०६ ०5 ०७ ४9 2.6 <ं 3 ५०५22) 
(2080) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 240, व. ए##८ ४ 7 ०५.3 ५०४ «(| (५.० ४0॥ 
मुस्लिम: 43. , "4७ 2०७ 5 (४) 


(208) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). ८3 ४॥ 4९ ७४ ,/॥८ ८5 ८-७ ७४४ 
ने बयान किया कि ससूलुल्लाह (&) ने है 
फ़रमाया: 'तुम में से कोई शख़स अपने भाई 7 कक 
के पैगामे निकाह पर अपना पैग़ाम न भेजे. ५४४० 4४ _,० :४| ०.५ ४७ ४७ 
और न अपने भाई के सौदे पर सौदा करे मगर. /४ ५ , 5८ ४: 55८) " ०... 
उसकी इजाज़त से।' कक 5 ६.5५; 
(208) तख़रीज : मुत्तफक अलैह, मुसनद -. 99 3 4४ हुए हे €2४ 30 
अहमद: 2/42, व मुस्लिम. ह 
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फ़ायदा : किसी शख़्स ने किसी घर में निकाह का पैगाम भेजा हो तो दूसरे किसी शख़स़ को ये जानते 
हृए कि उन्हें पेगाम दिया गया है और उन्होंने हाँ या न में कोई जबाब नहीं दिया है, अपना पैगाम नहीं 
भेजना चाहिए। मगर ये कि वाज़ेह हो कि उनकी ख़ामोशी इन्कार के मानी में है। अगर निसबत ते हो 
चुकी हो तो अपना पैगाम भेजकर पहली निसबत तुड़वाने की कोशिश करना हराम है। क्योंकि इस तरह 
दो मुसलमान भाईयों या ख़ानदानों में कशमकश और अदावत का क़वी अन्देशा है। हाँ अगर पहला 
फर्ट्र इजाज़त दे दे, तो कोई हर्ज नहीं। 


बाब : 9 
जिस ओरत के साथ 


निकाह का इरादा हो, 
उसे देख लेना जायज़ हे 


. (2082) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,.,६; 58 ०३ 45 ७5५ 54० ७४ 
(#) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&. ने 
फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स़ किसो 
औरत को निकाह का पेगाम भेजे, अगर &##&- '9#जी 2८5 7 733 + ८ 
मुमकिन हो तो उसकी हे चीज़ देख किये ५ 2४८ 2 ७ ७०- $७८ 3 ,५- &| 
उसके निकाह की दाई है (क़दो क़ामत ओर लक पा हे अर शी 

| | ०») ०४७ ४७ 
हुस्न व जमाल वगैरह)' (हज़रत जाबिर).. ““ “ * ० 2 ह ४४४ 
कहते हैं कि फिर मैंने एक लड़की के लिये. ७ ६८&६८॥ ५०७ ४५४ 6-४ <# || " 
निकाह का पैग़ाम भेजा तो मैं उसके लिये छुपा. » [६६४५ ६७३ / 5,£४ ७ ..। :5६ 
करता था यहाँ तक कि मैंने उसे देख लिया 2 बे 
जिससे मुझे उसके साथ निकाह करने की. ० ४ + रे क्‍स> 45 स्टमल ८५ . 
ऱबत हूई, चूनांचे मेंने उससे शादी कर ली। ४/5 ५०७५ | (2७४ ७ ५४५ <<5 
(2082) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद ६४:६४ 

ट 42] अन्न 

अहमद: 3/334, इब्ने इस्हाक़: 3/360, फ़तहुल हे 
बारी: 9/8व. 
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फ़ायदा : ये देखना मुस्तहब है और इससे मुराद इत्तेफ़ाक़न उचटती नज़र से देखना है जैसे कि हज़रत 
जाबिर (/#) ने अपने मुताल्लिक़ बयान किया है। मगर बुरा हो तहज़ीबे नौ का कि इस बहाने दोनों 
नौजवान लड़के लड़की का अकेले अकेले मुलाक़ातें करना, सैरों के लिये निकलना और ख़रीदारियाँ 
करना और ना मालूम क्‍या कुछ होता है। शरीअत इसकी क़तअन रवादार नहीं है। निकाह से पहले इस 
तरह की खुली मेल मुलाक़ातें हराम हैं। और ये देखना भी निसबत पुख्ता करने से पहले ही ज़्यादा 
मुफ़ीद है। जब तक अक़द नहीं हो जाता, मंगेतर एक दूसरे के लिये अजनबी ही होते हैं। 


बाब : 20 
वली का बयान (वली के बग़ेर 
किसी औरत का निकाह स़ही 
नहीं) द ह 

फ़ायदा : औरत के वह क़रीबी नसबी ताल्लूक़दार जिनके वास्ते से अहम मामलात तै पाते हैं, औरत के 
वली कहलाते हैं। ओर बिलख़ुसूस अगर कहीं गैरों में उसकी शादी हो जाये तो उन्हें इस निसबत से आर 
का सामना करना पड़ता है। इनमें अस़बा (बाप की तरफ़ से ताललूक॒दार) अव्वलियत रखते हैं। जुम्हूर 
उलमा इसी के क़ायल हैं। इमाम शाफ़ेई (रह.) के बक़ौल उनकी तर्तीब इस तरह से है। बाप, दादा, 
हक़ीक़ी भाई, पेदरी (बाप जाए) भाई, हक़ीक़ी भतीजा, फिर पेद्री भाई का बेटा, चचा, फिर चचाज़ाद। 
इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ज़बी अल अरहाम को भी इनमें शामिल करते हैं। इनमें से कोई न हो तो हाकिमे 
वक़्त 'बली' करार पाता है। 

९) मसला विलायते निकाह : विलायते निकाह का ये मसला यानी जवान लड़की के निकाह के लिये 
वली की इजाज़त ओर रज़ामंदी ज़रूरी है, कुर्आन व हदीस की दलीलों से वाज़ेह है, लेकिन मौजूद 
मुसलमानों के इस्लाम से अमली इंहिराफ़ ने जहां शरीअत के बहुत से मसाइल को गैर अहम बना 
दिया है, इस मसले से भी नज़र अन्दाज़ व ऐरज़ इख़ितियार किया जा रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि 
इस मसले में कुर्आन करीम में वाज़ेह तौर पर रहनुमाई नहीं मिलती। लेकिन ऐसा समझना सही नहीं 
है। कुर्आन से इस्तेदलाल का जो तरीक़ा और उसलूब है, इसकी रू से यक़ीनन हमें कुर्आन से पूरी 
रहनुमाई मिलती है। कुर्जान में फ़रमाया गया है: 'तुम मुश्रिकि औरतों से उस वक़्त तक निकाह मत 
करो जब तक वह ईमान न ले आयें, और ईमानदार लौण्डी भी शिर्क करने वाली आज़ाद औरत से 
बहुत बेहतर हे चाहे तुम्हें मुश्ककि ही अच्छी लगती हो और (अपनी औरतों को) मुश्रिक मर्दों के 


निकाह में मत दो, यहां तक कि वह ईमान ले आयें।' (अलबकरः 2/227) 

९४५ इस आयत में अल्लाह तआला ने औरतों की बजाये उनके औलिया को ख़िताब फ़रमाया और उन्हें 
ये हुक्म दिया कि वह मुसलमान औरतों का निकाह मुश्रिक मर्दों से न करें। कुर्आन करीम के इस 
अंदाज़े बयां से वाज़ेह है कि मुसलमान औरत अपने निकाह का मामला ख़ूद से ते नहीं कर सकती। 
उसके निकाह का मामला उसके वली की वसातत ही से अंजाम पायेगा। मुफ़स्सिरीन उम्मत ने इस 
आयत को इस मसले में 'नस़' क़रार दिया है। चूनांचे इमाम इब्ने हिब्बान उन्दुलुसी (रह.) फरमाते 
हैं: आयत (वला तुन्किहू) बिल इत्तेफ़ाक़॒ ताअ के ज़म्मे (पेश) के साथ है और ये औरतों के 
ओऔहलिया से ख़िताब है। (तफ़्सीर अल बहरूल मुहीत: 2/65) 

९ इमाम कुर्तुबी (रह.) फ़रमाते हैं: 'ये आयत बतौर नस इस बात की दलील है कि निकाह वली की 
इजाज़त के बगैर सही नहीं।' (तफ़्सीर कुर्तुबी: 3/49, तबअ बेरूत) इमाम इब्ने हज़म (रह.) 
फ़रमाते हैं: 'आयत में ये ख़िताब औरत के औलिया को है न कि औरतों को।' (अलमहल्ली: 
9/427) 

९५ अल्लामा रशीद रज़ा मिस्री (रह.) तफ़्सीर अलमनार में फ़रमाते हैं: 'पहले (तंकिहू) (ताअ के ज़बर 
के साथ) और फिर (तुन्किहू) (ताअ के पेश के साथ) ताबीर करने से ये बात समझ में आती है कि 
मर्द ही अपना और उन औरतों का निकाह करने का इख़ितयार रखते हैं जिनके मामलात के वह 
ज़िम्मेदार हैं और औरत मर्द की इजाज़त के बगैर ख़ूद से अपना निकाह नहीं कर सकती, उसके लिये 
वली ज़रूरी है।' (तफ्सीर अलमनार: 2/354) 

९ शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (रह.) फ़रमाते हैं : (बला तुंकिहूल मुशर्कीन हत्ता युअमिन्न) 
और अल्लाह तज्ाला का ये क़ौल: (बला तुंकिहुल मुश्रिकात) जो (फ़ेज़ले लाज़िम और मुतअद्दी 
का) फ़र्क़ है, इससे भी कुछ सल्फ ने ये हुज्जत पकड़ी है कि औरत ख़ूद से निकाह नहीं कर सकती, 
उनके निकाह का बंदोबस्त करना औलिया की ज़िम्मेदारी है।' (फ़तावा: 32/32) 

९५ कुर्जान करीम की दूसरी आयत है: 'तुम्हारे अंदर जो बे'शौहर हैं, उनके निकाह कर दो।' (अन्नूर: 
24/32) इसमें भी बाकिरह और बेवा औरतों के औलिया से ख़िताब करके उन्हें उनके निकाह का 
बंदोबस्त करने का हुक्म दिया गया है। चूनांचे इमाम बगवी (रह.) इस आयत के मातहत फरमाते हैं : 
'आयत में इस बात की दलील है कि बे'शौहर औरतों की शादी का बंदोबस्त करना औलिया की 
जिम्मेदारी है, इसलिये कि इस मामले में अल्लाह तञआला ने इन्हीं से ख़िताब फ़रमाया है: 
(मज़ालिम अत्तन्ज़ील, अलमारूफ़ तफ़्सीर अलबगवी: 3/73) 

९५ इमाम कुर्तुबी (रह.) फ़रमाते हैं: ये अन्दाज़े गुफ़्तगू हिफाज़त और सलाह के बाब से है यानी तुममें 
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से जो बे'शौहर है उसकी शादी कर दो, इसलिये कि यही इफ़्फ़त व पाक दामनी का रास्ता है और ये 
ख़िताब औलिया से है, कुछ के नज़दीक ये ख़ाविन्दों से ख़िताब हे, लेकिन सही बात पहली ही है। 
इसलिए कि अल्लाह तझ्ाला अगर ख़ावबिन्दों से ख़िताब करना चाहता तो बगेर हम्जा-ए (कतई) के 
( इन्किहू) फ़रमाता' (अलकुर्तुबी: 2/239) कुर्आान करीम की तीसरी आयत है: 'जब तुम औरतों 
को तलाक़ दे दो और वह अपनी इ्दत पूरी कर लें तो तुम उनको अपने (साबक़ा) ख़ाविन्दों से निकाह 
करने से मत रोको।' (अलबकरः 2/232) 

२ इमाम इब्ने कसीर (रह.) हज़रत इब्ने अब्बास (#) के हवाले से फरमाते हैं: 'ये आयत उस शख्स 
के बारे में नाज़िल हूई है जो अपनी बीवी को एक तलाक़ या दो तलाक़ें दे दे, फिर वह इद्दत पूरी हो 
जाये तो ख़ाविन्द उससे (दोबारा) शादी या रूजू करना चाहे और औरत भी इस पर रज़ामंद हो, 
लेकिन उसके औलिया उसको ऐसा करने से रोक दें, तो अल्लाह तआला ने औलिया ए औरत को 
इस तरह औरत को (शादी करने से) रोकने से मना फ़रमा दिया ... इमाम मसरूक़ं, ज़हहाक, 
इब्राहीम नख़ई, इमाम जोहरी (रह.) ने भी कहा है कि ये आयत इस मसले में नाजिल हुई। और उन 
लोगों ने जो ये बात कही है, आयत के ज़ाहिरी मफ़हूम के ऐन मुताबिक़ हे और इसमें इस बात की 
दलील है कि ओरत ये इख़ितियार नहीं रखती कि वह अपना निकाह ख़ूद कर ले बल्कि निकाह के 
लिये वली का होना ज़रूरी है जेसा कि इमाम तिर्मिज़ी और इमाम इब्ने जरीर तबरी ने इस आयत की 

' तफ़्सीर में कहा है।' (इब्ने कसीर: /282) 

९५ इमाम इब्ने जरीर तबरी फ़रमाते हैं: 'इस आयत से साफ़ वाज़ेह है कि उन लोगों की राय सही है जो 
कहते हैं कि वली के बगैर निकाह करना जायज़ नहीं।' (तफ्सीर तबरी: 2/488) 

९ इस आयत के नुजूल का जो सबब है वह सहीह रिवायात में बयान हूआ है, जिससे आयत का वह 
मफ़हूम हो जाता है जो मज़कूरह सुतूर में मुफस्सिरीन ने बयान फ़रमाया है, इसलिये रिवायत की शाने 
नुजूल की भी सामने रखना ज़रूरी है। चूनांचे इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी सहीह में ये वाक़िआ 
बयान फ़रमाया है कि हज़रत माक्िल बिन यसार (,&) फ़रमाते हैं कि ये आयत मेरे बारे में नाजिल _ 
हूई है। मैंने अपनी बहन का निकाह एक आदमी से किया, कुछ अरसे के बाद उसने तलाक़ दे दी यहाँ 
तक कि जब इद्दत गुज़र गई तो उसने फिर निकाह का पैगाम भेजा, जिस पर मैंने उससे कहा कि मैंने 
उसके साथ तेरा निकाह किया, उसको तेरा बिस्तर बनाया, तेरी इज्ज़त की, लेकिन तूने उसे तलाक़ दे 
दी, और अब फिर निकाह का पैगाम लेकर आ गया है, अल्लाह की क़सम! अब वह कभी तेरी तरफ 
नहीं लौटेगी। और वह आदमी बुरा नहीं था और औरत (मेरी बहन) भी उसके साथ रूजू करना 
चाहती थी, तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमा दी, जिसे सुनकर मैंने कहा: ऐ अल्लाह 


के रसूल! अब मैं उनका आपस में निकाह कर दूंगा। चूनांचे मैंने उसके साथ उसका (दोबारा) निकाह 
कर दिया। (स़हीह बुख़ारी, हदीस: 530) 

९ इमाम कुर्तुबी (रह.) फरमाते हैं: 'ये आयत माक़िल बिन यसार (#2) के बारे में नाजिल हूई है, जब 
उन्होंने अपनी बहन को अपने पहले ख़ाविन्द से दोबारा निकाह करने से रोक दिया था, ये वाक़िआ 
इमाम बुख़ारी ने नक़ल किया है। अगर उसके भाई को निकाह कराने का इख्तियार न होता, तो उसे ये 
.._ क्यों कहा जाता कि वह निकाह करने से न रोके।' (तफ़्सीर कुर्तुबी: 3/72) । 
९ हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) इस हदीस की शरह में फ़रमाते हैं: 'निकाह में वली के शर्त होने की बाबत 
उलमा के दरम्यान इख़ितलाफ़ है, जुम्हूर इसके क़ायल हैं और उन्होंने कहा है कि औरत अपना 
निकाह ख़ूद से महीं कर सकती, उन्होंने इसका इस्बात मज़कूरह अहादीस से किया है, और उममें 
सबसे क़वी दलील यही वाक़िआ है जो कुर्आान करीम की आयते मज़कूरह के नुज़ूल का सबब है, 
और ये आयत इस बात पर कि निकाह में वली की रज़ामंदी ज़रूरी है सबसे वाज़ेह दलील है क्योंकि 
अगर ऐसा न हो तो ये कहने का कि “उन्हें मत रोको' कोई मानी नहीं, इसके अलावा औरत अज़ ख़ूद 
निकाह करने की मजाज़ होती तो वह अपने भाई कि मोहताज न होती। (फ़तहुल बारी: 9/235) 

९) और साहिबे सुबुलुस्सलाम अमीर सनआनी (रह.) फ़रमाते हैं: 'नबी (&0- के ज़माने में सहाबा 
(सल्फ़) ने इस वाक़िये से यही बात समझी है कि औलिया की इजाज़त ज़रूरी है और उन्होंने कसम 
का कफ़्फ़ारा अदा करने और निकाह करने में जल्दी की (ये इशारा है कुछ रिवायात की रूसे हज़रत 
माक़िल (#) के क़सम खा लेने और फिर उसे तोड़कर अपनी बहन का निकाह कर देने की तरफ़) 
अगर औलिया का ओरतों पर इड़ितयार ही न होता, तो अल्लाह तआला उसे खोल कर बयान फ़रमा 
देता, बल्कि उसके बरअक्स अल्लाह ने कई आयात में औलिया के हक़ को तकरार के साथ बयान 
फरमाया है और एक हर्फ़ भी इस अम्र की बाबत नहीं बोला कि औरत को ख़ूद से अपना निकाह 
करने का हक़ हासिल है। इससे इस तरफ़ भी रहनुमाई मिलती है कि जिन आयात में निकाह की 
निसबत औरतों की तरफ़ है जैसे (हत्ता तन्किहा ज़ौज़न गैरहू) (अलबकरः: 2/230) इससे मुराद भी 
बली की इजाज़त से उनके निकाह का इन्डकाद है न कि ख़ूद से निकाह कर लेना, इसलिए कि अगर 
इस आयत से नबी (६8) ये समझते कि औरत ख़ूद से अपना निकाह कर सकती है तो आप इस 
आयत के नुज़ूल के बाद उस औरत को ख़ूद अपना निकाह कर लेने का हुक्म फ़रमा देते और उसके 
भाई पर ये वाज़ेह कर देते कि तुझे इस पर विलायत का हक़ नहीं है और इसके लिये अपनी क़सम का 
तोड़ना और उसका कफ्फ़ारा अदा करना जायज़ न होता।' (सुबुलुस्सलाम, किताबुन निकाह: 3/ 
8) 


९, अब हम नीचे में चंद अहादीस ज़िक्र करते हैं जिनमें पूरी सराहत से विलायते निकाह बन मसला 
बयान हूआ है 


& (ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन) (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 2085) 'बली के बगैर निकाह 
स़ही नहीं।' ये रिवायत जिसे मुतवातिर तक कहा गया है, हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत अबू हुरैरह(.&) चार 
स़हाबा से मरवी है। 

& हज़रत आयशा (.#) से मरफूअ रिवायत है, रसूलुल्लाह (&.) ने फ़माया: 'जिस औरत ने भी 
अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह किया तो वह निकाह बातिल है, वह निकाह बातिल है, 
वह निकाह बातिल है, अगर उनका आपस में मिलाप हो गया है तो उसकी वजह से हक़्े मेहर 
उस औरत को दिया जायेगा, अगर (औलिया का) इख़ितलाफ़ और झगड़ा हो तो सुलताने वक़्त 
हर उस औरत का वली होगा जिसका कोई वली न हो।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2083) ये 
रिवायत सनदन सहीह और मसला ज़ेरे बहस में वाज़ेह और फैसलाकुन है। 

& हज़रत अबू हुरैरह (;&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&9.) ने फरमाया: 'कोई औरत, औरत 
का निकाह न करे और न कोई औरत ख़ूद अपना निकाह करे।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: . 
4884) इस हदीस में विलायत के लिये मर्द को ज़रूरी करार दिया गया है, यानी बाप की बजाये 
माँ वली नहीं बन सकती, न लड़की ख़ूद से अपना निकाह कर सकती है, बाप न हो तो उसका 
चचा, भाई वगेरह वली बनेगा, कोई भी नहीं होगा तो हाकिमे वक़्त या क़ाज़ी उसका वली होगा 
जैसा कि इससे पहले की हदीस में है। 

& सहीह बुख़ारी में हज़रत आयशा (#) से रिवायत है, वह बयान फरमाती हैं: “ज़माना 
जाहिलीयत में निकाह की चार क़िस्में थीं, एक किस्म वह जो लोगों में आजकल रायज है कि 
एक आदिमी दूसरे को उसकी किसी अज़ीज़ या बेटी के लिये निकाह का पैगाम भेजता है, वह 
उसे क़बूल करके उसके लिये हक्के मेहर का तखय्युन (फ़िक्स) कर देता और निकाह कर देता है, 
(उसके बाद निकाह की तीन क़िस्में और बयान कीं और आख़िर में फ़रमाया) जब 
मुहम्मद (&#.) हक के साथ मबजूस हूए तो आपने जाहिलीयत के तमाम निकाहों को ख़त्म कर 
दिया और सिर्फ़ आजकल के रायज निकाह को बाक़ी रखा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 227) . 
इससे मालूम हूआ कि इस्लाम ने सिर्फ उस निकाह को जायज रखा है जो वली की वसातत से 
किया गया हो, बाक़ी तमाम निकाह बातिल कर दिये। 


९ इस्लाम की मज़कूरह तालीम में बड़ा ऐतदाल व तवाज़ुन है, लड़की को ताकीद है कि वालिदैन ने 


उसे पाला पोसा है, उसकी तालीम व तरबियत का एहतमाम किया है, वह मुस्तक़बिल (भविष्य) में 
भी जबकि वह अपनी नौजवान बच्ची को दूसरे ख़ानदान में भेज रहे हैं, इसके लिये रोशन इम्कानात 
(सम्भावनाएँ) देख रहे हैं और इसकी रोशनी ही में उन्होंने उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला किया है 
इसलिए वह अपने मोहसिन, ख़ैरख़्बाह और मुशफ़िक़ व हमदर्द बालिदैन के फ़ैसले को रज़ामंदी से 
कबूल कर ले। दूसरी तरफ़ वालिदैन को लड़की पर जबर करने और उसकी रज़ामंदी हासिल के किये 
बगेर उसकी शादी करने से मना कर दिया है। अगर कोई वली बिलजब्र ऐसा करने की कोशिश करता 
है तो फुक़हा ने ऐसे बली को वली आज़िल (गैर मुशफ़िक़) करार देकर दूर के वली को आगे बढ़कर 
उसकी शादी करने की तल्क़ीन की है, दूर के वली भी किसी वजह से इसका एहतिमाम करने से 

- क्रासिर हो तो अदालत या पंचायत ये फैसला सरअंजाम देगी। 


९) आजकल अदालत में नौजवान लड़कियों के ख़ूद से निकाह करने के जो मुक़द्दमात पेश हो रहे हैं, 


उनमें मज़कूरह दो सूरतों में से किसी एक सूरत का तखय्युन और तहक़ीक़ किये बगैर, सिर्फ इस 
बुनियाद पर फ़ैस़ला करना या कुछ उलमा का फ़तवा देना कि नौजवान लड़की विलायत की मोहताज 
नहीं है, इसलिये ये निकाह जायज़ है। कुरआन व हदीस की रू से सहाबा (.#) और जुम्हूर उलमा व 
फुक़रहा के मसलक की रोशनी में बिल्कुल गलत है। अदालतें, अगर कुर्आान व हदीस को अपना 
हाकिम मानती हैं तो वह ऐसा फ़ैसला देने की मजाज़ नहीं और उलमा भी, “अगर तुम्हारे दस्म्यान 
किसी चीज़ की बाबत झगड़ा हो जाये तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ़ लौटा दो।' (अन्निसा: 
59) पर स्रिद्क़ दिल से अमल करना चाहते हैं तो उन्हें भी मज़कूरह निकाहों के जवाज़ का मुतलक़न 
फ़तवा देने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि वली की इजाज़त के बगैर कोई निकाह स़हीह नहीं है। 
वली, जाबिर या आज़िल होगा तो दूर के वली या अदालत निकाह करायेगी। लेकिन किसी बालिग 
लड़की को ये हक़ हासिल नहीं है कि वह भागकर या छिपकर अपना निकाह ख़ूद कर ले। (मज़ीद 
तफ़्सील के लिये देखिये: हाफ़िज़ स़लाहूद्दीन यूसुफ की तालीफ़ 'मफ़रूर लड़कियों का निकाह ओर 
हमारी अदालतें' मतबूअ दारूस्सलाम) 


(2083) हज़रत आयशा (.&) का बयान 
है, रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: 'जिस 
औरत ने अपने वली की इजाज़त के बगेर 
निकाह किया, उसका निकाह बातिल है। 
तीन बार फ़रमाया। अगर शोहर उससे 
सोहबत कर ले तो उसको मेहर देनाः पड़ेगा 
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बसबब इसके जो उसने उससे फ़ायदा 
हासिल किया। अगर (वलियों का) झगड़ा 
हो जाये तो हाकिम वली है उसका जिसका 
कोई वली न हो।' 

(2083) तऱरीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
02, इब्ने माजा, हदीस: 879, इब्ने हिब्बान,हदीस: 
]248, हाकिम: 2/68., 


(2084) हज़रत आयशा (.) ने नबी (७0) 
से पिछली हदीस़ के हम मानी बयान किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि जाफ़र 
बिन रबीआ ने ज़ोहरी से सुना नहीं बल्कि (ये 
हदीस़) उन्होंने इसकी तरफ लिख भेजी थी। 
(2084) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने 
अब्दुल बर तमहीद: 9/87. 

(2085) हज़रत अबू मूसा (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&8.) ने फ़रमाया: 'वली के 
बगैर कोई निकाह नहीं।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस सनद में 
यूनुस ने अबू बुर्दा (#) और इस्राईल ने अबू 
इस्हाक़ से उन्होंने अबू बुर्दा ($) से रिवायत की 
है। 

(2085) तररीज : (सनद स्रही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 0, इब्ने माजा, हदीस: 887. 


(2086) जनाब उर्वा बिन ज़ुबेर (रह) 
उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा (#) के 
मुताल्लिक़ बताते हैं कि ये पहले इब्ने जहश 
की ज़ौजियत में थीं, बह फ़ौत हो गया और 
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वह उन लोगों में से था जो हब्शा की जानिब. 55७ (६ ६: ४55 .2॥॥ 

हिजरत करके गये थे, तो नजाशी ने उनका 
निकाह रसूलुल्लाह (४8.) से कर दिया जबकि है 8 
ये उनके यहां (हब्शा ही में) थीं। फिडक - पथरी 2०) ॥ह| #७ 
- (2086) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई,.. ५..) ५७ «0 /० ५0 0,०५ 42७<॥ 
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हु 
फ़वाइद व मसाइल : () औरत ख़ूद से अपना निकाह नहीं कर सकती। वली का होना सेहते 
निकाह के लिये लाज़मी शर्त है। ऐसी तमाम आयात व अहादीस़ जिनमें निकाह की निसबत औरतों 
की तरफ़ है।' वह उन सहीह अहादीस़ की रोशनी में 'वली' के साथ मख़सूस हैं। ये ज़रूर है कि ज़िन्दगी 
के इस अहम फ़ैसले में उन पर जबर नहीं किया जा सकता। उनकी रज़ामंदी बल्कि बेवा से बिलवज़ाहत 
मशवरा बेहद ज़रूरी है। (2) उम्मे हबीबा (;#) का पहला ख़ाविन्द (उबेदुल्लाह बिन जहश) 
मुसलमान होकर हब्शा हिजरत कर गया था मगर वहां जाकर मुर्तद हो गया और नम़रानी बन गया था। 
(हदीस: 207) उम्मे हबीबा (.&) के मुताल्लिक़ आता है कि उन्होंने ख़बाब में देखा कि एक आने 
वाला आया और उसने उनको “उम्मुल मोमिनीन' कहकर मुख़ातब किया और कहती हैं कि में घबरा 
, सी गयी और उस ख़्वाब की ताबीर ये की कि इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह (&४.) मुझसे निकाह करेंगे। 
चूनांचे जब मेरी इद्दत ख़त्म हो गयी तो अचानक नजाशी का पैगाम दरवाज़े पर आया। देखा तो वह 
इसकी ख़ादिमा थी जिसका नाम अब्रहमा था जो बादशाह के लिबास और अतरियात का एहतमाम 
करती थी। उसने कहा कि बादशाह ने कहा है कि रसूलुल्लाह (&#.) ने उसे लिखा है कि वह तुम्हारा 
निकाह रसूलुल्लाह (७ से कर दे। मैंने कहा; अल्लाह तुम्हें इस ख़ूशख़बरी पर जज़ा-ए-ख़ेर दे। कहने 
लगी कि अपना वकील बना दें। चूनांचे मैंने खालिद बिन सईद बिन अलञस़ को अपना वकील 
बनाया। सीरते यअमरी में है कि हज़रत उस़्मान बिन अफ़्फ़ान (#) उनके वकील थे। चूनांचे नजाशी 
(रह.) ने हक्के मेहर अदा किया और चार सौ मिस्क्राल सोना और बाद में वलीमा भी खिलाया। बाद 
अजां हज़रत शुरहबील बिन हसन की मईयत में उनको मदीना भेज दिया गया। (बज़्लुल मज्हूद) इस 
क़िस्स़े में नजाशी (रह.) रसूलुल्लाह (&.) की तरफ से वकील थे और ख़ालिद बिन सईद या उम़्मान 
(औ) हजरत उम्मे हबीबा (+%) के वली और वकील बने। नजाशी (रह.) जो सुल्ताने वक़्त थे उनको 
भी वली समझा जा सकता है। हज़रत उस़्मान का जिक्र सही नहीं लगता क्योंकि वह उस वक़्त हब्शा में 
न थे बल्कि पहली हिजरंते हब्शा के बाद जल्द ही वापस आ गये थे। 


बाब : 2] 


औरतों को निकाह से मना 
करना (केसा हे?) 


(2087) हज़रत माक़िल बिन यसार (.#) 
बयान करते हैं कि मेरी बहन थी, मुझे उसके 
सिलसिले में पैग़ाम आते रहे। मेरा चचाज़ाद 
मेरे पास आया तो मेंने उसका निकाह उससे 
कर दिया। मगर उसने तलाक़ दे दी रजई 
तलाक़, फिर उसे छोड़े रहा यहाँ तक कि 
उसकी इद्दत ख़त्म हो गईं। फिर दोबारा जब 


मुझे उसके निकाह के पैग़ाम आये तो वह . 


फिर मेरे पास उसका पेग़ाम लेकर आ गया। 
मैंने कहा: क़सम अल्लाह की! मैं कभी भी 
तुझसे उसका निकाह नहीं करूंगा। बयान 
करते हैं कि फिर मेरे ही बारे में ये आयते 
करीमा नाज़िल हूई: "और जब तुम औरतों 
को तलाक़ दो, फिर वह पूरी कर लें अपनी 
इद्दत, तो न रोको उन्हें इससे कि निकाह कर 
लें अपने उन्हीं ख़ाबिन्दों से, जबकि वह 
आपस में राज़ी हों दस्तूर के मुवाफ़िक़। ये 
नसीहत की जाती है उसे जो तुममें से अल्लाह 
पर ओर क़यामत के दिन पर ईमान रखता हे। 
ये तुम्हारे लिये बेहतर ओर पाकीज़ा है। और 
अल्लाह जानता हे, तुम नहीं जानते।' कहते 
हैं कि फिर मैंने अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा 
अदा किया ओर उससे निकाह कर दिया। 
(2087) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4529. 
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फ़वाइद व मसाइल : () अगर औरत शरअ व अख़्लाक़ की हुदूद में रहते हूए कहीं निकाह का 
इन्दिया दे तो उसकी राय का एहतराम करना चाहिए। शरअ व अख़लाक़ से बाहर निकलना तो किसी 
तरह भी इस्लामी मुआशरे में क़ाबिले क़बूल नहीं हो सकता। नीज़ ये वाक़िआ साबित करता है कि 
'बली के बगैर निकाह नहीं! हालांकि आयते करीमा के ज़ाहिर अल्फाज़ में निकाह की निसबत औरतों 
की तरफ ज़िक्र हुई है। (2) हमारे मुआशरे में औरतें बिलठ़मूम कुछ अस्बाब के तहत अपनी इस 
ज़रूरत (निकाहे स़ानी) का इज़हार नहीं करती हैं। इसलिए औलिया के ज़िम्मे है कि उनकी इस फ़ितरी, 
शरई और अख़लाक़ी ज़रूरत का एहसास करें। इस तरह औरत को माद्दी व मुआशरती तहफ़्फुज़ 
(सुरक्षा) मिलता है ओर एक शरई फ़रीज़ा अदा होता है। तअज्जुब है कि इस नाम निहाद तरक्क़ी 
याफ़्ता. दौर में बहुत से मुसलमान निकाहे स्रानी को बहुत बुरा समझते हैं। चाहिए कि इस सुन्नत का 
अहया हो जैसे कि सय्यद अहमद शहीद और इस्माईल शहीद (रह.) ने किया था। (3) जब आदमी 
जज़्बात में आकर कोई गलत क़सम उठा ले तो कफ़्फ़ारा दे और सहीह अमल इख़ितयार करे। 


बाब 5: 22 
जब दो वली किसी ओरत का 


निकाह कर दें तो? 


(2088) हज़रत समुरह (#) से मरवी है कि ८ 4५७७ ७५७ #9५ 5 825 ७४ 
रसूलुल्लाह (&/ ने फ़रमाया: 'जब दो वली ५ ४:2४ .,४ ८ 5:5० 65 
किसी औरत का निकाह कर दें तो ये उनमें से. ५ 7 7“ ० 2 
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बाब : 23 
आयते करीमा (ला यहिल्लु 


लकुम अन तरिसुन्निसाअ 
कहन वला तअज़ुलूहुन्न) 


(2089) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
आयते करीमा (ला यहिल्‍लु लकुम अन 
तरिसुन्निसाअ़ कह्न वला तअज़ुलूहुन्न) की 
तफ़्सीर में फ़रमाया: जब कोई आदमी मर 
जाता था तो उसके वारिसि उस औरत के 
अपने बली से भी ज़्यादा उसके हक़दार बन 
जाते थे। अगर उनमें से कोई चाहता तो ख़ूद 
ही उससे निकाह कर लेता या जिससे वह 
चाहते उसका निकाह कर देते थे। ओर अगर 
चाहते तो उसका निकाह ही न करते तो इस 
सिलसिले में ये आयत नाज़िल हूई। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4579, व 6948. 


(2090) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
आयते करीमा (ला यहिल्लु लकुम अन 
तरिसुन्निसाअ करहन व ला तअज़ुलूहुनना लि 
तज़्हबू बि बअज़ि मा आतेतुमूहन्ना इल्ला 
अय्यातीना बिफाहिशतिम मुबस्यिनतिन) 
की तफ़्सीर में मरवी है कि आदमी अपने 
क़रीबी की विराख़त में उसकी बीवी का भी 
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वार्सि बन जाता था और उसे रोके रखता. (६2 75०४ ८०5 ४ 9 »&,:5४# 
यहाँ तक कि वह मर जाती या उसे अपना जी अल कील 

ह राज ४3) | ४: 5७5 ७) 3 ४॥३५ 
हक़े मेहर वापस करती तो अल्लाह तबारक 
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व तआला ने इस अमल से मना फ़रमा दिया। 
(2090) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 304 
में देखें। 

फ़ायदा : (अहकमल्लाहु अन ज़ालिका) के मानी हैं, अल्लाह ने उससे रोक दिया। कहते हैं: 
(अहकम्तु फुलानन...) मैंने उसे रोक दिया इसी तरह हाकिम को भी हाकिम इसलिए कहा जाता है कि 
वह जुल्म से रोकता है। (अन्निहाया लि इब्ने असीर) 


(2094) उर्बेदुल्लाह (मोला उमर) ने 
ज़हहाक से इसके हम मानी बयान किया ओर 
लफ़्ज़ ये थे: (फ़वअज़ल्लाहू ज़ालिका) 
'अल्लाह ने इस बारे में न्सनीहत फ़रमाई।' 
(2097) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : बेवा औरत का बिलजबर निकाह नहीं किया जा सकता, उसका इन्दिया (मश्वरा) लेना, 
_ जिसमें सराहत हो, ज़रूरी है। जैसे कि अगले अबवाब में आ रहा है। 


बाब : 24 
निकाह के सिलसिले में लड़की 


से मशवरा करना 


(2092) हज़रत अबू हुरेरह (७) से मनक़ूल 
है कि बिलाशुब्हा नबी (&) ने फ़रमाया: 
'बेवा का निकाह न किया जाये यहाँ तक कि 
उससे मशवरा कर लिया जाये। और कुंवारी 
का निकाह न किया जाये मगर उसकी 
इज़ाज़त से।' सहाबा कहने लगे; ऐ अल्लाह 


० ह् 
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के रसूल! उसकी इजाज़त क्या है? आपने 
फ़रमाया: 'यही की ख़ामोश रहे। 

(2092) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6970, व 
मुस्लिम: 49 

(2093) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान 
किया कि सरसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया: 
'यतीम लड़की से (निकाह के सिलसिले में) 
उसकी अपनी ज़ात के बारे में मशवरा क्रिया 
जाये। अगर वह ख़ामोश रहे तो ये उसकी 
इजाज़त है ओर अगर इंकार कर दे तो उस पर 
जबरदस्ती नहीं।' 


यज़ीद बिन ज़रीअ की सनद में 'अख़बरना' 
का सेग़ा इस्तेमाल हूआ है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू 
ख़ालिद सुलेमान बिन हय्यान और मुआज़ बिन 
मुआज़ ने मुहम्मद बिन अम्र से ऐसे ही रिवायत 
किया है। 

(2093) तख़रीज : (सनंद हसन) मुसनद अहमद: 
2/384, तिमिंज़ी, हदीस: 09, नसाई, हदीस: 
3272, इब्ने हिब्बान, हदीस: 239, 240. 
(2094) मुहम्मद बिन अप्न ने ये हदीस 
अपनी सनद से रिवायत की ओर उसने कहा: 
(फ़््न बकत औ सकतत) “अगर वह रो पड़े 
या ख़ामोश रहे।' उसने 'बकत' के लफ़्ज़ का 
इज़ाफ़ा किया। (रो पड़े) ह 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये लफ़्ज 
“'बकत' महफूज़ नहीं , वहम है जो इब्ने इदरीस से 
हूआ है या मुहम्मद बिन अला से। 
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. इमाम अबू दाऊद (रह. ) फ़रमाते हैं कि इस हदीस 
को अबू अप्र ज़कवान ने हज़रत आयशा () से 
रिवायत किया, वह कहती हैं कि (मैंने कहा) ऐ 
अल्लाह के रसूल! कुंवारी लड़की तो बात करने से 
हया करती है। आपने फ़रमाया: 'उसका ख़ामोश 
रहना ही उसका इक़रार है।' 

(2094) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 7/22, 
बुख़ारी, हदीस: 537, 6946, 697], व मुस्लिम: 
१420. 

(2095) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (&४.) ने फ़रमाया: 'लड़कियों 
के सिलसिले में ओरतों से (उनकी माँओं से) 
प्रशवरा कर लिया करो।' 

(2095) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 2/34. 
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मल्हूज़ : ये असर सनदन कमज़ोर है मगर हक़ीक़त यही है कि मायें अपनी बच्चियों की बहुत उम्दा 
राज़दार होती हैं और बच्चियाँ बिलड़मूम अपने दिल की बात माओं के सामने पेश कर देती हैं। 


बाब : 25 
अगर बाप कुंवारी लड़की का, 


उससे मशवरा किये बगेर 
निकाह कर दे तो? 


(2096) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से 
मरवी है कि एक जवान कुंवारी लड़की 
नबी (&॥) के पास आईं। उसने बताया कि 
उसके बाप ने उसकी शादी कर दी है मगर में 
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(2097) इक्सिमा, नबी (&.) से यही ८३ 5७६ ७५ ..:८ ८8 4४5० ७४५ 
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इमाम अबू दाऊद ने कहा कि (इक्समा ने) 2... +,. 

इल्मे अब्बास (#) का नाम ज़िक्र नहीं. "४ - #चरे +# #०५ +४+ 4 (० 
किया, ओर मोहहिसीन के यहां इस रिवायत ॥5; ४0७55 ६८ &॥ ४.5 ४ 55 ४ 
को इसी तरह मुरसल रिवायत करना ही हु शो 
मारूफ़ है। 

(2097) तख़रीज : (सनद हसन) 

फ़ायदा : बाप को मुनासिब नहीं कि जवान बेटी की इजाज़त लिये बगेर उसका निकाह कर दे। जबर 
की सूरत में उसे हक़ हासिल है कि क़ाज़ी के सामने अपना मुक़द्दमा पेश कर दे और क़ाज़ी तहक़ीक़े 
अहवाल (जाँच-पड़ताल) के बाद शरई तक़ाज़ों के मुताबिक़ फैसला दे। अगर बाप या वली का 
फ़ैसला बेमहल हो तो काज़ी ऐसे निकाह को फ़स्ख़ कर सकता हे। 
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बाब : 26 


बेवा का मसला 


(2098) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से. ६5 4॥ 25 «0 ७ ईर्ड ७५ 
मरवी है, रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमाया: 'बेवा 
. अपनी ज़ात के बारे में अपने बली की | 
बनिस्बत ज़्यादा हक़॒दार है। और कुंवारी से. 9४ ७# न 9३ (४४ ५5 -*४ 2: 
भी उसके अपने बारे में मशवरा किया जाये, . |. »॥॥ ० 20 है 20280 20। लक 5 
उसकी इजाज़त उसकी ख़ामोशी है।' और ये मल मम 5 

: लफ़्ज़ क़अनबी (उबेदुल्लाह बिन मस्लमा) ०१ ०८१ ऑड की वि 7. ०० 
के हैं। 
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(2098) तख़रीज : मौता: 2/524, व 
मुस्लिम: 42व. 


(2099) उबेदुल्लाह बिन फ़ज़ल ने अपनी 
सनद से और पिछली हदीस़ के हम मानी 
रिवायत किया और कहा: 'बेवा अपने वली 
की बनिस्बत, अपने बारे में ज़्यादा हक़दार 
है। और कुंवारी से उसका बाप मशवरा करे।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं अबूहा 
'उसका बाप' का लफ़्ज़ महफूज़ नहीं । 

(2099) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: /29, व मुस्लिम: 427. 


(200) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमाया: 
'बली को बेवा के मामले में कोई दखल नहीं 
है। ओर यतीम लड़की से मशवरा किया जाये 
और उसकी ख़ामोशी उसका इक़रार है।' 
(200) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, 
हदीस: 3265, अब्दुर्रज्जाक, हदीस: 0299. 
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फ़ायदा : बेवा जहां का इन्दिया (इजाज़त) दे, वली के लिये वहीं निकाह करना ज्यादा ठीक है। 


बशर्तेकि कोई शरई रूकावट न हो! 


(20) हज़रत ख़न्सा बिन्ते ख़िज़ाम 
अन्स़ारिया (&) का बयान है कि उसके 
बालिद ने उसकी शादी कर दी जबकि वह 
बेवा थी। उसने ये निकाह मापसन्द किया 
और फिर रसूलुल्लाह($%) की ख़िदमत में 
आई और आपके सामने इसका ज़िक्र किया 
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दिया। (फ़र्म्व कर दिया) 
(204) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 538, 
मौता: 2/535. 


बाब : 27 


अज़वाज में फ़रीक़ैन के कुफ़्‌ 
(हम पल्‍ला) होने का मसला 


(2402) हज़रत अबू हुरेह (#) की. ३5७४५ ७४ ७५७ ८ .>॥॥ 40 ७४५ 
रिवायत है कि अबू हिन्द ने नबी (७8) के सर ६.[.. हि 0 
में सैंगी लगाई। और फिर आपने फ़रमाया: 'ऐ ३.5) | 
बनी बयाज़ा! अबू हिन्द का (आपने में से. ४ + हट ४ ४ सज्ट के री 
किसी के साथ) निकाह कर दो। और उससे. ५ (#एी (ठे ०० 4४४ 40 (#० 
(इसकी किसी अज़ीज़ा का) निकाह लेलो।. ८ ४ " ०५५ बछ+ *0॥ _#«> ४ 
और फ़रमाया: “अगर तुम्हारी दवाओं में से "५29 ४33; 2७ ए ।>उर्की ६4% 
किसी में ख़ेर है तो वह सैंगी लगाने ही में है”. .:.।७ (६, 05 4 
तख़रीज : (सनद हसन) दारकुतनी: 3/300, हदीस: 5885 / #य छूटे ७ हि चक्र बल 
3752, इब्ने हिब्बान, 7249, हाकिम: 2/64. / 2०७०५ 
फ़वाइद व मसाइल : () अक्सर उलमा के बयानात में ज़ौजेन (मियां बीवी) के आपस में कुफू 
(हम पलला) होने का ज़िक्र आया है और वह उन मामलात को पेशे नज़र रखते हैं। दीन, आज़ादी, 
नसब, कस्ब व सनाखत, उयूब से सलामती और गिना व फ़राख़ी। मगर इमाम मालिक (रह.) से 
मनक़ूल है कि बुनियादी तौर पर 'दीन व इस्लाम में हम पल्‍ला होना' ही मोतबर है। और यही बात 
हज़रत इब्ने उमर और इब्ने मसऊ़द (.#&) और ताबेईन में से मुहम्मद बिन सीरीन (रह. ) और उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) से मनकूल है। कुर्आान करीम ने बड़े वाज़ेह अन्दाज़ में फ़रमाया है कि: 'मोमिन 
आपस में भाई भाई हैं।' (अलहुजुरात: 0) और 'हमने तुम्हारे कबीले और ख़ानदान बनाये, तुम्हारे 
तझारूफ़ के लिये। अल्लाह के यहां तुममें सबसे ज़्यादा इज्ज़त वाला वही है जो तुममें तक़वा में 
बढ़कर है।' (अलहुजुरात: 3) कुछ अफ़राद या ख़ानदानों में कुछ ख़ास आदात या ख़साइल मारूफ़ 
होते हैं वह अगर क़ाबिले क़बूल हों और घरेलू ज़िन्दगी में इत्मिनान व सकीनत में रूकावट का बाइस़ न 


हों तो उन्हें बाहम अज़दवाजी ताललूक़ के क़याम में किसी तरह रूकावट नहीं बनाना चाहिए। (2) 
अबू हिन्द (यसार (#) गुलाम थे। नबी (४9) ने बनी बयाज़ा जैसे अरबी ख़ानदान वालों को फ़रमाया 
कि उसको रिश्ता दो और उससे रिश्ता ले भी लो। इस वाक़िआ में यही साबित हूआ है कि अस़ल 
बराबरी दीन की बराबरी है, दीन को पेशेनज़र रखा जाये ख़ानदानी ऊंच नीच की कोई हैसियत नहीं। 


बाब : 28 
विलादत से पहले लड़की का 


निकाह कर देना 


(203) मेमूना बिन्ते करदम (/#&) बयान 
करती हैं कि में अपने वालिद के साथ चली, 
उस हज के मौक़े पर जबकि रसूलुल्लाह (&/») 
ने हज किया तो मेंने रसूलुल्लाह (४) को 
देखा, मेरे वालिद उनके क़रीब हूए। 
आप (&8) अपनी ऊँटनी पर थे। आप (७४) 
उनकी ख़ातिर रूक गये, मेरे वालिद ने 
आपसे मुफ़ीद और मतलब की बातें सुनीं। 
आपके पास दुर्रा था जेसे कि मुअल्लिम 
लोगों के पास होता है। मेंने बदवियों को और 
लोगों को सुना कि वह कह रहे थे: 
तबतबीया, तबतबीया तबतबीया (चलते 
हुए पाँव पड़ने की आवाज़, तब तब, या 
कोड़ा मारने की आवाज़) मेरे वालिद 
आप (&-> के क़रीब हूए, आपके क़दम 
मुबारक पकड़ लिये, आपकी रिसालत का 


इक़रार किया, आपके पास खड़े रहे और 


आपके इर्शादात सुने। मेरे बालिद ने बताया 
कि में लश्करे इसरान में शरीक हूआ था। इब्ने 
मुसन्‍्ना ने इसको गिस़रान कहा (गन मनक़ूत 
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के साथ) (ये दोरे जाहिलीयत की एक जंग 
का वाक़िआ है) इस दोरान में तारिक़ बिन 
मुरक्रुअ ने कहा था। कौन है जो मुझे अपना 
नेज़ा दे ओर इसका बदला पाले? मेंने कहा: 
इसका बदला क्या हे? कहा: में इसके साथ 
अपनी उस बेटी का निकाह कर दूंगा जो 
सबसे पहले पेदा होगी। चूनांचे मैंने उसको 
अपना नेज़ा दे दिया, फिर उससे ग़ायब रहा 
यहाँ तक कि मुझे इल्म हूआ कि उसके यहां 
लड़की पेदा हूई हे ओर अब बालिग हो चुकी 
है। फिर में उसके पास गया, और उससे कहा 
कि मेरे घर वालों (मेरी बनने वाली बीबी) 
को मेरी तरफ़ तैयार कर दो। तो उसने क़सम 
उठाई कि बह ऐसा नहीं करेगा यहाँ तक कि 
में उसे नया मेहर पेश करूं, बख़िलाफ़ उसके 
जो मेरे और उसके दरम्यान हो चुका था। ओर 
मैंने भी कसम उठा ली कि जो दे चुका हूँ बस 
वही है ओर नहीं दूंगा। तो रसूलुल्लाह(%) ने 
'पूछा: और अब वह लड़की किस उमर में है? 
कहा कि अब तो उसके बालों में सफ़ेदी आ 
गई है।' आपने फ़रमाया: 'मेरा ख़्याल है कि 
तू उसे छोड़ दे।' आपकी ये बात मुझे परेशान 
कर गई। और मैंने रसूलुल्लाह (&0-) की तरफ़ 
देखा। जब आपने मेरी ये केफ़ियत देखी तो 
फ़रमाया: 'न तुम गुनाहगार बनो और न 
तुम्हारा साथी गुनाहगार बने।' 

अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं 'अलक़तीर' का 
मानी बालों की सफ़ैदी (बुढ़ापा) है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/366. 
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(204) इब्राहीम बिन मेसरह ने बयान 
किया कि उसकी ख़ाला ने एक ख़ातून से 
ख़बर सुनाई जो कमाल की सच्ची औरत थी, 
वह बयान करती थी कि दौरे जाहिलीयत में 
मेरे वालिद एक जंग में गये। उन लोगों को 
गर्मी लगने लगी तो एक शख़्स ने कहा: कौन 
है जो मुझे अपने जूते दे दे, में उसका अपनी 
पहली पैदा होने वाली बेटी से निकाह कर 
दूंगा। चूनांचे मेरे बाप ने अपने जूते उतार कर 
उसकी तरफ़ फेंक दिये। फिर उसके यहां 
लड़की पैदा हूई, और बालिग हो गई। और 
गुज़िश्ता किस्सा की मानिन्द बयान किया 
मगर सफ़ेदी ज़ाहिर होने का ज़िक्र नहीं किया। 
(204) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
7/45, 46. 
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फ़ायदा ; ये दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं, इसलिये इनसे किसी मसले के इस्बात में दलील नहीं ली जा सकती। 


बाब : 29 हक़े मेहर के 


अहकाम व मसाइल 


(205) अबू सलमा कहते हैं कि मैंने 


हज़रत आयशा (.#) से रसूलुल्लाह (७४) के 


हक़े मेहर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया 
कि बारह औक़िया और नश। मेंने कहा: नश 
क्या है? उन्होंने कहा: आधा ओक़िया। 
(205) तख़रीज : मुस्लिम: 426. 
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फ़ायदा : एक औकिया में 


चालीस दिरहम चाँदी के होते हैं, लिहाज़ा ये मिक़्दार पाँच सौ दिरहम हूई। हा 


और मौजूदा मैयार के मुताबिक़ एक दिरहम का वज़न 2.975 गिराम और पिछले उलमा के हिसाब से 


3.06 गिराम होता है। 

(2406) अबू अलख्जजफ़ा अस्सुलमी कहते 
हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (&) ने हमें 
ख़ुत्बा दिया और कहा: 'ख़बरदार! औरतों 
के सिलसिले में भारी भारी मेहर मत बाँधा 
करो, अगर ये चीज़ दुनिया में इज्ज़त और 
अल्लाह के यहां तक़वे का सुबूत होती तो 
इसमें नबी (&8.) सबसे बढ़कर होते। 
रसूलुल्लाह (&8.) ने अपनी किसी बीवी और 
अपनी स़ाहिबजादियों में से किसी को बारह 
ओक़िया से ज़्यादा मेहर नहीं दिया।' 
(206) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 4, नसाई, हदीस: 3357, इब्ने 
माजा, हदीस: 887, हाकिम: 2/09, 75, 
76, मुसनद अहमद: /48. 

(207) उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा 
(+#) (अपने मुताल्लिक़) बयान करती हैं 
कि ये पहले उबेदुल्लाह बिन जहश की 
ज़ोजियत में थी और वह हबशा जाकर फ़ौत 
हो गया तो नजाशी ने उनकी शादी नबी (8॥-) 
के साथ कर दी और अपनी तरफ़ से उनको 
चार हज़ार (दिरहम) मेहर अदा किया। फिर 
उन्हें शुरहब्नील बिन हसना(.$) की मईयत 
(साथ) में रसूलुल्लाह (४8. की ख़िदमत में 
भेज दिया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) वज़ाहत फ़रमाते हैं कि 


०्>्|ू 290 ८". #£ 
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शुरहबील बिन हसना में 'हसना' उनकी वालिदा.. &:& 5; 2 0७ . &:< .॥ .»:5 


का नाम है। ५ 2265 
(2407) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2086 में | ८ 
देखें. 


फ़वाइद व मसाइल : () गनी और मालदार आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक़ ज़्यादा मेहर दे तो 
अच्छी बात है कोई नाजायज़ नहीं | ताहम महज़ दिखाबे की नियत से ज़्यादा से ज़्यादा मेहर मुक़र्रर कर 

- लेना या करवा लेना, और फिर उसे अदा न करना, बिल्कुल ग़लत है। इसी तरह ताकत होने के बावजूद 
बराए नाम मेहर मुक़र्रर करना भी गलत है। हक्के मेहर कम या ज़्यादा, ताक़त के मुताबिक़ होना चाहिए 
और उसकी अदायगी भी ज़रूरी है। (2) इसके अलावा इस सिलसिले में कोई दूसरा कफील बन जाये 
तो दुरूस्त है, कोई हर्ज नहीं बल्कि नेकी में तआवुन है। 
(208) इमाम ज़ोहरी (रह.) का बयान है. 5.६ ६४ ०५६ ०४ 2५ & 4८ ४5 
कि नजाशी ने उम्मे हबीबा बिन्ते अबी ,:८८॥ है हा आक / हो की माह 
सुफ़ियान (#) का रसूलुल्लाह (४) से छड॥ # ८६.१ 
निकाह कर दिया, और चार हज़ार दिरम... ४ ४ फॉर शी ०४४ ० 
मेहः अदा किया। और ये ख़बर ४४४ &/ ४६४ छा <* हक # 8 
रसूलुल्लाह (६४) को लिख भेजी तो आपने. उ+> _# #५५ बढ *एऐ (/> 2४ 


उसे क़बूल फ़रमा लिया। . 2४७ है ४४ २४; ७) »ग रब 
(208) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) कि ४7 पा कम की का 
फ़ायदा : मुलाहिज़ा हो फ़वाइदे गुज़िश्ता हदीस: 2086. 


बाब : 30 


2245 ५.५ <30% 


(2409) हज़रत अनस (+) बयान करते हैं. (5७५ ७४५ .0.>५५। ५ ५» ७४७ 

कि रसूलुल्लाह (७ ने अब्दुरहमान बिन. &,. ... ,...: हे 

औफ़(#) पर ज़ाफ़रान के निशानात देखे।. ४ 'ह* ० *7४#35 ८४४ >४४ ७ | 
तो नबी (७ ने पूछा: ये क्‍या है?' उन्होंने 45; ४) सनक ले! | कह के. | हक 

कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने एक औरत से 


हक़े मेहर कम बाँधने का बयान 


297५ 2228५ 2४०५ ४६:2४: | (2 
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शादी कर ली है। आपने दरयाफ़्त फ़माया:. 0७ _ ८6; ६5; 2५० ४; ७ >> 


'मेहर कितना दिया है?' कहा कि गुठली के | है 
वज़न के बराबर सोना। आप (&) ने. हि " हि बढ+ 4 औनल हट! 


,फ़रमाया: 'बलीमा करो अगरचे एक बकरी ही. "० )७& , #2॥ <&55 «0 3,2; ४ 3७ 
का हो।' हु 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं; एक नवात.. * (४ &2 9 895 ४४ . " ६8: ७ 
(गुठली) पाँच दिरहम के बराबर होती है और नश . "४६, ६ ४3" 2७ 
बीस दिरहम का और औकिया चालीस दिरहम का। 


तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 3375 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इन्सान को अपनी इस्तेताअत के मुताबिक़ हक्े मेहर बाँधना चाहिए जो 
लेना देना आसान हो। (2) ज़ाफ़रान और दीगर रंगदार चीज़ें (पॉक्डर) मर्दों को इस्तेमाल करना 
जायज़ नहीं। (3) शादी (या ख़ुशी के मौक़े पर भी) क़रीब व दूर के अज़ीज़ व अक़ारिब को बिला 
किसी अहम मक़स़द के जमा करना कोई सुन्नत नहीं है। एक छोटी सी बस्ती में रहते हूए हज़रत 
अब्दुरहमान बिन औफ़ की शादी हूई और रसूलुल्लाह (&#.) को ख़बर भी नहीं दी गई। (4) अस़ल 
सुन्नत वलीमा है। हस्बे इस्तेताअत जो मयस्सर आये बकरी हो या कमो बेश कुछ और जैसे कि 
रसूलुल्लाह (80) ने सय्यदा सफ़ीया (:&) के वलीमे में सत्तू ही पेश फ़रमाये थे। देखिए: (फ़वाइद 
हदीस: 2054) (5) इस ऐतबार से देखा जाये, तो हमारी शादियाँ, सरासर इस्लामी तालीमात के 
ख़िलाफ़ हैं। जेसे लम्बी चोड़ी बारातें और फिर उनकी पुर तकल्लुफ़ ज़ियाफ़त। इसी तरह वलीमे में 
तरह-तरह के खानों की भरमार और दीगर रूसूमात। इस इस्राफ़ व तब्ज़ीर और फुज़ूलियात की इस्लाम 
में कोई गुंजाइश नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिए: मसनून निकाह और शादी ब्याह की रूसूमात 
मतबूअ दारूस्सलाम, तालीफ़ हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़) 

(240) मूसा बिन मुस्लिम बिन रूमान,. ४:३४ ३,5४८) 0, > ५8 5७०॥ ७४५७ 
अबू अज़ ज़ुबैर से, वह हज़रत जाबिर बिन... , ५०८ ८ रत ४2 5.८ 
अब्दुल्लाह_%) से नक़ल करते हैं कि 7 2 शीला ली के 
नबी (३६) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने किसी... 9 ५४ 2 > 25 66 ५2४०) (रा 0 
औरत को मेहर में दो हाथ भर कर सत्तू दे दिये. 5७०" ठ8& ०., «० 0 + न ली. 
या खजूर, उसने उसको हलाल कर लिया।' लि हा 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत 2 बैक अली 2 0 किन कार टिकट 


रो 


को अब्दुरहमान बिन महदी ने स़ालेह बिन रूमान 
से, उन्होंने अबू अज्जुबैर से, उन्होंने जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (#) से मौक़ूफ़न रिवायत किया है। 
और अबू आस्मिम ने स़ालेह बिन रूमान से उन्होंने 
अबू अज्जुबैर से उन्होंने जाबिर (:&) से रिवायत 


: में कहा कि ससूलुल्लाह (६8 के दौर में हम एक . 


मुट्ठी तआम पर मुतआा कर लिया करते थे। 

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया: इसको इब्ने जुरैज ने 
बवास्ता अबू अज्जुबैर, जाबिर (&) से अबू 
आस्िम की तरह बयान किया। 

(20) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/355, हदीस: 4884, व मुस्लिम: 405. 
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फ़ायदा : निकाहे मुत्आा ख़ेबर से पहले हलाल था, बाद में भी कुछ औक़ात में हलाल रहा। मगर 
फतहे मक्का के मौक़े पर कम्पिलिटली हराम कर दिया गया। ये क़िस्सा नुज़ूले हुर्मत से पहले का हो 
सकता है। और इसमें अस़ल बात कम से कम मेहर का ज़िक्र है जो कि शरई हलाल निकाह का लाज़मी 
हिस्सा है। मुत्झा के बाक़ी उमूर मन्सूख़ कर के हराम क़रार दिये जा चुके हैं। (मज़ीद देखिए: फ़वाइद 


हदीस: 2073) 


बाब : 37 
किसी काम ओर मेहनत को 


हक़े मेहर ठहराना 


(27) हज़रत सहल बिन सअद साएदी 
(+&) का बयान है कि एक औओरत 
रसूलुल्लाह (&)) की ख़िदमत में आई और 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने 
आपको आपकी ख़िदमत में हिबा करती हूं, 


ॉ मी 


०922 ५ ५६२3 
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और फिर वह बहुत देर खड़ी 
आदमी उठा और कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! अगर आपको इसमें रगबत नहीं तो 
इसकी शादी मुझसे कर दिजिए। तो 
रसूलुल्लाह (&8. ने फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे 
पास कुछ है जो इसे मेहर के तौर पर दे 
सको?' कहने लगा: मेरे पास तो बस ये 
तहबंद ही है। रसूलुल्लाह (४) ने फ़रमाया: 
“तुम अगर अपना तहबंद इसको दे दोगे तो 
ख़ूद तहबंद के बगेर बैठे रहोगे, कोई और 
चीज़ ढूंढो।' कहने लगा: मेरे पास तो और 
कुछ नहीं है। आपने फ़रमाया: ढूंढ लाओ 
ख़वाह लोहे का छलला ही हो।' उसने तलाश 
किया मगर उसे कुछ न मिला। तब 
रसूलुल्लाह (&४.) ने उससे पूछा: 'क्या तुम्हें 
कुरआन से कुछ याद हे?' कहने लगा; हाँ, 
फुलां फुलां सूरतें। उसने उनके नाम लिये। तो 
रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया: इसे कुरआन 
के ऐवज़, जो तुम्हें याद है, मैं इसका निकाह 
तुम्हारे साथ करता हूं।' 

(247) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 230, मौता: 
2/526, व मुस्लिम: 425. 

(22) हज़रत. अबू हुरैरह (.&) ने इसी 
क़िस्से की मानिन्द ज़िक्र किया। मगर उसमें 
तहबंद ओऔर छल्ले का ज़िक्र नहीं है। 
आप (&8- ने उससे पूछा: 'तुझे कुरआन किस 
क़द्र याद है?' उसने कहा: सूरह बक़र: या 
उसके साथ वाली। आपने फ़रमाया: 'जाओ, 


शक फट ेपती मे 
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इसे बीस आयतें पढ़ा दो और ये तुम्हारी बीवी. ३॥ ॥। 5.५ # 2 9» ४४ 29 हर 
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५.२] +र्य ७ " 0४ #फ्5 
(2) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई,... ५ ६ ० हद आर 
हदीस: 5506, हदीस: 643 में देखें। 86 "४७ . ४ (रा ॥5:६)॥ 55, ० 


. " 9॥ ८५ & &,.3+ ५४४ 
(23) मुहम्मद बिन राशिद ने मकहूल से. 85 ,५७%9॥ ॥ ९ 23 ८3 5५)७ ७४५ 
हज़रत सहल बिन सअद (#) की रिवायत है । 32570 । 
की मानिन्द बयान किया। मकहूल कहा करते... लि+ | पड हम हल 
थे कि ये अमल रसूलुल्लाह (७0) के बाद ५७४ ४#४५७ 5७5 ४४७ ६ # # 
किसी ओर के लिये रवा नहीं है। ४008 0 ६ |». ४ 0 ४0 ध्ड् 
(23) तख़रीज : (सनद हसन) 2 ४४० 4 ४3 ४४ ८८ 
फ़वाइद व मसाइल : () पहली हदीस़ (2॥) में इस मोहतरमा ख़ातून का अपने आपको 
रसूलुल्लाह (&.) के लिये बतौर हिबा पेश करना एक अज़ीम तरीन शर्फ़ हासिल करने की कोशिश थी 
जो कामयाब न हो सकी मगर रसूलुल्लाह (४9 ख़ूद से उसके वली बन गये और एक साहिबे कुर्आान 
से उसका निकाह कर दिया। और मसल-ए-हिबा स़रिर्फ़ और सिर्फ़ रसूलुल्लाह (&#.) के लिये मख़सूस 
है, किसी और के लिये नहीं। सूरह अहज़ाब में है: (और ईमानदार औरत जो अपना नफ़्स नबी को हिबा 
कर दे, ये इस सूरत में कि नबी भी उससे निकाह करना चाहे, ये ख़ास़ तौर पर सिर्फ़ आपके लिये है 
और मोमिनों के लिये नहीं । (अल अहज़ाब: 50) (2) हक़े मेहर माल की सूरत में होना ही बेहतर है। 
और कम से कम मिक़्दार भी इस मक़स़द को पूरा कर देती है और ऐसी तमाम रिवायात जो पाँच या दस 
दिरहम वगैरह को मुतअय्यन (फ़िक्स) करने के बारे में आई हैं नाक़ाबिले हुज्जत हैं। (3) इसमें ये भी 
है कि अज़ हद फ़क़कीर कंगाल का भी निकाह किया जा सकता है। (4) और तालीमे कुर्आान को भी 
हक़े मेहर बनाया जा सकता है। इमाम शाफेई, इमाम अहमद (रह.) और इनके अर्हाब इसी के क़ायल 
हैं। मुत्तहिदा हिन्दुस्तान में आजादी-ए-हिन्द के मुसलमान बुनियादी किरदार अदा करने वाले 
मुजाहिदीन ने इस सुन्नत को ज़िन्दा किया था। मौलाना विलायत अली (रह.), जिन्होंने शाह इस्माईल 
शहीद (रह.) के बाद तहरीके आजादी-ए-हिन्द की क़यादत संभाली और इस राह में बेमिसाल 
कुर्बानी और अज़ीमत का नमूना पेश किया, मुत्तहिदा हिन्द में अहया ए सुन्नत के सिलसिले में भी बड़े 
सरगर्म रहे। निकाहे बेवगान के सिलसिले में क़ाबिले ज़िक्र बात ये है कि एक शख़्स अब्दुल ग़नी नगर 
. नहसवी (जो मसाकीन में से थे) का अक़द एक बेवा औरत से तालीमे कुर्आन मेहर करार देकर कर 


दिया (हिन्दुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक) इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक (रह.) इसके 
क़ायल नहीं हैं, जेसे कि आख़री अस़र में जनाब मकहूल (रह.) से मनक़ूल हूआ है मगर ये क़ौल 
मरजूह है। (5) कोई ख़ातून अपने निकाह के सिलसिले में सिलसिला जन्बानी करे, तो कोई ऐब की 
बात नहीं है। ऐसे ही कोई वली अपनी ज़ेरे तोलियत लड़की के लिये रिश्ते आने का इन्तेज़ार करने की . 
बजाये ख़ूद से किसी से बात करे, तो ये भी ऐब वाली बात नहीं। 


बाब : 32. 
अगर कोई निकाह के वक़्त 


६323 


2८४-०५८$४ ८“ ०५ 
&७5& 84७ 


मेहर मुक़र्रर न करे ओर फिर 
उसकी वफ़ात हो जाये तो? 


(24) जनाब मसरूक़ (रह.) से मरवी है. 4५ 85५ .:६८६ .. ८8 ४५४ ७४७ 
कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (&) से हद 
मसला पूछा गया कि एक शख़्स ने किसी 
औरत से शादी की, फिर वफ़ात पा गया. & 937० &# ४८ ५5 ७७ 
जबकि उनका मिलाप न हुआ था ओर न हक्ने. (६८ >५४४ 2 #68 5 0 
प्रेहर ही मुक़ररर किया था (तो इस सूरत में 3६ ॥5<) (५ न हा ६६३ 
क्या हुक्म है?) उन्होंने फ़माया: उस औरत ' छी+ (क ०26 3 ४ २-7४ ६५ 
के लिये पूरा मेहर है, उस पर इद्दत लाज़िम है. ५५ #री ५०; ४७७ 555»॥ ४ 
और ये विरास़त की भी हक़दार है। ((ब) ८६... ५७. ८६ (८ 2& . &/2..॥ 
माक़िल बिन सिनान (#) ने बताया कि मैंने की आत ह जल 
रसूलुल्लाह (७) से (ऐसे ही) सुना था. 7 ०७४ ० *४+ 4 ० १४ ४० 
आपने बिरवा बिन्ते वाशिक़ के बारे में यही 39 ६ 659 ४ 
फ़रेस़ला फ़रमाया था। 

(24) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 

हदीस: 89, नसाई, हदीस: 3358, बेहक़ी, 

7/245, व तिर्मिज़ी. 


०ट न (2 92 न] ० रु 
५+ ०५५ आओ (5-१ पं फ्लो 


कल. 


(25) उस््मान बिन अबी शेबा अपनी 
सनद से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(#) से इसी तरह रिवायत करते हैं। 


(245) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 


हदीस: 45. 


(26) अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन 
मसक़द, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(#&) से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स के 
बारे में हज़रत अब्दुल्लाह (#) को यही 


ख़बर दी गई। और फिर वह लोग एक महीना 


तक उनके पास चक्कर लगाते रहे। या कहा 
कई बार उनके पास आये। तो बिलआख़िर ये 
कहा: मेरी राय इसमें ये है कि ये औरत मेहर 
की हक़दार है जेसे कि इस तरह की औरतों का 
हक़े मेहर होता है (मेहरे मिसल) बग़ेर किसी 
कमी बेशी के। और ये मीरास़ की हक़दार है 
और इस पर इद्दते (बफ़ात) भी लाज़िम है। 
अगर मेरी ये बात हक़ ओर दुरूस्त है तो 
अल्लाह की जानिब से है और अगर ग़लत है 
तो मेरी तरफ़ से है और शेतान क्की तरफ़ से, 
अल्लाह और उसके रसूल दोनों इससे बरी है। 
चूनांचे क़बोला अशजअञ्ज के लोग खड़े हृए 
उनमें जर्रह और अबू सिनान भी थे, उन्होंने 
कहा: ऐ इब्ने मसक़द! हम गवाही देते हैं कि 
यही फ़ेसला रसूलुल्लाह (७४) ने हमारी एक 
औरत बिरवा बिन्ते वाशिक़ और उसके शौहर 
हिलाल बिन मुर्रा अशजई के बारे में फ़रमाया 
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था, जेसे कि आपने किया है। रावी ने बयान 
किया कि इससे हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द (#) को बेहद ख़ूशी हूई कि उनका 
फ़ैसला रसूलुल्लाह (६8) के फ़ैसले के 
मुताबिक़ हूआ हे। 

(2446) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: /447, हदीस: 24 में देखें। 


* रा ने _9िजनननी छ््र +. | नीन्नी 5४ हि] ०००८२) 
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फ़वाइद व मसाइल : () हर मुसलमान को अपने अहम मसाइल में भरोसेमंद उलमा की तरफ रूजू 
करना चाहिए और आलिम पर भी लाज़िम है कि फ़तवा देने और फ़ैसला करने से पहले ख़ूब गौर व 
ख़ोज़ कर ले और जहां तक हो सके अपनी राय से फैसला न दे। अगर दे तो उसके एहतमाले ख़ता व 
स़वाब का यकीन रखे। (2) इन्सान कुर्जान व सुन्‍्नत को अपना रहनुमा बना ले तो अल्लाह अज्ज़ व 
जल्ल मुश्किल मसाइल में उसको रहनुमाई फ़रमाता है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (&#&) 
और तमाम बड़े-बड़े स्रह्बा किराम, फुक़हा ए इस्लाम उम्मते मुस्लिमा के सल्फ़ स़ालेह हैं। (3) 
निकाह के वक़्त अगर हक्के मेहर मुकर्रर न किया गया हो तो निकाह सहीह है। मगर मेहरे मिस्ल लाज़िम 
, आयेगा। (4) ऐसी औरत जिससे उसके शौहर का मिलाप न हूआ हो, शौहर की वफ़ात पर इद्दते 
वफ़ात पूरी करेगी, शौहर के हक़ व एहतराम में न कि हमल के शुब्हा में । 


(277) हज़रत उक़बा बिन आमिर (#) 
से मनक़ूल है कि नबी (७!) ने एक शख़्स़ से 
कहा: 'क्या तुम राज़ी हो कि फुलां औरत से 
तुम्हारी शादी कर दूं?” उसने कहा: जी हाँ: 
फिर आपने औरत से पूछा: 'क्या तू राज़ी है 
कि फुलां मर्द से तेरी शादी कर दूं?' तो उसने 
कहा: जी हाँ! चूनांचे आपने उन दोनों की 
शादी कर दी। ओर फिर उस मर्द ने उससे 
सोहबत की मगर हक़े मेहर मुक़रर न किया 
और उसे कुछ न दिया। और ये उन लोगों में से 
था जो हुदेबिया में शरीक हो चुके थे और 
शुरका-ए-हुदैबिया को ख़ेबर में हिस्सा 


3000 «5 3 6 5 7253 27: 
- 2०४ 27 >+3 6५६८० ८१ +4७८५ 
522 जी ४ ७8 - (55 3७ 
20 55502, «5090 हे हाथी 
प्री .४ प्री कतओं 2५ ( 4+ २4०० 
फू न उ+ कं (| (४ 2४ “०४ 


०7० 


हा 78 पोज प्र टन > 5 सी न्डलरीी कि । 
4... «| कि | हर ४ >> कट रा 
७४० " ४2 ०७ ...ै 


| | 


£8 ४४३; 


मिला था। जब उसकी वफ़ात का वक़्त 
आया तो उसने कहा कि रसूलुल्लाह (&/» ने 
फुलां औरत से मेरी शादी कर दी थी मगर मेंने 
उसके लिये मेहर मुक़र्रर नहीं किया था और न 
. डसे कुछ दिया था, और में तुम्हें गवाह बनाता 
: हूं कि मैं उसे मेहर में अपना ख़ेबर का हिस्सा 
देता हूं। चूनांचे उस औरत ने वह हिस्सा 
लिया ओर फिर उसे एक लाख में फ़रोख़त 
कर दिया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उमर बिन 
ख़त्ताब(&) ने इब्तेदा-ए-हदीस में इस क॒द्र 
इज़ाफ़ा किया ... और उसकी हदीस ज़्यादा 
कामिल है ... कहा कि रसूलुल्लाह (&9- ने 
फ़रमाया: 'बेहतरीन निकाह वही है जो ज़्यादा 
आसानी वाला हो।' और कहा: रसूलुल्लाह (४2४) 
ने उस आदमी से कहा ... इसके बाद पिछली 
हदीस की मानिन्द हदीस बयान को। 

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं : अन्देशा है कि हदीस 
मुलहक़ है क्योंकि असल मामला उसके ख़िलाफ 
है। 

(20) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 7/232, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 257, 262, हाकिम: 2/82. 
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फ़ायदा : अस़ल मसला ये है कि हक़े मेहर मुक़र्रर न होने की सूरत में औरत मेहरे मिसल की मुस्तहिक़ 
होती है बशर्ते कि उससे सोहबत कर ली गई हो, जब कि इस वाक़िआ में उसे मेहर ज़्यादा दिया गया। 
इसलिए इमाम साहिब इस वाक़िआ के ख़िलाफ़ से ताबीर फ़रमाया। इसके अलावा रिवायत का ये 


टुकड़ा अबू दाऊद के अक्सर नुस्खों में नहीं है। 


बाब : 33 
ख़ुत्ल-ए-निकाह के अहकाम 
व मसाइल 


(४४42४ 3 .... 33% 


(28) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
. (#) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (६0) ने 
हमें खुत्ब-ए-हाजत तालीम फ़रमाया वह ये 
कि (इन्नल हम्द लिललाहि नस्तओनु 
बनस्तग़फ़िरूहु वनअआज़ुबिही मिन शुरूरि 
अन्फुसिना ...) (मुकम्मल अल्फ़ाज़ 
बिलमुक़ाबिल नंम्न में मुलाहिज़ा फ़रमायें) 
“तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं । हम उसी 
से मदद चाहते हैं। और (अपने गुनाहों की) 
माफ़ी चाहते हैं ओर अपने नफ़्सों की शरारतों 
से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे वह राहे हक़ 
समझा दे कोई उसे गुमराह नहीं कर सकता, 
और जिसे वह गुमराह कर दे उसके लिये कोई 
रहनुमा नहीं हो सकता। और में गवाही देता हूं 
कि अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल के सिवा और 
कोई माबूदे बरहक़ नहीं। ओर में गवाही देता 
हूं कि मुहम्मद (४8) उसके बंदे और उसके 
रसूल हैं। 'ऐ लोगो जो ईमान लाये हो! 
अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करो जिसके 
वास्ते से तुम सवाल करते हो, ओर रिश्ते नाते 
(तोड़ने) से बचो, बिलाशुब्हा अल्लाह 
तआला तुम पर निगहबान है।' 'ऐ ईमान 
वालो! अल्लाह का तक़वा इखितयार करो 
और उससे डरो जेसे कि उससे डरने का हक़ है 
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और तुम पर मौत न आये मगर इस हाल में. ८.४ ६ ६४) [ ७५05 ८5 ॥| 55,5 

कि तुम मुसलमान हो।' 'ऐ ईमान वालो! मा ० 

अल्लाह का तक़वा इख़ितयार करो और बात. *# चिट 3 3 47 कं > 
हमेशा साफ़ सीधी किया करो। अल्लाह 58598 6 ५४५ 005 ः 50 04८ 
तआला तुम्हारे आमाल दुरूस्त फ़रमा देगा, । जबाब डक, 
तुम्हारी ख़तायें माफ़ कर देगा, और जिसने. ८४८ | % 5७ +४ 4,25५ ४0 ४ &५ 
अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर | 
ली बिलाशुब्हा वह अज़ीम कामयाबी से 
हमकिनार हूआ।' 

: इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुहम्मद 
बिन सुलेमान ने (शूरू रिवायत में) लफ़्ज़ (इनन) 
ज़िक्र नहीं किया। 

(248) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
१405, इब्ने माजा, हदीस़: 892, तिर्मिज़ी, हदीस: 
१05, मुसनद अहमद: /393. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) इज्तिमाई मसाइल में गुफ़्तगू से पहले ये ख़ुत्बा पढ़ना मुस्तहब व मसनून है, 
बिलख़ुसूस अक़दे निकाह के मौक़े पर आदाबे निकाह में शामिल है। मगर अमले निकाह का रूक्‍न नहीं 
है। निकाह के लिये ईजाब व क़बूल ही लाज़मी शर्त है। इस ख़ुत्बा की जामेअ और स़हीतरीन नस़ को 
अल्लामा अल्बानी (रह.) ने ख़ुत्बतुल हाजत' में जमा फ़रमा दिया है। (2) (शुरूरे अन्फुस) नफ़्स की 
शरारतों' से मुराद बदअख़लाक़ी और सुफ़्लापन वगैरह की आदात हैं, वह इन्फ़ेरादी हों या इज्तेमाई, 
लिहाज़ा किसी भी फ़र्द या मुआशरे को अपने बारे में धोखे में नहीं रहना चाहिए बल्कि हमेशा अल्लाह 
तझ्ाला से इस्तेगफ़ार करते रहना चाहिए शैतान के फंदे बड़े सख़त हैं। (3) हदीस़ के इस सयाक़ में (या 
अय्यूहल्लज़ीना आमनुत्तकूल्लाह ...) कुरआन मजीद की आयत नहीं, इस आयत का मानी व मफ़हूम 
कहा जा सकता है जो कि सूरह निसा की इछ्तेदा में वारिद है: (अन्निसा: ) दीगर रिवायात में ये आयते 
करीमा इसी तरह कामिल तौर पर आई है। 

(249) हज़रत इब्ने मसऊ़द (&) से मरी ,.०७ 2 ७७ ६ ८४ ४८ ७४५ 
है कि रसूलुल्लाह (४0) जब ख़ुत्बा पढ़ते ... 
तो गुज़िश्ता हदीस़ के मिसल ज़िक्र किया। 
और (मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू) के बाद ये 


शा 


५2) 25 && ८४3७8 ८८ 35% ४-७ 


कहते (अर्सलहू बिल 
नज़ीरन बैना यदइस्साअति मय्युतिडल्लाह व 
रसूलहू फ़कद रशदा व मय्यअसिहिमा 
फ़ड़न्नहू ला यज़ुरू इल्ला नफ़्सहू व ला 
यज़ुरूल्‍लाह शैअन) 'अल्लाह ने उनको हक़ 
देकर ख़ूशख़बरी देने वाला ओर डराने वाला 
बनाकर भेजा कि क़यामत से पहले पहले 
लोगों को खबरदार कर दें। जिसने भी 
अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की 
बह यक़ीनन हिदायत पा गया ओर जिसने 
उनकी नाफ़रमानी की उसने अपना ही 
नुकसान किया, वह अल्लाह का कोई 
नुक़्स़ान नहीं कर सकता।' 

(249) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
7/46, हदीस: 097, 099, 498 में देखें। 
(220) इस्माईल बिन इब्राहीम, बनू सुलैम 
के एक शख़्स़ से रिवायत करते हैं कि मैंने 
नबी (&0-) से उमामा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब 
का रिश्ता तलब किया तो आपने उसका 
मुझसे निकाह कर दिया ओर ख़ुत्बा भी न 
पढ़ा। हमें अबू ईसा ने बताया कि इमाम अबू 
दाऊद (रह.) से पूछा गया: क्‍या ये जायज़ 
है? उन्होंने कहा: हाँ, इस बारे में नबी ($) से 
अहादीस़ आती हैं। 

(220) तख़रीज : (सनद ज़ंईफ़) बैहकी: 
7/47, बुख़ारी अत्तारीखुल कबीर: /343 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन ये बात दूसरी रिवायात से साबित है कि निकाह, ख़ुत्बे के बगैर भी 
जायज़ है, क्योंकि निकाह के लिये सिर्फ बली की इजाज़त, दो गवाहों की मौजूदगी ओर ईजाब व क़बूल 


ज़रूरी है। 


छोटी बच्चियों की शादी कर 
देना 


का 2) हज़रत आयशा (.$&) बयान करती. १७ 225 डॉ. 306 200 0 
हैं कि रसूलुल्लाह (&४) ने मुझसे शादी की तो 3 "3 80 32726: 72 
उस वक़्त मेरी उमर सात साल थी। सुलेमान 7 £  “/ बल 

ने कहा: या छः साल। ओर मुझसे मिलाप._ (65% ८४४७ 4८5५ # 5४ ८ “*3# 
हूआ (मैं आपके घर भेजी गई) तो मैं नो. &६ ४ ॥.., «० ०0 ० 40 ४,०८५ 


साल की थी। ( * 5 मी हि ध न (2 हा 32 
(22) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3896, 28:55 208 663: ) 
मुसनद अहमद: 6/व8, व मुस्लिम: 422 (४ <<; 


फ़ायदा : वालिद को बिलख़ुसूस हक़ हासिल है कि किसी भी मस़लिहत के पेशे नज़र छोटी उमर की 
बच्ची का निकाह कर दे, मगर स़ोहबत व मुबाशरत के लिये बुलूगत का शर्त होना अकल, नक़ल और 
अख़्लाक़ का लाज़मी तक़ाज़ा है। और छोटी उमर का अज़्दबाज किसी तरह भी मनाफ़िये अक़ल व 
शरअ नहीं है। अगर किसी के मिज़ाज पर अपना ज़ौक़ और इलाक़ाई व ख़ानदानी रिवाज ग़ालिब हो, 
तो क्‍या कहा जा सकता है। उन चीज़ों को उसूले शरीअत नहीं बनाया जा सकता। और फिर 
रसूलुल्लाह (&0.) और अबूबक स्रिद्दीक (#) के ताल्‍लूकात शूरू दिन से 'सच्चाई' पर मबनी थे, 
नबी (80) उनके एहसानात का बदला नहीं दे सके तो इस अन्दाज़ से उनको अपने और क़रीब कर 
लिया। मज़ीद बरां ये निकाह बतौर ख़ास वहये मनाम के नतीजे में अमल में आया था। जैसा कि हदीस 
में इसकी तफ़्सील मौजूद है। (सही बुख़ारी, हदीस: 5078) उलामा-ए-त्तिब्ब लिखते हैं कि गर्म _ 
इलाक़ों में लड़कियाँ नौ साल की उमर में हायज़ा हो जाती हैं और मुअतदिल मनातिक़ में बारह साल में 
और ठण्डे इलाक़ों में सौलह साल में बालिग होती हैं। दारकुतनी ओर बेहक़ी में अब्बाद बिन अब्बाद से 
रिवायत है कि हमारी एक औरत अठारह साल की उमर में नानी बन गई थी। इमाम बुख़ारी (रह.) ने 
इसी तरह का एक वाक़िआ इक्कीस साल की उमर का बयान किया है। (अज़ हाशिया बज़्लुल मज्हूद) 


बाब : 35 
शोहर कुंवारी बीवी के यहां 
(उसकी इब्तेदाई रूख़्स़ती के 
बक़्त) कितने दिन इक़ामत 
करे? (जबकि पहले से उसके 
यहां बीवी मौजूद हो) 


(222) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 
सलमा(.&) से मरवी हे कि जब 
रसूलुल्लाह(%) ने उनसे शादी की तो आप 
(शूरू दिनों में) उनके यहां तीन दिन ठहरे, 
फिर फ़रमाया: 'तुम अपने घर वालों पर कोई 
बेक़द्रों क्रीमत नहीं हो। अगर चाहो तो में 
तुम्हारे लिये सात दिन रूक जाता हूं। लेकिन 
अगर तुम्हारे यहां सात दिन ठहरा, तो दीगर 
अज़वाज के यहां भी सात सात ही दिन 
ठहसरूंगा।' 

(222) तख़रीज : मुस्लिम: 460 
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फ़ायदा : मसले को तौज़ीह अगली हदीस (224) में आ रही है। इस हदीस़ में ये है कि अगर किसी 
ने बेवा के यहां सात दिन इक़ामत की, तो तीन दिन वाली ख़ुसूसियत ख़त्म हो जायेगी और बाक़ियों के 


यहां भी सात सात दिन ही रूकना होगा। 
(223) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
का बयान है कि जब रसूलुल्लाह (४४) ने 


स्फ़िया (बिन्ते हुई) को ले लिया (शादी कर 


ली) तो उनके यहां तीन दिन इक़ामत की। 
उस्मान बिन अबी शैबा ने मज़ीद कहा कि वह 


द्ब्मल जे 


| 9 (८६५८ 
् ० 4८5०५ 8 2 <» शिलह 


बेवा थीं। और (उनकी सनद में तस़रीहे तददीस व. 8॥ . ४९४ ७८६७ «४ ह# 
अख़्बार है) उन्होंने कहा: हद्दसनी हुशैमुन 
अख़बरना हुमेद हदहसना अनस. ४ है 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/99. , ढ ४७:४७ ४८७ ७:७। 


2 ८ 4:55 
ली (०2४ ७७३ + (0 उ04% 


9. 


(2424) हज़रत अनस बिन मालिक (&). ६0४ ४७४ ६६६ «6 ७ 9४ ४-७ 
ने कहा: अगर कोई शख़्स (अपने यहां) बेवा 29 
(बीवी) के होते हूए कुंवारी से शादी करे तो... >डटी पड हि हर ०४ अं +- 
उसके यहां सात दिन रूके। और जब बेवा से. $| ८७ 20७ 2: ५ &+ ५४3४ (४ 5 
शादी करे तो उसके यहां तीन दिन। (अबू. (९. ७:४६ 4४ _॥ | अल 
क़लाबा ने) कहा: अगर मैं कहूं कि उन्होंने कप हक गट 
(अनस () ने उसे रसूलुल्लाह (6 की. 38 - ४३४ ७४७ ४ ८४ ६5 ७| - 
तरफ़ मन्सूब करके ( मरफ़ूझ) बयान किया. ६4॥ ४७ ६६६5 555 <« 5; ४ <.5 
तो मैं सच ही कहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा ; 
था: 'सुन्नत यही है। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 523, व मुस्लिम: 46] 
फ़वाइद व मसाइल : (१) स़हाबी का किसी अमल के बरे में 'सुन्‍्नत' कह देना उसके मरफूअ की 
दलील होती है। (2) तीन या सात दिन की ये ख़ुसूसियत इब्तेदाई दिनों की है, इसके बाद अदल से 
बारी मुकर्रर कर ली जाये और तैशुदा निज़ाम के मुताबिक़ अमल किया जाये। 


रा] 


बाब : 36 
ज़फ़ाफ़ (हमबिस्तरी) से पहले 


शौहर अपनी बीवी को कोई 
चीज़ हदिया दे 


(225) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी है. 550७ ॥ ॥|.:५०॥ ७ 5७०।॥ ४४ 
कि जब हज़रत अली (#) ने हज़रत ,. । हा 


ने अली (:&) से फ़रमाया: 'इसको कोई चीज़ 
दो।' उन्होंने कहा: 'मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं 
है।' आपने फ़रमाया: “वह तुम्हारी हुतमी ज़िरह 
कहाँ है? ' 

(225) तख़रीज : (सन सही) नसाई, हदीस: 
3378, मुसनद हुमैदी, हदीस: 38. 

(226) नबी (&0.) के स़हाबा में से एक 
शख़्स़ से रिवायत है कि अली (.&) ने जब 
फ़ातिमा(.&) दुख्तरे रसूलुल्लाह (७. से 
शादी की ओर उनके यहां जाना चाहा, तो 
रसूलुल्लाह(%६) ने उनको रोक लिया यहाँ 
तक कि पहले कोई चीज़ पेश करें। उन्होंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास कोई 


चीज़ नहीं है। आपने फ़रमाया: 'अपनी ज़िरह ' 


ही दे दो।' चूनांचे उन्होंने उनको अपनी ज़िरह 
दी, फिर उनके यहां गये। 

(226) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
7/252, इब्ने हिब्बान, 9/3, 


(2।27) इक्रिमा (रह.) हज़रत इब्ने 
अब्बास(#) से इसके मिसल रिवायत करते 
हैं। 


(227) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : इन रिवायात से वाज़ेह है कि शबे ज़फ़ाफ़ में नई नवेली दुल्हन को कोई तोहफ़ा देना मुस्तहब 


है। क्योंकि इससे मुहब्बत में इज़ाफ़ा होता है। 


(2428) हज़रत आयशा (#) कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह (४४. ने मुझे हुक्म दिया कि 
किसी औरत को उसके शौहर पर पेश न करूं 
जब तक कि वह उसको कोई चीज़ न दे दे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि ख़ैेसमा 
(बिन अब्दुर्ह्मान जोअफ़ी) ने हज़रत आयशा 
(#) से नहीं सुना है। 

(228) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 992, 


(2429) अम्र बिन शुऐब अपने वालिद 
(शुऐब) से, वह (अपने) दादा (अब्दुल्लाह 
बिन अप्र) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&४) ने फ़रमाया: 'जिस औरत 
का किसी से निकाह हो और अक़दे निकाह 
से पहले जो कोई मेहर, अतिया या वादा 
किया गया हो तो वह सब उस औरत का हक़ 
है। और जो अक़द के बाद दिया जाये तो बह 
उसी का है जिसको दिया जाये। और किसी 
का सबसे उम्दा इकराम वह है जो उसकी 
बेटी या बहन की वजह से किया जाये।' 
(229) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
. 3355, इब्ने माजा, हदीस : 955. 
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बाब : 37 


निकाह करने वाले को कया ह्म रा 
दुआ दी जाये? ८३४५५०७: ५७ ५.५ 


के 
7-27 # 


(230) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत. , जी 4९ ७६५ ..- ८5 ६8 ७४७ 
है कि रसूलुल्लाह (४४) जब किसी को 2 ६० ५८ ६६ - ६८८ &॥ ...४ - 
उसकी शादी की मुबारकबाद देते, तो "3, मा 
फ़रमाते: (बारकललाहू लक, व बारका. *## 4४ >> 6६४ 25% (र्ट ५ 
अलेक व जमा बैनकुमा फ़ी ख़ेर) 'अल्लाह ० 0७ (55 | 3८८) 0766 ॥« 
तुम्हें बबकत दे, तुम पर अपनी बरकत 00005 ० 8 लि है 
फ़रमाये ओर तुम दोनों को ख़ैर के साथ 50 5 के 
इकट्ठा रखे।' 2 (०3 
(230) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 

हदीसः 09, इब्ने माजा, हदीस़: 905, इब्ने 

हिब्बान, हदीस: 284, हाकिम: 2/83. 

फ़ायदा : खूशी के इन मौको पर इस तरह की पाक़ौज़ा और मसनून दुआ से 'मुबारक बाद' देनी 
चाहिए। जो कि उल्फ़त मवद्दत और इज़ाफा के जाहिरी व बातिनी तमाम मानी को शामिल है। 


बाब :; 38 


ट ०49 3 (६38 
कोई शादी करे मगर औरत को 220:4%#, (६389 


हट 7 (५ २ ट्र्ट्ः हर) 2८०0..८० 
/्््ल | 9 “३७४? द$ है] ९ 
(* + नर 3॥:...| ह 


हामला पाये तो ...? 


(234) बस़रह नामी एक स्हाबी से 6 ८2 ६ ७ 6 ७ ७४५ 
रिवायत है उसने कहा: मैंने एक कुंवारी |. &&॥) - ८.2. | 5 ४&८; 

पे ह - नी - *€ «| हर | 
लड़की से शादी की, जो कि अपने परदे में अत 
थी। में उस पर दाख़िल हूआ तो वह हामला 


4० (४४ ८8 ७:७३ १0 42८ (8 
े _ध्ट ० ः बा क हि 4४) - 
..थी। नबी (७) ने फ़रमाया: 'इसको हक़े मेहः.. 'परच/औ 97 2७४ री (त+ छत पओऑ-2 


मिलेगा बवजह सिलिप तूने इसकी शर्मगाह 
को हलाल जाना और बच्चा तेरा गुलाम 
होगा, जब ये बच्चा जन ले।' बलफ़्ज़ हसन 


बिन अली ... 'तो उसे दुररें लगा।!' और 
बलफ़्ज़ इब्ने अबी अस्सिर्री ... तुम लोग 
इसको दुर्रे लगाओ या कहा कि इसको हद 
लगाओ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस 
को कतादा ने बवास्ता सईद बिन यज़ीद, इब्ने 
मुसब्यब से और यहया बिन अबी कप्सीर ने 
बवास्ता यज़ीद बिन नईम, सईद बिन मुसय्यब से 
और अता ख़ुरासनी ने सईद बिन मुसय्यब से 
रिवायत की और सब ने उसे नबी($8) से मुरसल 
ही रिवायत किया है। यहया बिन अबी कस्लीर की 
रिवायत में है कि बस़रह बिन अकस॒म ने एक 
औरत से निकाह किया और तमाम रूवात ने कहा 
कि आपने बच्चे को उसका गुलाम क़रार दिया। 
(243) तख़रीज : (सनद ज़ंईफ़) दारकुतनीः 
3/250, 25, हदीस: 3574, हाकिम: 2/83, वल 
बेहक़ी, 7/57. 

(2432) यहया बिन अबी कप्ौीर ने यज़ीद 
बिन नुऐम से उन्होंने सईद बिन मुसय्यब 
(रह.) से रिवायत किया कि एक शख्स ने, 
जिसे बस़रह बिन अकस़म कहा जाता था, 
एक औरत से निकाह किया ... और पिछली 
हदीस के हम मानी बयान किया ... और 
इज़ाफ़ा किया कि उनके बीच तफ़रीक़ कर 
दीं और इब्ने जुरैज की रिवायत ज़्यादा 
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कामिल है। हे | ह्व् रा 5358: प्ध्ट अ49० 
(232) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: मु 
7/57. 


फ़ायदा : ये दोनों रिवायात मुरसल हैं, मरफ़ूझन सही नहीं हैं। ताहम मसाइल का हल तक़रीबन यही 
है। () इस क़िस्म की सूरते हाल में कि इन्सान अपनी मन्कूहा को हामला पाये तो उनमें तफ़रीक करा 
दी जायेगी और शौहर ने अगर उससे मुबाशरत कर ली हो तो उसकी वजह से उसे हक्के मेहर (या मेहरे 
मिस्ल) देना पड़ेगा। (2) उस औरत पर हद लाज़िम आयेगी। (3) वलदुज्ज़िना को मारूफ़ मानी में 
गुलाम (अब्द) होने का किसी फ़क़ीह ने नहीं कहा। मगर ये कि उसे उस दौर की बात तस्लीम की जाये 
जबकि गुलामी का दौर बाक़ी था। हाँ उस बच्चे की अच्छी तालीम व तरबियत की ताकीद हैं और वह 
अपने मुरब्बी का एहसानमंद और ख़िदमतगार होगा। बल्‍लाहू आलम! 


बाब : 39 
बीवियों के दरम्यान बारियों 


$>9% 
£५८०२०॥ ८६: ><&| 3 ५.५ 


(2433) हज़रत अबू हुरैरह (#) नबी (७)... ८5 ७5 ,&..८५॥ .॥॥ ४ ७६७ 
से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जिस ,. #& ५0 « 5७8 ६४5 
हों (मी कप रे 2. | डी ०) ७ छा ७ 
शख़स़ की दो बीवीयाँ हों और फिर वह किसी डी 8 
एक की तरफ़ माइल हो गया तो वह क़वामत.. | रह ४ ४०» (| # ;क 27 22 
के रोज़ इस केफ़ियत में आयेगा कि उसका. ;| &;& 24% 5 54 920, 2:32 
एक पहलू झुका हूआ होगा।' मम | 3५5 ३र्ष; 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 969, 4४४ #& 5४ ४-४] /! 2५७ ५७५७ 
नसाई, हदीस़: 3394, इब्ने हिब्बान, हदीस: 307, | 00525 
इब्ने अलजारूद, हदीस़: 722, हाकिम: 2/86. 
(234) हज़रत आयशा (#) बयान करती 5७५ ७४५ ..>५८॥ ८४ » ७४७ 
हैं कि रसूलुल्लाह (७) (अपनी अज़वाजे.. . 2 60 
मुतहहरात के बीच) तक़सीम करते और. £४ व ७+ 238 ( 
अदल करते और फ़रमाया करते: 'ऐ 


ओर तक़सीम का बयान 


जा 


+ पट + 


2 ईसारास्ओ -+४-२+......... [323 | >+-२७४-> 


-+7७०-« "02 
क्त् ४4 +च+: 2: हम 2 ५, 
८३३० 280, ४ ( | दस ( 2० (2, 323 हक 
४६ “६ हो 
श्र | कै कप फ >> ३ 


अल्लाह! वे मेरी तक़सीम है जो मेरे बस में है। . .& 56 .६5/८ 
और उस बात में मुझे मलामत न फ़रमाना 
जिसका तू मालिक है और मेरा उस पर 


न ०७ हम «|! >> 2॥॥ ०५०३ 


इखितयार नहीं।' ५५७ ०3 9 कं॥ " 0,9 ४,४४४ ह 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इससे मुराद ; 
दिल (का मैलान) है। - " ०५७० १; ४४5 ५.3 ,४ १७ >॥«| 


(234) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी , हदीस: ४ 
११40, इब्ने माजा, हदीस: 97, नसाई, हदीस: पी फॉर 
3395, हाकिम: 2/87 

फ़ायदा : मतलब ये है कि मुआशरती बर्ताव में में कोताही नहीं करता, लेकिन दिल का मामला मेरे 
इख़ितयार में नहीं। इसलिये क़ल्बी मुहब्बत में कमी बेशी पर मुझे मलामत न करना। इससे मालूम हूआ 
कि एक से ज्यादा बीवियाँ रखने वाला अगर ज़ाहिरी बर्ताव में अदल व इन्साफ़ का एहतिमाम करता 


रहेगा तो कलबी मैलान की कमी बेशी पर उसकी गिरफ़्त नहीं होगी। वललाहू आलम! 


(235) उर्वा (रह.) ने बयान किया कि 
हज़रत आयशा (:&) ने कहा: ऐ मेरे भांजे! 
रसूलुल्लाह($%४) (हम अज़वाज में) बारी 
मुक़ररर करने के मामले में, यानी हमारे पास 
ठहरने के मामले में हममें से किसी को किसी 
पर फ़ज़ीलत न दिया करते थे। और आप 
तक़रीबन हर रोज़ हम सब के पास चक्कर 
लगाया करते थे और हर बीवी के क़रीब 
होते। ये नहीं कि आप सोहबत करते थे। यहाँ 
तक कि उसके पास जा पहुँचते जिसकी बारी 
का दिन होता और रात उसके यहां गुज़ारते। 
हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ (#) जब बड़ी 
ड़मर की हो गयीं और उन्हें अन्देशा हूआ कि 
रसूलुल्लाह (४9) उन्हें छोड़ देंगे तो उन्होंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा दिन आयशा 


'ज़्ल्ट ४.७ ०० (४ ५४ ४४०७ 
9 7५०७ ४ - 2४४ रव्र ध्यान 
७ ४ 4&७ <७ 26 ,५.॥ ६६ 45% 
॥-५ 4४० 20 ॥-> 40४५८ 5७४ (४ 
५5 0! ््ै हर ७5 ७०६ 4८% भ्‌ 
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हि 
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क् 
प्ब्र्ो 0 डिलनी 


के लिये (वक़्फ़) है। तो रसूलुल्लाह (&) ने 
उसे क़बूल फ़रमा लिया। (हज़रत आयशा) 
कहती हैं कि हम कहा करती थीं कि इसी 
सिलसिले में ओर इसी क़िस्म की सूरते 
अहवाल के मुताल्लिक़ ही अल्लाह अज्ज़ व 
जल्ल ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई हे: (व 
इनिम रातुन ख़ाफ़त मिम बअलिहा नुशूज़न) 
'अगर किसी औरत को अन्देशा हो अपने 
ख़ाविन्द के पकड़ने का।' 

(2435) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/07, हाकिम: 2/86, बेहकी: 7/74, 75. 
(236) मुआज़ह, हज़रत आयशा (+&) से 
रिवायत करती हैं उनका बयान है कि 
रसूलुल्लाह(%) सूरह अहज़ाब की आयते 
करीमा: (तुरज़ी मन तशाअ मिन्हुन्न व तूवी 
इलैक मन तशाउ) के नाज़िल हो जाने के 
बाद (भी) हममें से जिसकी बारी का दिन 
होता उससे इजाज़त लिया करते थे (जब 
किसी दूसरे हरम में जाने की कोई ज़रूरत 


होती) मुआज़ह कहती हैं मैंने सय्यदा 


आयशा (#) से दरयाफ़्त किया कि आप 
रसूलुल्लाह (&!.) को क्या कहा करती थीं? 
उन्होंने कहा: में कहा करती थी: अगर ये 
फ़ेसला करना मेरे ही ज़िम्मे हे तो फिर में 
अपने आप पर किसी ओर को तरजीह नहीं दे 
सकती। 

(236) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4789, व 
मुस्लिम: 476, 


बी 77 इक इराक, 
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5 पा 
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8९८ कि # ाक्‍ ण्क 
न (2० जज [.<| हद । 


अं 5 


फ़ायदा : सूरह अहज़ाब की इस आयत नम्बर 5 में अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने अपने नबी (&#.) को 


कह 04):2॥:%2 | 8४. अ कफ (325 | < कं 
पक 7 ५प2। श्र 
रत ६८ 


काने 
+ 


बीवियों में बारी के मसले में बसराहत रूख़सत इनायत फ़रमाई है। मगर आप (&) इस रूख्सत के 
बावजूद तक़सीम की अजीमत पर क़ायम रहे। हज़रत आयशा (#») का अपने आप को तरजीह देना 
किसी नफ़्सानी हिस्से की बिना पर न था बल्कि उस शर्फ़े ख़िदमत की बिना पर था जो उनके करीब से 
हासिल होता था। और सबसे बढ़कर नुज़ूले बरकत और अल्लाह के यहां बुलंद दर्जात का सबब था। 


(2437) हज़रत आयशा (#») से मनक़ूल है 
कि ससूलुल्लाह (७) ने अपनी अज़वाजे 
मुतहहरात को बुलवाया। यानी अपने मर्ज़े 
वफ़ात के दिनों में, तो वह जमा हो गयीं, 
आपने फ़रमाया: 'मैं अब तुम्हारे दरम्यान 
चक्कर नहीं लगा सकता अगर मुनासिब 


समझो और मुझे इजाज़त दे दो, तो मैं आयशा _ 


के यहां रह लूं।' तो सबने इजाज़त दे दी। 
(2437) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 39, मुसनद अहमद, 6/3॥. 

(238) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#&) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (४8) 
जब किसी सफ़र का इरादा फ़रमाते तो अपनी 
अज़वाजे मुतहहरात में. क़ुरुआ डालते, 
जिसका नाम निकल आता वह आपके साथ 
सफ़र में जाती। आप($%) हर ज़ोजा को 
उसकी बारी का दिन और रात देते, सिवाए 
हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ (#&) के, उन्होंने 
अपना दिन हज़रत आयशा (#) को हिबा 
कर दिया था। 

(238) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2593, व 
हदीस: 2688. 
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शोहर, जो बीवी से शर्त कर ले 
कि उसको वतन ही में रखेगा 


(239) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) 
रसूलुल्लाह (&).) से बयान करते हैं कि 
आपकने फ़रमाया: 'शर्तों में से अहम तरीन शर्त 
जिसका पूरा करना तुम पर वाजिब है, वह हे 
जिसकी बिना पर तुमने (बीवियों की 
अस़मतों को हलाल किया हो।' 
(239) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2724, व 
मुस्लिम: 48. 
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कायदा : इमाम साहिब (रह.) का इस्तेदलाल है कि ऐसी शत्तों का पूरा करना वाजिब है बशरत्तें कि 
किसी हलाल को हराम या हराम को हलाल न ठहराया गया हो। 


बाब : 4] 
बीवी पर शोहर के 


हुकूक़ का बयान 


(240) हज़रत क्रेसबिन सअद (&) 
बयान करते हैं कि में हीरा गया, तो मैंने देखा 
कि वह लोग अपने सरदार को सज्दा करते हैं 
तो मैंने कहा: अल्लाह के रसूल (६9) इस बात 
के ज़्यादा हक़दार हैं कि उनको सज्दा किया 
जाये। कहते हैं कि में नबी (&४.) की ख़िदमत 
में हाज़िर हूआ और बताया कि मैं हीरा गया, 
तो देखा कि बह लोग अपने सरदार को सज्दा 
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बात के ज़्यादा हक़दार हें कि हम आपके 
सामने सज्दा रेज़ हों। आपने फ़रमाया: 'भला 
बता कि अगर तू मेरी क़ब्र पर गुज़रता तो क्या 
उसे सज्दा करता?' मैंने कहा कि नहीं। आपने 
फ़रमाया: 'तो ऐसा न करो। अगर में किसी को 
सज्दा करने का कहता तो औरतों को हुक्म 
देता कि अपने शोहरों को सज्दा करें क्योंकि 


अल्लाह तखला ने बीबी पर शोहर का बहुत 


हक़ रखा हे।' 

(240) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, 
हदीस: 47, हाकिम: 2/87, बैहकी, 7/29, 
तिर्मिजी, हदीस: ]59, इब्मे हिब्बान, 29. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ताज़ीमी सज्दा मुश्रिकीन ही का शिआर है। (2) क़न्न पर सज्दा करना 
या किसी ज़िन्दा या मुरदा को सज्दा करना, फ़ितरते सलीमा के भी ख़िलाफ़ है ये तो दूर की बात है कि 
कोई कलिमा गो इसका तस़्व्वुर करे। (3) बीवियों पर वाजिब है कि अपने ख़ाविन्दों कौ हद दरजा 
इज्ज़त व तौक़ीर और ख़िदमत को अपना शेआर बनायें। मगर ज़ाहिर है कि शरई हुदूद व कुयूद को 
पाबन्दी लाज़मी है। (4) सज्दा सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक का हक़ और उसी के साथ ख़ास है, 
दूसरे किसी शख़्स के लिये सज्दा क़तअन सवा और जायज़ नहीं है। (5) मर्दों को औरतों पर 
फोकीयत हासिल है। कुर्भने मुक़ह्दस में भी इसकी तस़रीह मौजूद है। (6) ये हदीस स़हाबा 
किराम(#) की रसूलुल्लाह (&0.) के साथ कमाले मुहब्बत की वाज़ेह दलील हे। 


(247) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया: 'जब शोहर 
बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाये और वह न 
आये और शौहर गुस्से में रात गुज़ार दे तो 
फ़रिश्ते उस बीवी पर सुबह होने तक लानत 
करते रहते हैं।' 

(24) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 593, व 
मुस्लिम: 436. - 
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फ़ायदा : बुनियादी 


हक़ीक़त तो यही है जो रसूलुल्लाह (&9.) ने फ़रमा दी है कि इस तरह बेशुमार 


है 


नफ़्सयाती और इज्तेमाई फ़ित्नों का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और इंकार की सूरत में बहुत से इन्फ़ेरादी, 
ख़ानदानी और मुआशरती फ़साद जन्म लेते हैं। इसलिए औरत के लिए ज़रूरी है कि वह ख़ाविन्द के 
जज़्बात का लिहाज़ रखे। ताहम अगर कोई माकूल उजञ्र हो, लेकिन ख़ाबिंद उसे अहमियत न दे रहा हो। 
जैसे बीवी बहुत ज़्यादा बीमार हो, उसकी सेहत मर्द की ख़वाहिश पूरी करने के लायक न हो। या और 
इसी क़िस्म का कोई माकूल उज्र हो तो बीवी का इंकार उम्मीद है कि अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के यहां 
क़ाबिले मुआख़िज़ा (पकड़) नहीं होगा। (बल्लाहू आलम) 


बाब : 42 
शौहर के ज़िम्मे बीवी के 


हुक़ूक़ का बयान 


(242) जनाब हकीम बिन मुआविया 
कुरैशी अपने वालिद से बयान करते हैं कि 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम पर बीवी 
के क्या हुक़ूक़ हैं? आपने फ़रमाया: 'जब तू 
खाये तो उसे खिलाये, जब तू पहने तो उसे 
पहनाये।' या यूं कहा: 'जब कमा कर लाये 
(तो उसे पहनाये) और चेहरे पर ना मार, बुरा 
न बोल और उससे जुदा न हो मगर घर में।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं (बला 
तुकब्बिह) के मानी हैं: 'यूं मत कहो कि अल्लाह 
तुझे क़बीह बना दे।' 

(242) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 5/3, इब्ने माजा, हदीस: 850. 
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फ़ायदा : बवक़्ते जरूरत तादीब की सूरत में चेहरे पर मारना मना है । और अगर बिस्तर से अलग 
करना हो तो घर के अंदर ही हो, अपने घर से मत निकाल दे, और ज़बानी डॉट में भी बद दुआ देना 
नाजायज़ है। कुरआन मजीद ने तादीब (अदब सिखाना) के आदाब में फ़रमाया है: "और जिन औरतों 
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(243) बहज़ बिन हकीम अपने वबालिद 
(हकीम) से, वह (उसके) दादा (मुआविया 
बिन हीदा क़ुशैरी (#) से रिवायत करते हैं 
कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूलुल्लाह (&/)! हम अपनी बीबियों से 
किस तरह फ़ायदा उठायें ओर क्‍या छोड़ें? 
आपने फ़रमाया: 'अपनी खेती को आ जेसे तू 
चाहे, उसे खिला जब तू खाये, उसे पहना जब 
तू पहने, चेहरे के क़बीह होने की बद दुआ 
(या गाली) न दे और (मुँह पर) मत मार।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि शैबा की 
रिवायत में है (तुत्डमुहा इजा तइम्ता व तक्सूहा 
इज़क्तसैता) 

(2443) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 960, मुसनद अहमद: 5/5. 
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फ़बाइद व मसाइल : () सूरह बक़रः की आयत नम्बर (223) में है: तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी 
खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ॥। (इस मसले की मज़ीद तफ़्सील देखिए: 
अहादीस: 262, 263 व माबाद) (2) अल्लाह तआला और उसके रसूल (४) ने मियां बीवी के 
ताल्‍लूक को जिस बलीग अन्दाज़ में पेश फ़रमा दिया है उससे बढ़कर उसको बयान करना नामुमकिन 
और मुहाल है। दुनिया की कोई ज़बान और उसका कोई सा अदब उसकी नज़ीर पेश करने से क़ासिर है। 


प् 9 


(2444) हज़रत मुआविया कुशैरी (#). &ो। प८टड 5 
कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (४). की ख़िदमत 


२.० ; कप | 
>>) किम 


में आया और कहा: आप (हमें हमारी औरतों 
के बारे में क्‍या इरशाद फ़रमाते हैं? आपने 
फ़रमाया: “जो खाते हो उससे उन्हें स्विलाओ, 
जो पहनते हो उससे उन्हें पहनाओ, उन्हें मारो 
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नहीं और क़बीह होने की गाली (या 
बददुआ) न दो। 

(244) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
सुनन कुब्रा, हदीस: 954. 


बाब : 43. 
बीवियों को मारने का मसला 


(245) अबू हुर्रा रक़ाशी अपने चचा से 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७ ने 
फ़रमाया: 'अगर तुम्हें उनसे नाफ़रमानी और 
अदमे इताअत का अन्देशा हो तो उन्हें 
बिस्तरों से अलग कर दो। 


हम्माद ने कहा: इससे मुराद मुबाशरत है। 
(हमबिस्तरी न करो) 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/76. 
(2446) इयास बिन अब्दुल्लाह बिन अबी 
ज़ुबाब (#&) बयान करते हैं, 
: रसूलुल्लाह (&9. ने फ़रमाया: 'अल्लाह की 
बंदियों को मत मारा करो।' तो हज़रत उमर 
(#) रसूलुल्लाह (&)) के पास आये और 
कहा: औरतें अपने शौहरों के सर चढ़ने लगी 
हैं। पस आप (६9.) ने उनको मारने की 
रूख़्सत दे दी। तब रसूलुल्लाह (६0) के घर 
वालों के पास औरतें बहुत ज़्यादा आने लगीं 
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| अपने शोहरों की शिकायत करती थीं। 
नबी (88) ने फ़रमाया: मुहम्मद (8४॥-) के घर 
बालों के पास औरतें बहुत ज़्यादा आई हैं जो 
अपने शौहरों की शिकायत करती हैं। ऐसे 
लोग कोई अच्छे आदमी नहीं हैं।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने हमें कहा कि ज़ोहरी के 
शैख़ का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ही है 
(न कि ज्बेदुल्लाह) 


तख़रीज : (सनद स्रही) इब्ने माजा, हदीस: 985, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 36, हाकिम: 2/88, 97. 


(247) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से 
मरवी है कि नबी (&9) ने फ़रमाया: 'शौहर 
से, बीवी को मारने के सिलसिले में, सवाल 
नहीं किया जायेगा।' 

(2447) तख़रीज : (सनद हसन) इब्मे 
माजा, हदीस: 986, हाकिम: 4/75, 
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फ़ायदा : अगर तादीब की सूरत हो, ज़बानी और बेरूख़ी से बीवी अपने मामले को सुलझाती न हो तो 
मारने की रूख़्सत है जैसे कि सूरह निसा आयत 34 में आया है। ये रिवायत कुछ अइम्मा के नज़दीक 
जईफ है। सहीह होने की सूरत में इसका मतलब वह मार है, जिसकी इजाज़त शरीखत ने दी है। यानी 
हल्की सी मार, जिसका मक़स़द बीवी की इस़्लाह और उसे खबरदार करना हो। अगर ख़ाविंद जुल्म 
करेगा, हृदसे तजावूज़ करेगा या उसे बिलावजह मारे पीटेगा तो वह ज़ालिम होगा जिसका उसे हिसाब 


देना पड़ेगा। 
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बाब : 44 
नज़र नीची रखने का हुक्म 


(2448) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह 
बजली(.#) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (६0) 
से अचानक नज़र पड़ जाने के मुताल्लिक़ पूछा 
तो आपने फ़रमाया: 'अपनी नज़र फेर लो।' 
(2448) तख़रीज : मुस्लिम: 259. 


(249) इब्ने बुरैदा अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने 
हज़रत अली(#) से फ़रमाया: 'ऐ अली! 
नज़र के पीछे नज़र मत लगाओ, पहली 
तुम्हारे लिये माफ़ है (जो अचानक पड़ गयी) 
दूसरी नहीं (अमदन देखना) ' 

(249) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 

हदीस: 2777, हाकिम, 2/94, 3/23. 


(250) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&$) ने 
फ़रमाया: "कोई औरत किसी दूसरी औरत के 
साथ बग़लगीर होकर या चिमट कर न लेटे 
और फिर अपने शौहर को उसके मुताल्लिक़ 
बताने लगे गोया वह उसकी तरफ़ देख रहा है।' 
(2450) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5247. 
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फ़ायदा : कोई औरत दूसरी के साथ लेटे या सोए और फिर उसके अहवाल अपने शौहर को बताये, या 
बनता सतत नन न +ू+++# ० ८5 जा ला 8 


वैसे ही किसी की तारीफें 
का बाइस होती हैं और फिर फ़ितने उठते और यही तालीम शौहर के लिये भी है कि किसी मर्द की 
अपनी बीवी के सामने मुबालिगा आमेज़ तारीफ़ न करे। 


(25) हज़रत जाबिर (#) की रिवाबत है. १७ .:५५ ७४ ६22 55 22० ४५४ 
कि रसूलुल्लाह (६0!) ने कोई औरत देखी ही का गा 
फिर (अपने घर) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश ज+ हीं 2 डर <* ही ७० 
(#) के यहां आये और उनसे अपनी हाजत ४ ४ ४ (२४ ४5४ ४॥ (०५ *५ 
पूरी की। फिर अपने अस्हाब के पास गये. ८५ 5 ४५ 4६७ «6 ४४« ४४; 
और उनसे फ़रमाया: 'ओरत शैतान की सूरत हम " थी रा ॥2 गे 
में सामने आती है, जो शख़्स इस तरह की ५०४ | ४ हे हल तक 
कोई केफ़ियत महसूस करे तो उसे चाहिए कि... ४६४ ४0३ 25 ४53 ५ ०:८६ 53» 
अपनी बीवी के पास चला जाये, बिलाशुब्हा 
(बीवी के पास जाना) उसके नफ़्स में आने 
वाले वस्वसे ओर ख़याल को निकाल देगा।' 
(25व) तख़रीज : मुस्लिम: 403. 
फ़वाइद व मसाइल : () कुछ बेशर्म लोग इस स़हीह हदीस के अल्फ़ाज़ से तर्जुमा में ये रंग भरने 
की कोशिश करते हैं कि नअजुबिल्लाह, रसूलुल्लाह (&8.) मगलूबुश्शहवत किस्म के इन्सान थे। और 
कुछ दूसरे हैं कि अहादीस की हुज्जियत को मशकूक बावर कराते हैं और ये दोनों ही बातें इल्मं.व 
दयानत के मनाफ़ी हैं। रसूलुल्लाह (&/.) तो इस क़द्र बाहया थे कि परदे में बेठी हुई दोशेजा (कुँवारी 
लड़की) की हया भी आपकी हया के सामने मांद थी। ऐसा तर्जुमा करने वाले मक़ामे रिसालत से 
आगाह नहीं। भला (फ़क़ज़ा हाजती) “आपने अपनी हाजत या ज़रूरत पूरी की' का तर्जुमा अरबी 
जबान व अदब में सिवाए मुबाशरत के और है ही नहीं? आपने स़हाबा की मज्लिस में जाकर एक 
काइदा की बात बताई कि औरत मर्द के लिये शैतान की तरह वस्वसे पैदा करती और फ़ित्मे का बाइस़ 
बनती है। इसका बेहतरीन इलाज इन्सान की अपनी बीवी है। इस नसीहत को पिछले जुमलों से जोड़ 
कर एक ऐसा मफ़हूम पैदा करना जो एक आम बावक़ार शख़्सीयत के लिये भी जेब न देता हो, 
रसूलुल्लाह(%६) के लिये बयान करना बहुत ज़्यादा ना मुनासिब है। (2) औरत को ऐसी किसी सूरत 
में बाहर नहीं निकलना चाहिए कि शैतान सिफ़त कहलाई जाने लगे। (3) सिन्फ़ी जज़्बात पूरे करने के 
लिये पाक और हलाल मक़ाम इन्सान का अपना घर है। (4) ओरत को भी शौहर का मुतीअ होना 
चाहिए ताकि शौहर की नज़र पाक और चादरे अस़मत बे दाग रहे। 


4०0 (७) ७ ०-०2 ५७ ०५७ ५७ 


(252) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से 
मरवी हे कि (लमम) (छोटे मोटे गुनाहों ) की 
तफ़्सीर में, मेंने अबू हुरेरह (:&) की रिवायत 
से बढ़ कर ओर कोई चीज़ नहीं देखी। हज़रत 
अबू हुरेरह (#&) नबी (६8) से नक़ल करते 
हैं; (अल्लाह तखला ने इब्ने आदम पर ज़िना 
से उसका हिस्सा लिख दिया है जिसे वह 
पाकर रहेगा। तो आँख का ज़िना देखना हे, 
ज़बान का ज़िना बोलना है, और दिल 
तमन्ना ओर ख़वाहिश करता है ओर शर्मगाह 
उसकी तस़दीक़ या तकज़ीब करती है।' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6243, व मुस्लिम: 2657. 
(253) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (&0-) ने फ़रमाया: 'हर आदम 
ज़ाद के लिये ज़िना से उसका हिस्सा (लिखा 
गया) है। और पिछला क़िस्सा बयान किया, 
कहा: 'हाथ ज़िना करते हैं , उनकी बदकारी, 
पकड़ना है। पाँव ज़िना करते हैं, उनकी 


बदकारी, चलना है। मुँह ज़िना करता है और 


उसकी बदकारी, बोसा लेना है।' 

(253) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/343, व मुस्लिम: 2657. 

(254) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है उन्होंने नबी (६9) से पिछला क़िस्सा बयान 
किया। फ़रमाया: 'कान ज़िना करते हैं और 
उनकी बदकारी, सुनना है।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/379. 
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फ़वाइद व मसाइल : (॥) गुनाह दो क़िस्म के होते हैं। कबीरा ओर सगीरा (बड़े ओर छोटे) कबीरा 
गुनाह वह हैं जिन पर शरीअत ने कोई हद व सज़ा मुक़र्रर कर दी है या उन पर अज़ाबे शदीद, लानत या 
कोई सख़त वओऔद सुनाई है। ऐसे गुनाह तौबा के बगेर माफ़ नहीं होते। सगीरा गुनाह वह हैं जो इत्तेफ़ाक़न 
हो जाते हैं और शरीअत की तरफ़ से उन पर कोई हद व तअजीर नहीं लगाई गई है। उन्हीं को (लमम) से 
ताबीर किया जाता है। सूरह अन्नज्म में मोहसिनीन के ज़िक्र में फ़माया है: 'बह जो बचते हैं बड़े गुनाहों 
से और बेहयाई के कामों से मगर आम क़िस्म के गुनाहों से।' (अन्नज्म: 32) सगीरा गुनाह आम नेकी 
के कामों से माफ़ होते रहते हैं। लेकिन किसी भी स़ाहिबे ईमान को इनमें जरी नहीं हो जाना चाहिए, 
क्योंकि माफ़ करना या न करना, अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की चाहत पर मबनी है, नीज़ उलमा ने लिखा 
है कि अगर कोई सगीरा को सग़ीरा न जाने और उनको अपनी आदत बना ले तो वह, भी कबीरा के 
फेहरिस्त में आ जाते हैं। इसी तरह अगर बिला इरादा कोई कबीरा गुनाह सरज़द हो गया हो मगर इन्सान 
नादिम हो और कसरत से तोबा करने लगे तो वह इन्शाअल्लाह सगीरा की मानिन्द माफ़ कर दिया 
जायेगा। बहरहाल इन्सान को अपने, मालूम ओर गैर मालूम सभी गुनाहों से, अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी 
मांगते रहना चाहिए। (2) आज़ा-ए-जिस्म नज़र, कान, हाथ, क़दम और मुँह के गुनाहों को 'ज़िना' से 
ताबीर करना, उनके बेहद क़बीह होने की तरफ़ इशारा है कि उनका अंजाम इन्तेहाई बुरा हो सकता है। 


बाब : 45 
जंग में क्रेद होने वाली 


औरतों से हमबिस्तरी का 
पसला 


(255) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#&) से. ७४ 5::% 3 5८ ८8 4॥ 42८ ७४ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (६४) ने हुनेन के 
मोक़े पर औतास की तरफ़ एक मुहिम भेजी, ४ 
वह अपने दुशमन से मुक़ाबिल हुए, उससे. “ «रह ७ अद् हा (० ४६ 
जंग की, उन पर ग़ालिब रहे और उनकी. ७ :5/- ४ >बख्० हर्ट री <ल्‍>>फी 
औरतें ब ा 53 कुछ आर 255 0040 30 25] 040 
रसूलुल्लाह (६0) ने उनसे मुबाशरत में हर्ज 255 8 ७३ .] ४६ >सछ 
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जाना क्‍योंकि मुश्रिकीन में उनके शौहर 
मौजूद थे। तो अल्लाह तआला ने इस 
सिलसिले में ये आयत उतारीः 
(वलमुहस़नातुमिनन्निसाइ इल्‍ला मा 
मलकत ऐमानुकुम) “और ख़ाबिन्दों 
वालियाँ (तुम पर हराम हैं) मगर जिनके 
मालिक बन जायें तुम्हारे दाहिने हाथ। 'यानी 
बह तुम्हारे लिये हलाल हैं जब उनकी इद्दत 
पूरी हो जाये। 

(255) तख़रीज : मुस्लिम: 456. 
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फ़ायदा : जंगी क़ैदी बन जाने के बाद मियां बीबी के दरम्यान जुदाई हो जाती है ख़बाह दोनों में से कोई 
एक पकड़ा जाये या दोनों। इसलिए ऐसी औरत से इस्तेमताअ जायज़ है। और उसकी इद्दत एक हैज़ है। 


(256) हज़रत अबू अद्दरदा (#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&#-) ने एक गज़वे में 
एक औरत देखी जिसका हमल तक़रीबन पूरे 
दिनों का था। तो आप(%) ने फ़रमाया: 
'शायद इसके मालिक ने इससे मुबाशरत की 
है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 
'मैंने इरादा किया है कि इसे लानत करूं ऐसी 
लानत जो उसकी क़ब्र तक उसके साथ जाये। 
ये इस बच्चे को किस तरह अपना वारिस बना 
सकेगा जबकि उसके लिये ये हलाल नहीं 
(कि गैर के नुतफ़े और गैर के बच्चे को अपना 
बच्चा बनाये) और क्‍यों कर इससे (गुलामों 
की तरह) ख़िदमत ले सकेगा जबकि ये 
उसके लिए हलाल नहीं ।' (अगर बिलफ़र्ज़ 
इसका अपना नुतफ़ा हो और अपने बेटे के 
. नसब का इन्कार किया तो ये हराम है। ओर 
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फिर बेटे को गुलाम ओर ख़ादिम के दर्जे पर 
उतारना क्योंकर जायज़ है? ) 
(256) तख़रीज : मुस्लिम: 444. 


(257) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 
रसूलुल्लाह (&).) की तरफ़ निसबत करते हुए 
बयान किया कि आपने ओतास में पकड़ी 
जाने वाली औरतों के बारे में फ़रमाया था: 
'किसी हामला से मुबाशरत न की जाये यहाँ 
तक कि उसके बच्चे की विलादत हो जाये 
ओर गैर हामला से भी मुबाशरत न की जाये 
यहाँ तक कि उसे एक हैज़ आ जाये।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/28, 
62, हाकिमः 2/95, अलहाफ़िज़ फ़ौ अत्तल्ख़ीस 
अलहबीर: /7, 72, अत्तयालिसी: 678. 
(258) हनश सनझआनी (रह.) बयान 
करते हैं कि हज़रत रूवेफ़िअ बिन साबित 
अंस़ारी (#) हममें ख़ुत्बा के लिये खड़े हृए 
तो कहा: मैं तुम्हें वही बात कहूंगा जो मैंने 
रसूलुल्लाह (&४> से सुनी है। आपने हमें हुनैन 
वाले दिन फ़रमाया था: 'जो शख़्स अल्लाह 
और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है उसके 
लिये हलाल नहीं कि किसी दूसरे की खेती 


को अपना पानी दे।' आपकी मुराद थी कि 


हामला औरत से मुबाशरत “और जो शख्स 
अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता 


है उसके लिये हलाल नहीं कि क़ेद में आने 


वाली किसी औरत से इस्तेबराह (रहम साफ़ 
होने) से पहले मुबाशरत करे, और जो शख्स 
अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता 
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फ़वाइद व मसाइल : () मोमिन मुसलमान के लिये अल्लाह और यौमे आख़िरत के हवाले से 
बात करना इन्तेहाई अहमियत और ताकौद की हामिल होती है। (2) दूसरे की खेती को पानी देना' 
दूसरे की बीवी से मुबाशरत करना। यानी ज़िना तो हराम है, मगर लौण्डी जो जंग में हाथ आई हो 


इस्तेबराअ से पहले उससे कुरबत जायज़ नहीं । अगर हामला हो तो बच्चा जनने का इन्तेज़ार वाजिब है। 
(3) गनीमत में अपना हिस्सा मुतअय्यन और हासिल करने से पहले उसको फ़रोख़त करना धोखे की 


है उसके लिये हलाल नहीं कि गनीमत को 
: तक़सीम हो जाने से पहले फ़रोख़त करे। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 675, तिर्मिज़ी, हदीस: 564. 


एक सूरत है, न मालूम थोड़ा मिलेगा या ज़्यादा और किस क़ीमत का होगा? 


(259) सईद बिन मन्सूर, अबू मुआविया 
से, वह इब्ने इस्हाक़ से ये हदीस बयान करते 
हैं, कहा कि 'यहाँ तक कि एक हैज़ से उसका 
इस्तेबराअ (रहम साफ़) न कर ले।' इसमें 
(बिहेज़तिन) का लफ़्ज़ ज़्यादा किया जो कि 
अबू मुआविया का वहम है मगर अबू सईद 
की रिवायत में सही है। ओर इसमें मज़ीद ये 
है: 'जो शख़्स़ अल्लाह और यौमे आख़िरत 
पर ईमान रखता है वह मुसलमान के माले 
ग़नीमत के जानवरों में से किसी पर सवार न 


हो कि जब उसे कमज़ोर कर दे तो उसे वापस 


कर दे। और जो अल्लाह ओर योमे आख़िरत 
पर ईमान रखता है वह मुसलमानों के माले 
ग़नीमत के कपड़ों में से कोई कपड़ा न पहने 
कि जब उसे पुराना कर दे तो वापस कर दे।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि 
(अलहेज़तु) का लफ़्ज़ महफूज़ नहीं है और ये 
अबू मुआविया का वहम है। 
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तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 7/449, मुसनद अहमद, 4/08, दास्मी, हदीस: 2480, 2497. 


बाब : 46 
निकाह के मुतफ़रिक़ 
(अलग-अलग) मसाइल 


रन ।6४५ ५.५ 


(260) जनाब अग्न बिन शुऐब अपने 
वालिद (शुऐब) से ओर वह अपने दादा 
(अब्दुल्लाह बिन अप्र) से रिवायत करते हैं 
कि नबी (&४.) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 
कोई किसी औरत से शादी करे या कोई 
ख़ादित ख़रीदे तो चाहिए कि ये दुआ करे: 
(अल्लाहुम्मा! इन्‍नी अस्अलुका खेरहा व 
ख़ैरमा जबलतहा अलेहि, व अऊजज़ुबिक़ा 
मिन शरि व मिन शरिं जब्लतहा अलैहि) 'ऐ 
अल्लाह! में इसकी ख़ेर का सवाल करता हूं 
और उस ख़ेर का जिस पर तूने इसको पैदा 
किया, और इसके शर से तेरी पनाह माँगता हूं 
और उस शर से जिस पर तूने इसको पैदा 
किया है! ओऔर जब कोई ऊँट ख़रीदे तो 
उसके कोहान की चोटी को पकड़े और इस 
तरह दुआ करे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू सईद ने 
इज़ाफ़ा किया कि (आपने फ़रमाया) 'बीवी और 
ख़ाबिंद की पेशानी के बाल पकड़े और बरकत की 
दुआ करे।' 

(260) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 98, बुख़ारी, 2/85, 86 
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फ़ायदा : यक़ीनन हर हर फ़र्द और हर हर चीज़ में ख़ेर और बरकत उसी वक़्त हो सकती है जब 
. अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने उसमें मुक़द्दर फ़रमाई हो। तो वाजिब है कि अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ही से 


हमेशा उसका सवाल किया जाये। और किसी शख्स या चीज़ में पाया जाने वाला शर भी अल्लाह 
अज्ज़ व जलल की मशियत से है तो उससे तहफ़्फुज़ का सवाल भी अल्लाह ताला ही से होना 
चाहिए। बिलज़ुसूस बीवी का मामला बहुत ही अहम है। तक़ाबुली ऐतबार से बीवी भी अपने शौहर के 
मुताल्लिक़ अल्लाह ताला से ख़ैर की दुआ और उसके शर से पनाह माँग सकती है। अगरचे नस और 
सराहत नहीं है और उसके लिये पेशानी के बाल पकड़ना भी ज़रूरी नहीं। 
(26) हज़रत इब्मे अब्बास (कै) से 5५८ ५४ ४५७ ..००६ 5 49० ४४४ 
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तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 565, व मुस्लिम: 434, , " | 50५९५ 


फ़ायदा : अल्लामा दाऊदी ने कहा है कि इससे बच्चे को तमाम अस़मत मुराद नहीं बल्कि ये है कि 
शैतान उसको दीन के मामले में फ़ितने में नहीं डाल सकेगा कि कुफ़ तक पहुँचा दे। (औनुल माबूद) 
हे १62) हज़रत अबू हुरेरह (#) से का ड 4७ 500० ६७ «85 ३६ 6५ 865 
, रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया: मलज़ून ५३ >०,७वी ८० है ५ ६८ 
वह शख्स जो बीवी से दुब्वर में मुबाशरत “ »7  , ? (४० ७ 9 ४5 
करता है।' 40७ ०५०; ०७ ०७ 529 (.. ० ->फ८ 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 923. हि 46 3७3४७ " ०.५ 4०४ 4 ० 
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(263) हज़रत जाबिर (#) बयान करते हैं. (6६ ,..&॥ 47 ७६५ ६८ ८॥ ७४४ 
कि यहूदी कहा करते थे कि अगर आदमी ह॒ ह॒ 


अपनी बीबी से उसके पीछे फ़र्ज (कुबुल) में 
. मुबाशरत करे (कि वह पेट के बल लेटी हूई 
हो) तो उससे बच्चा भेंगा पैदा होता है, तो 
अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल ने ये नाज़िल 
फ़रमाया: (निसाउकुम हर्सुल लकुम फातृ 
हर्सकृम अन्ना शिक्तुम) तुम्हारी ओरतें 
तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जेसे 
चाहो आओ। 
(263) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4528, व 
मुस्लिम: 435 
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फ़ायदा : यानी यहूदियों का क़ौल वहमे बातिल है और ज़ौजेन को बाहम हर तरह से मज़ा लेने की 
इजाज़त है। सिर्फ शर्त वही है जो ऊपर की हदीस में ज़िक्र हुईं। और मज़ीद ये कि अय्यामे हैज़ भी न हो। 


(264) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मनक़ूल है, उन्होंने कहा: इब्ने उमर (:$) की 
अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाये। उन्हें वहम हूआ 
है। दरअम्नल क़बीला अन्‍्स़ार बुत परस्त लोग 
थे, उस यहूदी क़बीले के साथ रहते थे जो कि 
अहले किताब थे। ओर अन्‍्झ्ार इल्म की 
वजह से उनकी फ़ज़ीलत के मुअतरिफ थे 
और अपने अक्सृ़र कामों में उनकी पैरवी 


किया करते थे। अहले किताब का मामला ये 


था कि ये लोग अपनी बीवियों से एक ही 
अन्दाज़ में चित लिटाकर (या पहलू के बल 
से) हमबिस्तरी किया करते थे। इस तरह 
औरत बहुत ज़्यादा परदे में रहती है। इन 
अन्सारियों ने भी इन जेसा ये अमल 
इख़ितयार किया हूआ था। लेकिन क़बीला 
कुरैश वाले अपनी औरतों को बुरी तरह 


डर श्र 9 आज 
72%8॥ हद फीड 2 हा हक 
०2 ६:22. 2 | ४ 9० डर. 3७ 
"बे कलीय 7 ० (22 
दर 
मे प्र हि 5५९ न +3५-७ | 4-><८ 
बे | | ४७ ५++ हि । । है हब 


न ७ 5७ | &9 - ४ ४८ 4 


5० >> पी 2० 85 (25 ९ द 
. ही ५92 हि | 39 # 2०4) ते 


।58; - «७ (४ 8; - 5,& $५ ८४४ 
>»४५ - ०४४ (» रा ४ 
(>४ 3 «०० (५.2 हज है किट ++ 805:2 
है ही] ४५ ०७ ५० ४ च ०७ 


५३ (“४ ॥| 20 ,०८ ) 8 ० ८53॥ 


फैलाते थे और तरह तरह से मुतलज्ज़ज़ होते 
थे। आगे से, पीछे से और चित लिटाकर। 
जब मुहाजिरीन मदीने में आये और उनके 
एक आदमी ने अन्स़ार की एक औरत से 
शादी की तो उसके साथ अपने उसी अन्दाज़ 
में प्रोहबत करने लगा तो औरत ने बहुत बुरा 
जाना ओऔर कहने लगी। हम से एक ही 
अन्दाज़ में (चित लिटाकर पहलू के बल से) 
सोहबत की जाती थी, सो तुम भी इसी तरह 
करो वरना मुझसे अलग रहो यहाँ तक कि 
उनका मामला बहुत बढ़ गया और 
रसूलुल्लाह (६४४). तक जा पहुँचा। तो 
अल्लाह तआला ने थे नाज़िल फ़रमाया: 
(निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम 
अन्ना शिक्ञतुम) तुम्हारी औरतें तुम्हारी 
खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जैसे चाहो 
आओ।' आगे से, पीछे से या चित लिटा 
कर, लेकिन जगह वही बच्चे वाली हो। 
(2464) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
7/95, दारमी, हदीस़: 25, हाकिम, 2/95, 
तबरी: 2/234, तबरानी, /77, हदीस़ : 097, 
3/6, हाकिम: 2/279, मुसनद अहमद, /268. 
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फ़वाइद व मसाइल : बीवी से पाख़ाना की जगह में मुबाशरत (हमबिस्तरी) करना हराम और लानत 
का काम है। क्योंकि रसूलुल्लाह (&9.) ने फरमाया: 'वह शख़स़ मलअून है जो अपनी बीबी की दुबुर में 
मुबाशरत करे।” (मुसनद अहमद: 2/444) इसी की बाबत एक जगह पर यूँ फ़रमाया: अल्लाह तआला _ 
उस शख्स की तरफ़ नहीं देखेगा जो किसी मर्द या औरत की दुबुर में जिन्सी अमल करे।' (जामेज़ 
अत्तिर्मिज़ी, हदीस: 65) इन फ़रामीन की रोशनी में मर्द को इस क़बीह अमल से परहेज़ करना चाहिए 
और औरत को चाहिए कि उस मुन्कर में जो हज़रत इब्ने उमर (.&) की तरफ़ इशारा किया गया है वह 


आयते मज़कूरह की तफ़्सीर की बाबत कुछ इख़्तिलाफ़ है, भले ये बात स़ही नहीं | लेकिन हज़रत इ्ब्ने 
अब्बास को इसी तरह ख़बर दी गई थी। हालांकि हज़रत इब्ने उमर(&&४) उसके क़ायल नहीं थे जैसे कि 
अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) मे उसकी वजाहत फ़रमा दी है। (हवाशी औनुल माबूद) 


बाब : 47 
अय्यामे हैज़ (हैज़ के दिनों) 
में बीवी से मुजामअत 


(हमबिस्तरी करने) ओर 
मुबाशरत (बग़लगीरी होने) 
मसला 


(265) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) 
से मरवी है कि यहूदी लोग जब उनमें कोई 
औरत हैज़ से होती तो उसको घर से निकाल 
देते थे। उसके साथ खाते न पीते और न एक 
घर में इकट्ठे रहते। रसूलुल्लाह (६) से इस 
बारे में पूछ गया तो अल्लाह तझआला ने ये 
नाज़िल फ़रमाया: (व यसअलूनका अनिल 
महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन्नि साअ 
फ़िल महीज...) 'लोग आपसे हैज़ के बारे 
में सबाल करते हैं, कह दिजिए कि वह गंदगी 
है, सो हालते हैज़ में औरतों से अलग रहो 
.झ' रसूलुल्लाह (&9.) ने फ़रमाया: 'उनके 
साथ घरों में इकट्ठे रहो ओर हर काम कर 
सकते हो सिवाए निकाह (हमबिस्तरी) के।' 
यहूदी कहने लगे: ये आदमी (मुहम्मद (&9.) 
हमारे किसी काम को नहीं छोड़ता मगर 
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उसकी मुख़ालिफ़त ही करता है। हज़रत उसैद 
बिन हुज़ेर और अब्बाद बिन बिश्र (#) 
रसूलुल्लाह (&8) के पास आये ओऔर कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! यहूदी इस इस 
तरह कहते हैं, तो कया हम हैज़ के दिनों में भी 
औरतों से मुजामअत न कर लिया करें? इस 
पर रसूलुल्लाह (&४.) का चेहरा मुबारक बदल 
गया। यहाँ तक कि हमें यक़ीन हो गया कि 
आप इन दोनों से वाकेअतन नाराज़ हो गये 
हैं, चूनांचे वह (आप की मज्लिस से) 
निकल आये। (उनके जाने के बाद) 
रसूलुल्लाह (७9) के पास दूध का हदिया आ 


गया। तो आपने उनको पीछे से बूलवाया, 


तब हमें तसल्ली हूई कि आप उन पर (दिली 
तौर से) नाराज़ नहीं हूए थे। 
(265) तख़रीज : मुस्लिम: 302. 


फ़ायदा : फ़वाइद पीछे हदीस: 258 में गुज़र चुकी है। 


(2466) जनाब ख़िलास हजरी कहते हैं कि 
मैंने हज़॒र्त आयशा (:&) को बयान करते 
हुए सुना कि में ओर रसूलुल्लाह (६४ एक ही 
चादर में सो जाते थे हालांकि मैं अय्याम 
(माहवारी) में होती। अगर आपको मुझसे 
कुछ (ख़ून वगेरह) लग जाता तो उस जगह 
को धो लेते ओर उस जगह से मज़ीद आगे न 
धोते। और अगर आपके कपड़े को कुछ लग 
. जाता तो उसी जगह को थो लेते और उससे 
तजाबूज़ न करते और इसमें नमाज़ पढ़ लेते। 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 269 में देखें। 


फ़ायदा : फ़वाइद पीछे हदीस: 269 में गुज़र चुकी हैं। 
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(267) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना 
(.) से मरबी है कि रसूलुल्लाह (&.) जब 
अपनी किसी बीवी के साथ लेटना चाहते 
ओर वह हैज़ से होती, तो उसे कहते कि 
अपनी तहबंद ख़ूब अच्छी तरह बाँध ले फिर 
उसके साथ लेट जाते। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 303, 293. 
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फ़ायदा : चूंकि नबी (&8- पूरी ज़िन्दगी उम्मत के लिए उस्वा और नमूना है, इसलिए आपके 


अन्दुरूनी ख़ाना के अहवाल भी बयान किये गये हैं। 


बाब : 48 
जो शख़स़ हायज़ा बीवी से 


मुजामअत कर बैठे, उसका 
कफ़्फ़ारा 


(268) हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
नबी (&/-) से नक़ल करते हैं कि वह शख़स 
जो अपनी बीवी से उसके अय्यामे हेज़ में 
मुजामअत कर बैठे (उसकी बाबत) 
आप (७&४» ने फ़रमाया: 'एक दीनार स़दक़ा दे 
या आधा दीनार।' (हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है 
देखिये: 264) 

(2468) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 
264 में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 640, नसाई, 
हदीस: 290, तिर्मिजी, हदीस: 36, 37. 
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(269) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) कहते 
हैं कि अगर ख़ून के दिनों में मुबाशरत की हो 
तो एक दीनार स़दक़ा करे और अगर ख़ून 
रूक जाने के दिनों में की हो तो आधा दीनार। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 265 में देखें। 


०७ ६४५५ 4८ ८2 ०0८2 ९८ ७-७ 


जी ५ &५ ६ - 5५६४० &॥ «४६ - 


45 2) «७ (आ $+ 2५ 

जे ४» 5 ४४ ..९० 2 + «७. 

|| («४ ४ ६.० 5 १७.४ ».४| 
- 2४) 


फ़ायदा : ये असर मामूली इख़ितलाफ़े अल्फ़ाज़ से पहले गुज़र चुका है, देखिये हदीस नम्बर: 265. 


बाब : 49 


अज़्ल का बयान 


(270) हज़रत अबू सईद (:&) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&४.) के सामने उसका ज़िक्र 
आया यानी अज़्ल का, तो आपने फ़रमाया: 
'तुममें से कोई ये करता ही क्‍यों है?' आपने 
ये नहीं फ़रमाया: तुममें से कोई भी ये न करे। 
“बिलाशुब्हा जो जान पेदा होने वाली है 
अल्लाह तभ्ाला उसे पैदा करके रहेगा।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि रावी 
हदीस कज़आ, ये ज़ियाद का मौला है। 

तख़रीज ; बुख़ारी, हदीस: 7409, व मुस्लिम: 438. 
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उसे अज़्ल कहते हैं। 
(277) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. ,5६र्थध 85 .].:७८५। ८; ० 55 
रिवायत है कि एक शख़्स़ ने कहा: ऐ. मिल मन अत 


अल्लाह के रसूल! मेरी एक लौण्डी है और मैं. / श् है ७5 ४८० ०ल< 


उससे अज़्ल करता हूं, और उसका हामला 
होना मुझे पसन्द नहीं है, और मैं वही चाहता 
हूं जो मर्द चाहता हे। मगर यहूदी कहते हें कि 
अज़्ल करना छोटे अन्दाज़ में ज़िन्दा दरगोर 


करना है। आप (&४४>) ने फ़रमाया: “यहूदी 
ग़लत कहते हैं। अगर अल्लाह तझआला 
उसको पैदा करना चाहेगा तो तू उसे टाल नहीं 
सकता।' 

(27) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकीः 
7/230, मुसनद अहमद: 3/33, नसाई, सुनन कुब्गा, 
हदीस: 9079. 

(272) इब्ने मुहेरीज़ कहते हैं कि में 
मस्जिद में दाखिल हूआ ओर हज़रत अबू 
सईद ख़ुदरी (#&) को देखा तो उनके पास 
बैठ गया। मैंने उनसे अज़्ल के बरे में पूछा, 
तो उन्होंने कहा: हम नबी(#) के साथ 
ग़ज़वा ए बनी मुसतलिक़ में गये ओर हमें इस 
ग़ज़वे में लोण्डियाँ हाथ आयीं, अरब ओरतें, 
हमें औरतों की बहुत ख़बाहिश थी, और 
औरतों के बगैर (मुजर्रद-तन्हा) रहना हमें 
बहुत मुश्किल हो रहा था। और हम उन 
लौण्डियों को बेचना भी चाहते थे (इसलिए 
चाहते थे कि हामला न हों) तो हमने अज़्ल 
का इरादा किया। फिर हमने सोचा कि 
'रसूलुल्लाह (&॥- हममें मौजूद हैं, उनसे पूछे 
बग़ेर हम ये काम करें (किसी तरह जायज़ 
नहीं) चूनांचे हमने आपसे इस बारे में पूछा, 
तो आपने फ़रमाया: अगर न करो तो तुम पर 
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पैदा होने वाली है, वह पैदा होकर रहेगी। 
(272) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2542, 
मोता, हदीस: 2/594, व मुस्लिम: 438. 
फ़वाइद व मसाइल : () अज़्ल एक नापसन्दीदा अमल है, मगर मुबाह होने में कोई शुब्हा नहीं। 
नबी (&9.) का फ़रमान क़ाबिले तवज्जोह है। आपने फरमाया: 'अगर न करो तो तुम पर कोई हर्ज नहीं।' 
ये नहीं फरमाया कि अगर करो तो तुम पर कोई हर्ज नहीं। यानी कराहत के साथ इसका जवाज़ बाक़ी 
रखा ताकि जरूरी क़िस्म की सूरतों में इसे इस़ितयार करने की गुंजाइश बाक़ी रहे। अज़्ल की ये सूरत 
अहदे रिसालत व अहदे सहाबा में राइज थी जिसे कराहत के साथ जायज़ रखा गया। लेकिन आजकल 
इसके मुतबादिल कई सूरतें निकल आई हैं। जैसे 'साथी' (कंडोम्ज़) का इस्तेमाल (2) कुछ दवाएँ या 
इन्जेक्शन, जिनके इस्तेमाल से कुछ मुद्दत तक हमल क़रार नहीं पाता। (3) औरतों के रहम का 
ऑपरेशन, जिसके बाद औरत हामला नहीं होतीं। (4) नसबंदी, जिसमें मर्द के आल-ए तनासुल का 
ऑपरेशन करके उसे बारावर करने की सलाहियत से महरूम कर दिया जाता है। 
पहली दो स़ूरतें आरज़ी हैं (जैसे अज़्ल, हमल से बचने का एक आरज़ी तरीक़ा है) इसलिए ये दोनों 
तरीक़े हस्बे जरूरत जायज़ होंगे। जिससे औरत की सेहत कमज़ोर हो और मज़ीद विलादत उसकी जान 
के लिये ख़तरे का बाइस़ हो। इस क़िस्म की सूरत में दोनों तरीक़ों में से कोई सा भी तरीक़ा इख़ितयार 
किया जा सकता है। लेकिन अगर उसका मक़स़द, औरत के हुस्न व जमाल की हिफ़ाज़त हो, या बच्चों 
को खिलाने पिलाने और उनकी तालीम व तरबियत का ख़ोफ हो तो इस क़िस्म के मक़ास्रिद के लिए 
इन दोनों आरज़ी तरीकों का भी इख़ितयार करना नाजायज़ होगा। और तीसरा और चौथा तरीक़ा, 
जिसमें मुस्तक़िल (प्रमानेंट) तौर पर हामला होने या हामला करने का मुकम्मल तौर पर रोक दिया 
जाता है, बिल्कुल हराम, नाजायज़, और अल्लाह की तख़लीक़ को बदलना है। इसका जवाज़ किसी 
भी सूरत में नहीं है। 
. (273) हज़रत जाबिर (+$) का बयान है. |५॥॥ ७४ .::5 | 53 5५४ ७५ 
कि एक अमन्स़ारी रसूलुल्लाह (६8) की कक 44 
ख़िदमत में आया और कहा: मेरी एक लौण्डी.. * ' री कह वह ५ ४ 9 
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करो, जो इसके मुकद्र में है वह तो आकर 
रहेगा।! बयान किया कि कुछ दिन गुज़रे, 
फिर वह आदमी आपके पास आया और 
बताया कि लौण्डी हामला हो गई है। आपने 
फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें कहा था कि जो उसके 
मुकद्दर में है वह आकर रहेगा।' 

(273) तख़रीज : मुस्लिम: 439. 


बाब : 50 
पुजामअत की तफ़्सील बयान 


करना हराम हे 


(2474) अबू नज़रह बयान करते हैं कि 
क़बीला तुफ़ावा के एक शैख़ ने मुझ से 
बयान किया कि मैं मदीने में हज़रत अबू 
हुरैरह (:#) का मेहमान हूआ। वह अस्हाबे 
नबी (&.) में सबसे बढ़कर इबादत में मुस्तइद 
(तेयार) और मेहमान नवाज़ थे। एक दिन में 
उनके पास था जब कि वह अपने तख़त पर 
बेठे थे और उनके पास एक थैली थी, 
उसमें कंकरियाँ थीं या गुठलियाँ, तख़त से 
नीचे उनकी लोण्डी बेठी थी सियाह रंग की, 
आप उन. कंकरियों या गुठलियों पर तस्बीह 
पढ़ रहे थे। जब वह ख़त्म हो जाती तो वह 
उसे उसकी तरफ फेंक देते और वह उन्हें 
इकट्ठी करके फिर से थेली में भर कर उनको दे 
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देती। हज़रत अबू हुरेरह (:&) ने कहा: क्‍या 
मैं तुम्हें अपनी और रसूलुल्लाह (६0. की 
बात न सुनाऊं, मैंने कहा: क्‍यों नहीं! कहा: 
एक दफ़ा मैं बुख़ार में मुब्तला मस्जिद में पड़ा 
था कि नबी (&४-) तशरीफ़ लाये यहाँ तक कि 
मस्जिद में दाख़िल हृए ओर पूछा: 'किसी को 
दोसी जवान की ख़बर हे?' (दोस हज़रत 
अबू हुरैरह के क़बीले का नाम है) आपने 
तीन बार पूछा, तो एक शख़्म़ ने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! वह मस्जिद के कोने में है 


और बुख़ार में फूंक रहा है। आप चलते हूए. 


मेरे पास तशरीफ़ लाये और अपना हाथ 
मुबारक मुझ पर रखा ओर मेरे बारे में अच्छी 
बात फ़रमाई, तो में उठ बैठा। और आप 
चलते हूए अपनी जाएनमाज़ पर आ गये और 
नमाज़ियों की तरफ़ मुतवज्जा हृए। आपके 
साथ दो स़फ्रें मर्दों की थी ओर एक स्फ़ 
ओरतों की या दो स़फ़ें औरतों की और एक 
मर्दों की। पस आपने फ़रमाया: 'अगर शैतान 
मुझे मेरी नमाज़ भूला दे तो मर्द सुब्हानल्लाह 
कहें ओर औरतें ताली से खबरदार करें।' 
चूनांचे नबी (६9) ने नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ 
में से कुछ न भूले। फिर फ़रमाया: “अपनी 
अपनी जगह बैठे रहो। अपनी अपनी जगह 
बैठे रहो।' मूसा ने यहां इज़ाफ़ा किया और 
कहा: फिर आपने अल्लाह तख़ाला की हम्द 
व सना बयान फ़रमाई। फिर कहा: 
अम्पाबाद! और मर्दों की तरफ़ मुतवज्जा हूए 
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ओर कहा: क्‍या तुममें कोई हे कि जब 
अपनी बीवी के पास जाये, उस पर दरवाज़ा 
बंद कर ले, उस पर परदा डाल दे और 
अल्लाह के परदे से छुप जाये?' सबने कहा: 
जी हाँ! आपने फ़रमाया: 'फिर वह बैठा 
कहने लगता है मेंने ऐसा किया, मेंने ऐसा 
किया।' तो सब ख़ामोश रहे। फिर आप 
औरतों की तरफ़ मुतबज्जा हुए और 
फ़रमाया: 'क्या तुममें कोई है जो ये बातें 
बयान करती हो?' तो वह ख़ामोश रहीं। मगर 
एक नौजवान औरत, अपने एक घुटने पर 
उठी। मुअम्मल ने अपनी रिवायत में कहा कि 
उसका सीना भरा हूआ था। उसने 
रसूलुल्लाह (४४-) की तरफ़ गर्दन लम्बी की 
ताकि आप उसको देख लें और उसकी बात 
सुनें। वह बोली: ऐ अल्लाह के रसूल! 
यक़ीनन ये मर्द बातें करते हें और ये औरतें 
भी बातें करती हैं। आप (&॥.) ने फ़रमाया: 
'क्या जानते हो इसकी क्‍या मिसाल है?' 
फिर फ़रमाया: 'इसकी मिसाल उस शैतान 
औरत की सी है जिसे गली में कोई शैतान मर्द 
मिल जाये और वह उससे अपनी हाजत पूरी 
करे और लोग उसकी तरफ़ देख रहे हों। 
ख़बरदार! मर्दों की ख़्ूशबू ये हे कि उसकी 
ख़ूशबू ज़ाहिर हो मगर रंग ज़ाहिर न हो और 
औरतों की ख़ूशबू ये है कि उसका रंग नुमायाँ 
हो मगर ख़ूशबू ज़ाहिर न हो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस मक़ाम पर 
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मुझे मुअम्मल और मूसा से याद है। (आप (&) 
ने फ़रमाया) 'ख़बरदार! कोई मर्द किसी मर्द के 
साथ न लेटे या कोई औरत किसी औरत के साथ 
न लेटे, मगर ये कि बेटा हो या बाप।' और तीसरी 
बात भी जिक्र की जो मेरे जहन से उतर गई है और 
वह मुसद्दद की रिवायत में है मगर वह मुझे पूरे तौर 
पर याद नहीं है। मूसा ने अपनी सनद में कहा: 
“हह्सना हम्माद अनिल जुरैरी अन अबी नज़्श 
अनित्तुफ़ाबी 

(274) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी 
हदीस: 2787, नसाई, हदीस: 524. 
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मल्हूज़ : (१) रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मगर मसला इसी तरह है कि मियाँ बीवी को अपनी 
हमबिस्तरी की तफ़्सीलात बयान करना हराम है। अगर कहीं सख़त ज़रूरत हो तो सोहबत की ख़बर दे 
सकता है मगर तफ़्सील के बगैर। (2) मर्दों को अतरयात इस्तेमाल करने चाहिएं, उनके लिए रंग 
नुमायां करने वाले पॉवडर नाजायज़ हैं बख़िलाफ़ औरतों के, उन्हें अतर इस्तेमाल करके बाहर 
निकलना नाजायज़ है, घर में इस्तेमाल कर सकती हैं। पॉवडर ऐसे इस्तेमाल करें जिनमें ख़ूशबू न हो कि 
अजनबी को अपनी तरफ़ मुतवज्जा करने लगें। (3) मर्दों या औरतों को इकट्ठे लेटना नाजायज़ है 
इल्ला ये कि कोई ख़ास मजबूरी हो। बाप बेटे को इजाज़त है और इसी तरह माँ बेटी के लिये भी क्रयास 


के तौर पर इसका जवाज़ हो सकता है। 


5७५) 


तलाक़ के अहकाम व मसाइल 

९ तलाक़ की लुगवी व इस्तेलाही: तारीफ़ (अत्तलाक़, इत्लाक़) से माख़ूज है, जिसका मतलब 
“अलहरसाल वत्तर्क' यानी खोल देना, छोड़ देना और तर्क करना है।' अरब कहते हैं: 'अत्लक़तुल 
असीर' मैंने क्रेदी को छोड़ दिया और उसे आज़ाद कर दिया।' इस्तेलाह में तलाक़ की तारीफ़ यूँ की 
गई है: (जिस अरबी सेंटेंस का मतलब ये है) 'अज्दवाजी ताल्लूक को ख़त्म करना और शादी के 
बंधन को खोल देना, तलाक़ कहलाता है।. ह 


९५ मर्द व औरत के बीच निकाह एक मोहतरम रिश्ता है, लेकिन अगर किसी वजह से उनके बीच 


मुहब्बत व चाहत के हालात क़ायम न रह सकें तो वह बावक़ार अन्दाज़ में अलग हो सकते हैं। इस 
निकाह के बंधन को ख़त्म करने का नाम 'तलाक़' है। ऐसा नहीं है कि अक़्द हो जाने के बाद 
अलगाव हो ही नहीं सकती, चाहे हालात कैसे ही हों, जैसे कि ईसाईयों या हिन्दूओं का मअमूल है। 
इस तरह ये तस़व्वूर भी सही नहीं कि औरत को पाँव का जूता समझ लिया जाये जब चाहे पहन लिया 
और जब चाहा उतार दिया। इस्लाम ने इस अमले जुदाई की इन्तेहाई सड़त ज़रूरत के साथ ख़ास 
किया है। और इस अक़्द को ख़त्म करने का हक़ सिर्फ़ मर्द को दिया है। इस हक़ के बगैर घर, 
ख़ानदान और मुआशरे का निज़ाम मुरत्तब और पायदार नहीं हो सकता। औरत अगर अलग होना 
चाहे तो उसके लिये ख़ुलअ के ज़रिये से ये गुंजाइश मौजूद है अगर ख़ाबिन्द उसके लिये आमादा न 
हो, तो औरत ख़ुलअ के लिये अदालत से रूजू कर सकती है। लेकिन इस्लाम ने औरत को तलाक़ 
का हक़ नहीं दिया है। ज़ोजेन के बीच अलगाव (तलाक़) के ख़ासप़ आदाब और तरीके हैं। दौरे 
जाहिलीयत में लोग सैकड़ों तलाक़ें देते और रूजू करते रहते थे, इसी तरह औरत उमर भर 
मज़लूमियत का शिकार रहती थी, मगर इस्लाम ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लिर्फ़ तीन दफा तक 
महदूद कर दिया है। और इन तीन दफा को एक वक़्त में नाफ़िज़ करना जायज़ ठहराया है। बाद अज़ 
तलाक़ औरत के लिये इद्दत (अय्यामे इन्तेज़ार) मुक़र्रर किये हैं। इन दिनों में फ़रीक़ैन को अपने 
फ़ैसले पर गौर व फ़िक्र करने के लिये आम हालात में तीन माह दिये गये हैं। वह अपने हालात पर 


नज़ेरे स्नानी करके बगैर किसी नये अक़द के अपना घंर बसा सकते हैं। मगर ऐसा प्लिर्फ दो बार हो 

सकता है। तीसरी दफ़ा की तलाक़ आख़री मौक़ा होगी और इसके बाद उनके दरम्यान रूजू हो सकता 
है, न निकाह (हत्ता तन्किहा ज़ौजन गैरहू) 'यहाँ तक कि वह औरत इसके सिवा दूसरे से निकाह 
करे।' (अलबकरः 230) इन पेजेज में चंद नुकात (पॉइन्ट्स) की तरफ़ इशारा किया गया है जो 
दलील हैं कि इस्लाम एक फ़ितरी और जामेअ दीन है, दुनिया और आख़िरत की कामयाबी इसी के 
तरीके में है। कुरआन मजीद में ये मसाइल कई जगह बयान हूए हैं, बिलख़ुसूस सूरत अलबक़रः में: 
(अत्तलाक़ु मर्रतान फइम्साकुम बिमारूफिन ओ तस्रीहुम बिहहसान ...) आयत 228 व मा'बाद 
मुलाहिज़ा हो। तलाक़ की किसमें : इस्लाम ने अपने पैरोकारों को अज़्दवाजी ज़िन्दगी की उलझनों 
को सुलझाने के लिये कई तालीमात दी हैं। लेकिन अगर बद क़िस्मती से ये ख़ूबसूरत ताल्लूक़ शदीद 
इखितलाफ़ात, सछत ग़लत फ़हमीयों और नाचाक़ियों की वजह से बरक़रार रखना नामुमकिन हो 
जाये तो भी इस्लाम ने रवादारी, शाइस्तगी और आला अख़लाक़ियात का दामन थामे रखने की 
तालीम दी है। इस ताल्लूक को निभाने के लिये एक मुहज्ज़ब तरीक़ा समझाया था तो अब इसको 
ख़त्म करने के लिये भी इफ़रात व तफ़रीत से अलग, ख़ूबसूरत और इन्सानी फ़लाह व बहबूद का 
ज़ामिन तरीक़ा अता किया है। लिहाज़ा तलाक़ देने के तरीक़े के लिहाज़ से तलाक़ की दर्ज जेल 
किस्में हैं :- 

#₹ तलाक़े सुन्नी: ये वह मुहज्ज़ब और शाइस्ता तरीक़ा है जिससे मुसलमानों को अपनी बीवियों 
को तलाक़ देने का हुक्म दिया गया है। इस तरीक़े के मुताबिक़ जब कोई शख़स अपनी 
अज़्दवाजी ज़िन्दगी को ख़त्म करना चाहे तो उसे हुक्म दिया गया है कि वह उसे पाकी हालत 
में बीवी को तलाक़ दे जिसमें उसने हमबिस्तरी न की हो। इरशादे बारी तञआला है: 'ऐ नबी! 
(लोगों से कह दो) जब तुम औरतों को तलाक़ दो तो उनकी इद्दत के शूरू में तलाक़ दो 
(अत्तलाक़:) यानी अय्यामे माहवारी के ख़त्म होने और तहारत के अय्याम शूरू होते ही 
तलाक़ दो। हमबिस्तरी कर लेने के बाद तलाक़ देना दुरूस्त नहीं | इस तरीक़ ए तलाक़ को . 

तलाक़े सुन्नत' कहते हैं। 

# तलाक़े बिदई: ये वह तरीका ए तलाक़ है जिसमें ख़ाबविंद अपनी बीवी को अय्यामे हैज़ 
निफ़ास या उस 'तुहर' में तलाक़ दे देता है जिसमें उसने हमबिस्तरी की हो। ये तरीक़ा शरीअत 
की निगाह में सख़त नापसन्दीदा और गलत है लिहाज़ा ऐसे तरीक़े से तलाक़ देने वाले सख़त 
गुनाहगार होंगे। 


४; तलाक़े बाइनः ये ऐसा तरीका है जिसमें मर्द का हक़े रूजू जाता रहता है। जैसे उसने एक 
' तलाक़ सुन्‍्नत तरीक़े से दी और फिर इच्दत के अन्दर रूजू नहीं किया और इद्दत ख़त्म हो गई, या 
दो आदिल मुन्स़रिफों ने उनके दरम्यान तलाक़ दिलवाई थी या मर्द ने हक़े मेहर वापस लेकर 
औरत को ख़ुलअ दिया था या औरत से हमबिस्तरी से पहले ही तलाक़ दे दी थी। इन तमाम 
सूरतों में अगर दोबारा बाहमी रज़ामंदी से नया निकाह करना चाहे तो नये हक़े मेहर के तअय्युन 
से कर सकते हैं। लेकिन अगर मर्द तीन तलाक़ें वक़्फ़े वक़्फ़े से दे चुका हो तो फिर उसका ये हक़ 
भी साक़ित हो जाता है। मगर ये कि वह औरत किसी दूसरे शख़्स के निकाह में जाये और फिर 
उसके फ़ौत होने या तलाक़ देने पर दोबारा पहले शखम़ से निकाह कर ले। 
* तलाक़े रजई: ये तरीक़ा सुन्नत तरीक़े के मुताबिक़ है कि औरत को तुहर में एक तलाक़ दे और 
फिर अगर चाहे तो अय्यामे इद्दत में रूजू कर ले अगरचे औरत की रज़ामंदी न हो क्योंकि 
अल्लाह ताला ने मर्द को ये इख़ितियार दिया है और उसका हक़ दो मर्तबा है, तीसरी मर्तबा 
तलाक़ देने के बाद ये हक़ ख़त्म हो जायेगा। इरशादे बारी तआला है; और उनके ख़ाबिंद अगर 
इस्लाह का इरादा रखें तो वह उन्हें वापस बुलाने का ज़्यादा हक़ रखते हैं। (अलबकर: 228) 
नीज़ फ़रमाया: “ये तलाक़ें (जिन में रूजू का हक़ है) दो मर्तबा हैं, फिर या तो अच्छाई से रोकना 
है या उम्दगी से छोड़ देना है। (अलबकर: 229) 


तलाक़ के अहकाम व मसाइल 
तलाक़ के फुरूई मसाइल 


बाब : ' 
बीवी को शोहर के ख़िलाफ़ 
उभारना हराम हे 


(275) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (&8/) ने फ़रमाया: 'वह 
शख़्स़ हममें से नहीं है जो किसी औरत को 
उसके शौहर के ख़िलाफ़ उभारे या गुलाम को 
उसके मालिक के ख़िलाफ़ कर दे।' 

(275) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/397, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 924, सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 39, हाकिम: 2/96. 


बाब : 
जो औरत शोहर से उसकी 


को तलाक़ देने का मुतालबा 
करे 


(276) हज़रत अबू हुरैरह (.&) का बयान 
है, रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमाया: 'कोई 
औरत अपनी (दीनी) बहन की तलाक़ का 
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मुतालबा न करे कि इस तरह उसका प्याला ४ द 398-9)॥ 27: 0) 
(अपनी ख़ातिर) ख़ाली करा ले। उसे चाहिए (0> + ६८० पं 59५ #]॥ 753 
कि निकाह कर ले, उसको वही कुछ मिलेगा 38 अल आह कक 


जो उसके लिये मुक़रर किया गया है।' "३55 ७ पा ४७ ४; 
(276) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 660॥ 
मौता: 2/900 


फ़ायदा : यानी किसी मुसलमान बहन को तलाक़ दिलवाना बहुत बुरी बात है बल्कि चाहिए कि 
नसीब पर भरोसे का मुज़ाहिरा करे। उसको तलाक़ दिलवाकर ये न अपने लिये कुछ इज़ाफ़ा कर सकती 
है और न उसका कुछ नुकसान कर सकती है। लिहाज़ा अगर उसी मर्द के साथ निकाह करना चाहती है 
तो उसकी पहली बीवी के होते हृए उससे निकाह कर ले। 


बाब : 3 


33 


तलाक़ एक मकरूह ओर 


नापसन्दीदा काम है 359%&329% 3 ५.५ 


(277) मुहारिब (बिन दस़ार) कहते हैं, ठ&. ७७ , 452 ५ 4४ ७६५ 


नबी($8) ने फ़रमाया: (अल्लाह ने तलाक़ + 
(#&) ने! ल्‍लाह ने तलाक़ से ज> 4४ ४५०३ ४७४ ४ ७८ ८८ 


बढ़ कर नापसन्दीदा किसी चीज़ को हलाल कलश आर 

नहीं फ़रमाया।* जम्डा 540 ७ ७० 0.५ «६ «(| 
(277) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: | . " $99॥ &» ५2॥ 
7/323: 


(278) मुहारिब्र बिन दसतार हज़रत इब्ने 53 55 6 56 60% 
उमर(&) से रिवायत करते हैं, 
रसूलुल्लाह (&8. ने फ़रमाया: 'अल्लाह के " | 
यहां हलाल कामों में सबसे नापसन्दीदा काम. «#+ (४ एम + 9 >+ 7४ 2: 
तलाक़ है।' जग आय ०४" त8 ..., ०५ ०0 
(2478) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/322, ह बक पद 
हाकिम: 2/96, इब्ने माजा, हदीस: 208. - 53») ईंट ४) 
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फ़बाइद व मसाइल : () इमाम हाकिम ने इसको सहीह कहा है और इमाम ज़हबी ने भी इनकी तौसीक़ 
की है। (मुसतदरक हाकिम, हदीस: 2794) मगर अबू हातिम, दारकुतनी और बैहक़ी ने इसका मुरसल 
होना राजेह कहा है। शैख्न अल्बानी (रह.) ने भी ग़ालिबन इसी वजह से इन दोनों रिवायात को 'ज़ईफ़ 
सुनन अबी दाऊद' में दर्ज किया है। (2) और कराहत से मुराद उन अस्बाब की कराहत है जिनकी वजह 
से तलाक़ हो। अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि 'नफ़्से तलाक़ को अल्लाह तआला ने मुबाह किया है और 
साबित है कि रसूलुल्लाह (&!.) ने अपनी कुछ अज़वाज को तलाक़ दी थी और फिर रूजू किया था। 
(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2283, हाकिम, हदीस: 2796) ऐसे ही इब्ने उमर (:#) की एक बीवी थी 
उन्हें इनसे बहुत उल्फ़त थी मगर हज़रत उमर (:#) को उनका इसके साथ रहना पसन्द न था। उन्होंने 
उसकी शिकायत रसूलुल्लाह (&9.) से कर दी, तो आपने उनको बुलाया और कहा: “अब्दुल्लाह अपनी 
बीवी को तलाक़ दे दो, चूनांचे उन्होंने तलाक़ दे दी' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 89) और ये नहीं हो 
सकता कि रसूलुल्लाह (&॥.) कोई ऐसा हुक्म इरशाद फ़रमायें जो अल्लाह तआला के यहां मकरूह हो। 


तलाक़ की मुख़तलिफ़ सूरतें: () तलाक़े सुन्नी: इसकी दो सूरतें हैं। (।) तलाक़े अहसनः इन्सान 
बीवी को पाकी की हालत में हमबिस्तरी से पहले एक तलाक़ दे फिर उसे छोड़ दे यहाँ तक कि उसकी इद्दत 
मुकम्मल हो जाये। या इद्दत गुज़रने से पहले रूजू कर ले। (॥) तलाक़े हसन: ऐसे तुहर में तलाक़ दे 
जिसमें जिमाअ न किया हो फिर दूसरे तुहर में दूसरी तलाक़ और तीसरे तुहर में तीसरी तलाक़ दे। (2) 
तलाक़े बिदई: एक ही लफ़्ज़ या जुम्ले में कई तलाक़ें दे, या कई जुम्ले इस्तेमाल करके कई तलाक़ें दे 
मगर एक ही तुहर में दे या ऐसे तुहर में तलाक़ दे जिसमें मुबाशरत की हो। (3) तलाक़े रजई: पहली 
मर्तबा और दूसरी मर्तबा तलाक़े रजई होती है। यानी इनमें इद्दत के दौरान में शौहर को रूजू का हक़ हासिल 
रहता है। (4) () तलाक़े बाइन: (बैनूना सुगरा) यानी एक तलाक दे फिर ख़ामोश रहे यहाँ तक कि 
इद्दत पूरी हो जाये। अब औरत बाइन हो गई जिससे चाहे निकाह कर सकती है। पहला शौहर भी उसकी 
मन्ज़ूरी और इजाज़त से निकाह कर सकता है। इस सूरत में इद्दत के बाद नया अक़्द, नये हक़े मेहर से हो 
सकता है। (॥) तलाक़े बाइन: (बनूना कुब्रा) मुछतलिफ़ औक़ात या मुख़्तलिफ़ मजालिस में तीन 
तलाक़े पूरी कर दे यहाँ तक कि शौहर को रूजू का हक़ बाक़ी न रहे ऐसी सूरत में बह औरत किसी और से 
(बाक़ायदा, आबाद रहने की नियत से) निकाह करे, उससे फ़िल वाक़ेअ मुबाशरत हो और फिर 
इत्तेफाक़ीया तलाक़ या ख़ाविन्द की मौत के सबब वह औरत वहां से फ़ारिग हो जाये तो पहले शौहर से 
निकाह कर सकती है। (5) वलाक़े स़रीह: वाज़ेह और स़रीह अल्फ़ाज़ से तलाक़ देना। (6) तलाक़े 
किनाया: ऐसे अल्फ़ाज़ से तलाक देना जो तलाक़ और गैर तलाक़ दोनों मानी के मुहतम्मिल हों। ऐसे में 
शौहर की नियत का ऐतबार होता है। (7) तलाक़े मुन्जिज़: सरीह और वाज़ेह तलाक़ जो फ़ौरन नाफिज़ 
हो जाती है। (8) तलाक़े मुअल्लक़ः किसी क़ौल व फ़ेअ़ल के साथ मशरूत करके तलाक देना जैसे: 
“अगर ऐसा हूआ तो तलाक़' वगैरह। 


 तलाक़ का सुन्नत तरीक़ा 
क्या हे? 


(279) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (/#&) 
से रिवायत हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&8-) के 
ज़माने में अपनी बीवी को तलाक़ दे दी 
जबकि वह अय्यामे हैज़ में थी। हज़रत उमर 
(५) ने उसके बारे में नबी (8॥- से दरयाफ़्त 
किया तो आपने फ़रमाया: 'उसको हुक्म दो 
कि उससे रूजू करे, फिर उसको अपने यहां 
रखे यहाँ तक कि वह पाक हो, फिर उसे हेज़ 
आये, फिर पाक हो, फिर अगर चाहे तो उसे 
बीवी बनाये रखे या चाहे तो तलाक़ दे दे 
(मगर) सुबाशरत से पहले। और यही वह 
इद्दत है जिस मोक़े पर अल्लाह तंआला ने 
औरतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है।' 
(279) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 525, मौता: 
2/576, व मुस्लिम: 47]. 

(280) जनाब नाफ़ेअ बयान करते हैं कि 
हज़रत इब्ने उमर (:&) ने अपनी बीवी को 
एक तलाक़ दे दी जबकि वह अय्यामे हैज़ में 
थी ... और (पिछली) हदीस मालिक की 
तरह रिवायत की। 


(280) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5332, व. 


मुस्लिम: 47. 
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(28) सालिम, हज़रत इब्ने उमर (.#) से 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को 
अय्थामे हेज़ में तलाक़ दे दी तो हज़रत उमर 
(#&) ने नबी (४!) से उसका ज़िक्र किया। 
आपने फ़रमाया: 'उसे हुक्म दो कि उससे 
रूजू करे, फिर जब पाक हो तो तलाक़ दे या 
जब वह हमल (प्रेगनेंट) से हो।' 

(28) तख़रीज : मुस्लिम: 47. 


(282) सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने 
वालिद (अब्दुल्लाह बिन उमर .(#) से 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी बीबी को 
तलाक़ दे दी जबकि वह हेज़ से थी। उमर 
(#) ने इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह (६/> से 
किया। नबी (&?.) नाराज़ हूए, फिर फ़रमाया: 
'उसे हुक्म दो कि उससे रूजू करे, फिर उसे 
रोके रखे यहाँ तक कि वह पाक हो जाये, फिर 
हैज़ आये और पाक हो। तब अगर चाहे तो 
उसे तलाक़ दे जबकि वह पाक हो, मुबाशरत 
से पहले। यही बह इच्दत के मौक़े पर तलाक़ है 
जिसका अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है।' 
(282) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 760, 


(283) यूनुस बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने 


हज़रत इब्ने उमर (:&) से पूछा था कि आंपने . 
अपनी बीवी को कितनी तलाक़ें दी थीं? 


उन्होंने कहा: एक। 
तख़रीज : (सनद सही) अब्दुरज्ज़ाक, ह. 0959. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये अहादीस़ सूरह अत्तलाक़ की पहली आयत की तफ़्सीर है अल्लाह 
तझ्ाला का इरशाद है: (फ़तल्लिकूहुन्ना लिइद्दतिहिन्न) (अत्तलाक़: ) 'उन्हें उनकी इद्दत के मोक़े पर. 
तलाक़ दो ... या आगाज़े अय्यामे इद्दत में तलाक़ दो।' यानी उस तुहर के अय्याम में, जिसमें मुबाशरत 
न की गई हो। (2) अय्यामे हैज़ में तलाक़ देना ख़िलाफ़े सुन्नत और बिदअत है। ताहम अगर कोई इन 
अय्याम में तलाक़ देगा तो वह वाक़ेअ हो जायेगी। (3) ऐसी सूरत में स़ाहिबे तलाक़ को रूजू का हुक्म 
दिया जायेगा (ताहम वह एक तलाक़ शुमार होगी) और रूजू का हक़ सिर्फ़ शौहर को हाम्लिल है, बली 
को नहीं और ये रूजू वाजिब है। (4) हमल के अय्याम में भी तलाक़ हो सकती है। (5) और तलाक़ 
एक ही देनी चाहिए। और इस आख़री रिवायत में जवाब है उस रिवायत का जो दारकुतनी में आई है कि 
इब्ने उमर (;&) ने तीन तलाक़ें दी थीं मगर वह बिल्कुल ज़ईफ़ है। सहीह यही है कि उन्होंने एक तलाक़ 
दी थी। (6) और सबके नज़दीक तलाक़ का स़हीह तरीक़ा भी यही है कि एक ही तलाक़ दी जाये न कि 
बयक वक़्त तीन तलाक़ें। बयक वक़्त तीन तलाक़ें देना सबके नज़दीक सख़त नापसन्दीदा और 
नाजायज है, नबी (&0.) ने भी इस पर सख़त नाराज़ी और बरहमी का इज़हार फरमाया है। अगर तलाक़ 
देने वाले ये तरीका इख़ितयार कर लें, तो इस मसले में सिरे से न इसख़ितलाफ़ ही पैदा हो, न प्रचलित 
हलाला जैसे लानती फ़ेज़ल के इख़ितयार करने ही की ज़रूरत पेश आये। क्योंकि एक तलाक़ की सूरत 
में सबके नज़दीक इद्दत के अन्दर रूजू करना और इद्दत गुज़रने के बाद उनके बीच दोबारा निकाह करना 
जायज़ है। दूसरी मर्तबा तलाक़ में भी इसी तरह दोनों बातें जायज़ हैं। इख़ितलाफ़ उस वक़्त पैदा होता है 
जब तलाक देने का गेर शरई तरीक़ा इख़ितयार किया जाता है और बयक वक़्त तीन तलाकें दे दी जाती 
हैं। इस सूरत में अहले हदीस़ कहते हैं कि ये एक ही तलाक़े रजई है, क्योंकि उनको बयक वक़्त नाफिज़ 
कर देने में अल्लाह की वह हिकमत और मन्शा फ़ौत हो जाती है जो अल्लाह ने (अत्तलाक़ मर्रतान) में 
बयान फ़रमाई है। और दूसरे हज़रात इसे तीन ही बावर करके हमेशा के लिये जुदाई का या फिर प्रचलित 
हलाला 'मलञ्ूना' का फ़तवा जारी कर देते हैं। इसलिए इस्लामी नज़रेयाती कोन्सिल की ये सिफ़ारिश 
बड़ी अहम है कि बयक वक़्त तीन तलाक़ों को क़ाबिले तअज़ीर जुर्म क़रार दिया जाये। काश उस पर 
अमल की कोई सूरत भी पैदा हो। फ़िलहाल कम अज़ कम ये सूरत इड़ितयार की जा सकती है कि 
तहरीरी तलाक में ख़ाविन्द और तालक़ नवेस (वकील वगैरह) को मुजरिम क़रार दिया जाये और 
उसकी कोई तजज़ीरी सज़ा भी तज़वीज़ की जाये। ये एक क़ाबिले अमल सूरत है, इसके इडख़ितयार 
करने से उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग गलत तरीक़-ए तलाक़ से बाज़ आ जायेंगे। अल्लाह 
तञआला किसी हुकूमत को इस अहम मसले को इस तरीक़े से हल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। 
आमीन! 


(284) यूनुस बिन जुबेर कहते हैं, मेंने 
हज़रत इब्ने उमर (/%) से पूछा कि एक 
आदमी ने अपनी बीबी को तलाक़ दे दी 
जबकि वह अय्यामे हेज़ में थी। तो उन्होंने 
कहा: तुम इब्ने उमर को जानते हो? मैंने 
कहा: हाँ! उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन 


उमर ने अपनी बीवी को उसके हैज़ के दिनों 


में तलाक़ दे दी। तो उमर (:&) नबी (६४) के 
पास आये और उनसे दरयाफ़्त किया, तो 
आपने फ़रमाया: 'उसे हुक्म दो कि उससे 
रूजू करे, फिर इद्दत के शूरू में तलाक़ दे।' 
यूनुस कहते हैं: मेंने कहा: क्‍या ये तलाक़ 
शुमार होगी? कहा: तो ओर क्या? अगर वह 
आजिज़ रहे (कि स्रह्ीह हुक्म न मालूम कर 
सके) या अहमक़पन का इज़हार करे (गलत 
तरीक़े से तलाक़ दे दे? तो कया उसकी ये 
तलाक़ लागू हो जायेगी? ) 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5333, व मुस्लिम: 7. 
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फ़ायदा : हैज़ के अय्याम में तलाक़ ख़िलाफ़े सुन्नत है मगर शुमार की जायेगी। बेकार और बातिल 
नहीं है। (तफ़्सील के लिये देखिए: अरवाअ अलग़लील हदीस़: 2059) 


(285) अब्दुरहमान बिन ऐमन मौला उर्वा 
ने हज़रत इब्ने उमर (:%) से सवाल किया 
ओर अबू अज़ ज़ुबेर सुन रहे थे। कहा कि 
आपका इस शझ़्स़ के बारे में क्या ख़याल है 
जिसने अपनी बीवी को हैज़ के दिनों में 
तलाक़ दी हो? उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह 
बिन मर (#) ने रसूलुल्लाह (७. के 
ज़माने में अपनी बीवी को हैज़ के दिनों में 
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[ उबत अब दाऊद । 


तलाक़ दे दी थी। उमर (#) ने 
रसूलुल्लाह (४8) से कहा कि अब्दुल्लाह 
बिन उमर ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी हे 
हालांकि वह हैज़ से हे। तो अब्दुल्लाह ने 
कहा: रसूलुल्लाह(%) ने उस बीवी को मुझ 
पर लौटा दिया ओर उसे कुछ न समझा। और 
फ़रमाया: 'जब ये पाक हो जाये तो फिर 
तलाक़ दे या रोक ले।' इब्ने उमर कहते हैं कि 
नबी (&8.) ने (इस तरह) पढ़ा: (या अय्यूहन 
नबीयू इज़ा तललक़तुमुन निसाअ फ़तल्लि 
क़ूहुन्न फ़ी कुबुलि इद्दतिहिन्ना) 'ऐ नबी! 
जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ देना चाहो 
तो उन्हें उनकी इच्दत के शूरू में तलाक़ दो।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को यूनुस बिन जुबैर, अनस बिन सीरीन, सईद 
बिन जुबेर, ज़ैद बिन असलम, अबू अज्ज़ुबैर और 
मन्सूर बवास्ता अबू वाइल ने इब्ने उमर से स्वायत 
किया है। और इन सबकी रिवायत का मफ़्हूम एक 
ही है कि नबी (&8- ने उसे हुक्म दिया कि रूजू कर 
लो यहाँ तक कि वह पाक हो जाये, फिर चाहो तो 
तलाक़ दे दो और चाहो तो रोक लो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ऐसे ही मुहम्मद 
बिन अब्दुर्रहमान ने बवास्ता सालिम, इब्ने उमर से 
रिवायत किया है। लेकिन ज़ोहरी (बवास्ता 
सालिम) और नाफ़ेअ की रिवायात जो इब्ने उमर 
से हैं उनमें है कि नबी (६9. ने उनको रूजू करने 
का हुक्म दिया यहाँ तक कि पाक हो जाये, फिर 
हेज़ आये फिर पाक हो, फिर चाहे तो तलाक़ दे दे 
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या रख ले। ० 2८०४४) 2४७८ 5८ 33) <<॥। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अता ख़ुरासानी 
से भी बवास्ता हसन अन इब्ने उमर उसी तरह... 7 2० अर आम जी जी 2ध४ 
रिवायत की गई है जैसे कि नाफ़ेज़ और ज़ोहरी ने. ७ »४)४ «० ५४ <.2७॥॥ ४५ 
रिवायत की है। और ये सब रिवायात अबू ४ मी आी 3 
अज्जुबेर के बयान के ख़िलाफ़ हैं। 

(285) तख़रीज : अब्दुर्रज्जाक, हदीस: 283 में 

देखें, फ़तहुल बारी: 9/354. 

तौज़ीह : () अय्यामे हैज की तलाक़ सुननत के सरीह ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर कोई दे दे तो उसके 
वाक़ेअ होने या न होने में इस्लामी स्कालरों में दो रायें रही हैं ओर दोनों ही तरफ़ बड़े-बड़े उलमा, 
फुकहा ओर मोहद्दिसीन की जमाअतें हैं।(:&) बाद वालों में बिलख़ुसूस इमाम इब्ने तैमिया और उनके 
ख़ास शागिर्द (प्रमुख शिष्य) इमाम इब्ने कस्यिम (रह.) निहायत शिद्दत से इस तलाक़ के बातिल होने 
के क़ायल हैं, जबकि जुम्हूर इसके वक़ूअ के क़ायल हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) ने अलजामेअ अस्प्रहीह 
में बाब क्रायम किया है (जिसका मतलब ये है) 'जब हायज़ा को तलाक दे दी जाये तो उसकी वह 
तलाक़ शुमार होगी।' इस मौज़ू में लम्बी बहसें हैं और इनका मेहवर हज़रत इब्ने उमर की तलाक़ का 
वाक़िया है। वह कहते हैं 'हुसिबत अलय्या बितलीकतिन' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5253) ये मुझ पर 
एक तलाक़ शुमार की गई थी।' और एक दूसरा जुम्ला जो हमारी इस रिवायत में है: (बलम यरहा 
शैअन) और इसे कुछ न समझा या कुछ शुमार न किया'। लेकिन ये जुमला अदमे शुमार के लिये 
म़रीह नस नहीं है। जैसे कि इमाम शाफेई या दीगर मोहद्विसीन व फुक्हा ने इसको मुहतमिल करार दिया 
है, यानी इसका मफ़्हूम ये भी हो सकता है कि 'आप (80. ने इस अमल को दुरूस्त और सहीह न 
समझा।' या रूजू से मानेअ न समझा।' वगैरह। इस ज़माने के बड़े मोहद्दिस अल्लामा अल्बानी (रह.) 
ने इस मौजू की मुछ्तलिफ अहादीस़ के असानीद व मुतून में तकाबुल करते हृए नतीजा ये निकाला है 
कि अय्यामे हैज़ की तलाक़ वाकेअ हो जाती है गो इसके ख़िलाफ़े सुन्नत होने में भी कोई शुब्हा नहीं। 
(2) जिस हैज़ में तलाक़ दी और फिर रूजू कर लिया अब उससे मुत्तसिल तुहर में तलाक़ दे या उसके 
बाद वाले तुहर में? इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस हदीस के कई मुताब॒आत व शवाहिद पेश करके ये 
स़ाबित किया है कि मुत्तसिल तुहर में तलाक़ दी जा सकती है। यानी मुबाशरत से पहले। मगर इमाम 
नाफ़ेअ और ज़ोहरी की रिवायत में है कि इब्ने उमर (#) को दूसरे तुहर में तलाक़ या इम्साक का हुक्म 
दिया गया था। और ये ज़्यादती सिका है जो कि पहली सूरत के मनाफ़ी नहीं, इसलिए क़ाबिले क़बूल 


है। और इस तत्वील की कई हिकमतें थीं। () मालूम हो जाये कि ये रूजू महज़ दूसरी तलाक़ की 
ख़ातिर न था। (9) औरत के लिये वाज़ेह हो जाये कि उसको किस कैफ़ियत में तलाक़ हूई है। तुहर में 
या हमल में। (|॥) अगर हमल नुमायाँ हो जाये तो शायद शौहर तलाक़ देने में हिचकिचाये। (५) 
और इस तत्वील से ये भी मुमकिन है कि ज़हनों में पैदा होने वाली नाहमवारी, हमआहन्गी में बदल 
जाये और शौहर इसे बाक़ायदा बीवी बना ले। (3) “और तमाम रिवायात अबू अज्जुबैर के बयान के 
ख़िलाफ है।' साहिबे औन (रह.) ने इससे मुराद (बलम यरहा शेअन) का जुमला लिया है, यानी ये 
जुमला रिवायात करने में अबू अज्जुबैर अकेले हैं। 


बाब : 5 ५६६०५ ५६5 ५ के 


आदमी रूजू करे मगर गवाह न 
बनाये तो ...? 


(286) हज़रत इमरान बिन हुसेन (&) से... 5७१० 5 2७ 9 7१% 58 १5, (४४५ 
सवाल किया गया कि एक आदमी अपनी हु 

पं (2०० ० ४ ४4 | ई 
बीवी को तलाक़ देता है और फिर उससे. ४ 7”: ०) न ५8) हि 
मुबाशरत कर लेता है मगर तलाक़ देने या. ४ ४४ 4 ८९ 2५% ० ५४) 2४ 
उससे रूजू हक कस गवाह नहीं लक वो 4४ ४5 ५ ६६४ ४ 8%॥ अं ५४7) 
उन्होंने कहा: तूने ख़िलाफ़े सुन्‍्नत तलाक़ 330 3७ फड; ६५ ५४ ५ 
और ख़िलाफ़े सुन्नत ही रूजू किया। बीवी स्‍् ४४ ६४५ /+ 3 ४३ /५ 
को तलाक़ देते वक़्त गवाह बनाओ और. -#४ :- #«४ <-४५3 . ४- ४ 
रूजू के वक़्त भी। और फिर ऐसे न करना। 4४5 9५ ६६७; 5 ५३१५ ० 
(286) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, ह ह 
हदीस: 2025, इब्ने मुलक़़िन, हदीस: 488 
फ़ायदा : सूरह अत्तलाक में है: 'जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के क़रीब पहुँच जायें तो उन्हें या 
तो क़ायदा के मुताबिक़ अपने निकाह में रखो या दस्तूर के मुताबिक अलग कर दो। और आपस में से 
दो आदिल शख़्सों को गवाह कर लो।' (तलाक़: 2) तलाक़ और रूजू में गवाह बना लेना मुस्तहन 
और अफ़ज़ल है, बिलख़ुसूस जब रूजू ज़बानी हो। रूजू बिलफेअल में गवाह के कोई मानी नहीं। 


गुलाम के लिये तलाक़ देने का 
सुन्नत तरीक़ा? 


(287) अबू हसन मोला बनी नोफ़ल ने 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) से पूछा कि 
गुलाम जिसकी ज़ोजीयत में कोई लौण्डी हो, 
बह उसे दो तलाक़ें दे दे, फिर बह दोनों उसके 
बाद आज़ाद हो जायें तो क्या उस आज़ाद 
गुलाम के लिये रवा है कि वह उस (अपनी 
पहले वाली बीवी, यानी अब आज़ाद 
लोण्डी) को शादी का पैगाम दे? उन्होंने 
कहा: हाँ। रसूलुल्लाह (&9. ने इसी तरह 
फ़ेसला फ़रमाया था। 

(287) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
3457, इब्ने माजा, हदीस: 2082. 


(288) जनाब अली (बिन मुबारक) ने 
अपनी सनद से पिछली हदीस़ की मानिन्द 
बयान किया मगर (हह्सनी) का सूेगा 
इस्तेमाल नहीं किया (बल्कि अन कहा) 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने कहा: तेरे लिये 
एक ही (तलाक़) बच गई है। 
रसूलुल्लाह (&#-) ने यही फ़ैस़ला किया था। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि मैंने 
इमाम अहमद बिन हम्बल (रह. ) को सुना, उन्होंने 
कहा: अब्दुरज्ज़क ने बयान किया कि इब्ने 
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मुबारक ने मअमर से पूछा: ये अबूल हसन कौन 
है? उसने बहुत बड़ा भारी पत्थर उठाया है। (ये 
अदमे ऐतमाद का इज़हार है) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये अबूल 
हसन वही है जिससे ज़ोहरी रिवायत करते हैं। 
ज़ोहरी कहते हैं कि ये फुक़हा में से था। और ज़ोहरी 
ने इससे कई अहादीस़ रिवायत की हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अबूल हसन 
मारूफ़ है मगर इस हदीस़ पर अमल नहीं है। 
(288) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(289) हज़रत आयशा (.#&) नबी (6४8. से 
बयान करती हैं कि आपने फ़रमाया: 'लोौण्डी 
के लिये दो तलाक़ें हैं और उसके 'क़ुरू' 
(इद्दत) दो हैज़ है।' 

अबू आसप्लरिम ने कहा: मुझे मुज़ाहिर ने 
बवास्ता क़ासिम, हज़रत आयशा (#) से 
इसी के मिसस्‍ल रिवायत किया मगर लफ़्ज़ ये 
थे: (बइद्दतुहा हेज़तानि) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये मजहूल 
हदीस है। ह 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इन दोनों 
हदीसों पर अमल नहीं है। 

अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस सनद में मुजाहिर 
नामी रावी मारूफ़ रावी नहीं है। 

(2489) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
482, इब्ने माजा, हदीस: 2080. 
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रे अह कडे 


निकाह से पहले तलाक़ देना 


(2790) अप्र बिन शुऐब अपने वालिद 
(शुऐब) से और वह अपने दादा (अब्दुल्लाह 
बिन अपग्र(%) से स्वायत करते हैं कि 
नबी (६४) ने फ़रमाया: 'मालिक बने बगैर 
तलाक़ नहीं, मालिक बने बगेर आज़ाद करना 
नहीं, ओर मालिक बने बगैर फ़रोख़त नहीं।' 
इब्ने सब्बाह ने ये इज़ाफ़ा भी बयान किया: 'और 
मालिक बने बगैर किसी नज़र का पूरा करना नहीं।' 
(290) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
4676, इब्ने माजा, हदीस: 2047, तिर्मिजी, हदीस: 
१8, इब्ने अलमुलक्लिन, हदीस: 84. 

(294) अब्दुरहमान बिन हारिसि ने 
बवास्ता अम्र बिन शुएऐब इसकी सनद से 
(अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) से) पिछली 
हदीस के हम मानी रिवायत किया और 
मज़ीद कहा: 'जिसने किसी मअसियत और 
गुनाह के काम पर क़सम उठाई हो, उसकी 
. क़सम नहीं, और जिसने क़तअ रहमी की 
क़सम उठाई हो, उसकी क़सम नहीं।' 
(2494) तख़रीज : (सनद हसन) 

(292) अब्दुरहमान बिन हारिस मख़ज़ूमी 
ने बवास्ता अप्र बिन शुऐब, अपने वालिद से 
और वह अपने दादा से, उन्होंने नबी (६॥-) से 
यही मज़कूरह ख़बर रिवायत की और मज़ीद 
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की रज़ा (खूशी) तलब की गई हो। 
(2492) तख़रीज : (सनद हसन) 


बाब : 8 
ऐसी केफ़ियत में तलाक़ देना 
जब ग़लती का इम्कान हो 
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फ़ायदा : सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में यहां गलत की बजाये (ग़ैज़) का लफ़्ज़ आया है (यानी 
गुस्से की हालत में) मगर अक्सर नुस्खों में (गलत) ही है। और मुराद इससे ये है कि ऐसी हालत जिसमें 
ग़लती का क़बी इम्कान हो (और इससे मुराद भी गुस्से में तलाक़ देना ही है) तो तलाक़ का क्या हुक्म है? 


(293) मुहम्मद बिन उबेद बिन अबी 
स़ालेह जो ईल्या (बैतुल मुक़दस) में रहते थे 
कहते हैं, कि में अदी बिन अदी किन्दी की 
मईयत में रवाना हुआ यहाँ तक कि हम 
मक्का पहुँच गये। पस उन्होंने मुझे सफ़िया 
बिन्ते शेबरा के यहां भेजा। उसने हज़रत 
आयशा (:&) से (बहुत कुछ) याद किया 
हूआ था। उसने कहा कि मैंने आयशा(+#) 
को कहते हुए सुना, वह फ़रमाती थीं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (&). से सुना, आप फ़रमाते थे: 
'इग़लाक़ में तलाक़ नहीं और न गुलाम को 
आज़ाद करना है।' 

: इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अलगिलाक़ 
(और अलइगलाक़) मेरे ख़याल में ग़ज़ब और 
गुस्से के मानी में है। 

(293) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/276, इब्ने माजा, हदीस: 2046. 


2 7 कि 0 की। 04: 8003 
ध्र्ट ट्र था £ 
री 546 २७:४८ ६20) ७ ८४४ 
पड ७9 25 ++ 35७० कर ७+ 
<<५ 3७ ए;ं। 55.5 5७ 370 (२५० 
4६55५ <<&.- <.७5 4६5५ 3 <५&& +४ 
35-27 2: 20008 55% 3; 
3५५ ५ 3६ ५५ 3४५१५" ०६ ५... 
५ 26 4१३ 3 ये की 
>> 3 26 80 0॥ 558 ४ ०७ . " 


फ़ायदा : कुतबे ग़रीबुल हदीस में (इग़लाक़) के मानी जबर व इकराह और जुनून के भी आये हैं। इस 
हंदीस में मुराद गुस्से की वह शदीद कैफियत है जिसमें इन्सान को होश नहीं रहता। वरना आम हालात 
में ख़ूशी से तो कोई भी तलाक़ नहीं देता। जंबर व इकराह से तलाक़ दिलवाई जाये या कोई जुनून की 
कैफ़ियत में तलाक़ दे, तो नाफ़िज़ नहीं होती। गुस्से में दे, तो हो जाती है। 


बाब : 9 


हँसी मज़ाक में तलाक़ देना >2580॥ # 30५) ५ ई9क 


(2१94) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी.. (४६ - 3 20 ७४५ ,2,७४॥ (6४ 
है, रसूलुल्लाह (६0. ने फ़रमाया: 'तीन बातें... 5 नमक आफ 

; है " बजा 8 35 25 अं टी 
ऐसी हैं अगर कोई उनको हक़ोक़त और. “* # शॉिजी कर ४* । पल 5 
संजीदगी में कहे, तो हक़ीक़त हैं ओर हँसी. '४#७ 9४ ० (५४ (४ 95 १४ &+ 
मज़ाक ा तो 4 हैं। निकाह, .॥ ,.० 4 0,25 # 529 .. ६० 
तलाक़ और (तलाक़ से) रूजू' 549; 4. १४६. 5.५४" 08 है 
(294) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: ४ 2 चिएआिलआ हलक कलम 
484, इब्ने माजा, हदीस: 2039, हाकिम: 2/98.. . " &&7॥ 509 (७५ ४० 
फ़ायदा : सूरह अलबक़रः में है: 'जब तुम औरतों को तलाक़ दो और वह अपनी इद्दत ख़त्म करने पर 
आयें तो अब उन्हें अच्छी तरह बसा लो या भलाई के साथ अलग कर दो, और उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने 
को गर्ज़ से जुल्म और ज़्यादती के लिये न रोको। और जो शख़्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म 
किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हँसी खेल न बनाओ ...'(अलबकर: 23) कुरआन मजीद की 
इस आयत में तलाक़ की बाबत कुछ अहम हिदायात देने के साथ आख़िर में अहकामे इलाही को 
इस्तेहज़ा व मज़ाक़ बनाने से मना फ़रमाया गया है! इन्हीं अहकाम में निकाह व तलाक़ व एताक़ भी हैं। 
इनकी बाबत हदीस में वाज़ेह किया गया है कि ये काम अगर मज़ाक में भी किये जायेंगे। तो वाक़ेअतन 
इनका इन्भक़ाद हो जायेगा। इससे ये मालूम होता है कि डामो और फ़िल्मों में फर्ज़ी तौर पर मियां बीवी 
का किरदार अदा करना क्यों कर सही होगा? क्योंकि इस तरह अन्देशा है कि वह दोनों अल्लाह के यहां 
मियां बीवी ही मुतसव्विर हों जब कि वह ऐसा समझते हों, न इसके मुताबिक़ बाहम मामला ही करते 
हों। 


तीन तलाक़ों के बाद बीवी से ४८4४८ ।:८॥6--- ... 


रूजू करना मन्सूख़ हे ५५६०६ ४६) 


(295) हज़रत इब्ने अब्बास (कै) से. 3५ 537 5 ७ ईर्श ७5५ 
मरवी है कि आयते करीमा (वलमुतल्लकातु , 
यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासता ः 
कुरूडब बला यहिल्लु लहुन्न अय यकतुमुना.._ 9४ ७४ “#+% ७ #४ | - 75 
माख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना) 'तलाक़ 5७४ 5४% ४2 06 «९० 
वाली औरतें अपने आपको तीन हैज़ तक है 4 ५४85 # 5॥ 4: | 

रोके रखें और उन्हें हलाल नहीं कि वह वह. ४ 7 ०४४ ०४ १६ $ 9 ४२६ 
चीज़ छुपा लें जो अल्लाह ने उनके रहमों में. $9॥ 9 255 <0॥ | 5७०७) ७ ४॥| 
पैदा की है।' इसकी तफ़्सीर में बयान किया 8॥ ८४४ # 5 ४2 ४५ ।॥ ५७ 


4्र्फ कप मं 


दर 
0०2 9४ की 9 9«०म 
सी ५ श्र रे 23॥5 प्रा जहा (१ हे 


कि आदमी जब अपनी बीवी को तलाक़ देता ._, को 6:08 5 0] 
था तो वही उसकी तरफ़ रूजू करने का ४४ ) ४७५ 2४ (# ४१४ ६४४ 
ज़्यादा हक़दार समझा जाता था, ख़वाह तीन . [36% 


तलाक़ें ही दे चुका होता। उसको मन्सूख़ कर 

दिया गया और फ़रमाया: (अत्तलाकु 

मर्रतान) '(क़ाबिले रूजू) तलाक़ दो बार 

है।' 

(295) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 

हदीस: 3584 | 
फ़ायदा : तलाक़ के सिलसिले में हिदायात के नुज़ूल से पहले लोग तलाक़ देते और रूजू करते रहते थे 
और तालकों की कोई हद और तादाद न थी। कुर्ान मजीद ने उन्हें स़रिर्फ़ तीन तक महदूद कर दिया हे, 
दो काबिले रूजू हैं और तीसरी पर रूजू नहीं हो सकता। 


(296) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि अब्दे यज़ीद ... जो रूकाना 
और उसके भाईयों का वालिद था ... उसने 
उम्मे रूकाना को तलाक़ दे दी ओर क़बीला 
मुज़ेना की एक ओरत से निकाह कर लिया। 
फिर ये (मुज़नी औरत) नबी (७0) के पास 
आई और कहा: ये मेरे काम का नहीं, जेसे ये 
बाल, ओर उसने अपने सर से बाल पकड़ कर 
इशारा किया (यानी नामर्द हे), आप मेरे और 
इसके दरम्योन अलगाव करा दें। इस पर 
नबी (७) को गुस्सा आया, ओर फिर 
रूकाना और उसके भाईयों को बुलवाया, 
और हाज़िरीन से कहा: 'क्या देखते हो कि 
फ़लां बच्चा उससे किस क़द्गर मिलता-जुलता 
है।' यानी अब्दे यज़ीद के साथ “और फुलां 
उससे कितना मुशाबा हे?' सबने कहा कि 
जी हाँ (यानी जब पहले इसकी औलाद 
मौजूद है तो उस ओरत का दावा किस तरह 
सहीह हो सकता है) तो नबी (&8. ने अब्दे 
यज़ीद से फ़रमाया: 'इसको तलाक़ दे दो' 
चूनांचे उसने (तलाक़) दे दी। और फ़रमाया: 
“अपनी (पहली) बीवी से जो रूकाना और 


उसके भाईयों की माँ है, रूजू कर लो।' वह 


कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इसे 


: तीन तलाक़ें दी हैं। आपने फ़रमाया: “मुझे - 


मालूम है, इससे रूजू कर लो। और ये 
आयत . तिलावत फ़रमाई: (या 
अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्‍लक़तुमुन निसाअ 


है| < (३६ हि (5; 
छ5जी 46 ४.७ (५७ 5 रा ४4५ 
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फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना) 'ए नबी! ९८ 5 465 50 05 है 6 75 


हरत के वहति तलाक दिया करो... ७3 द 50 28 85: 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नाफ़आ.. 35 99 €» ०५ ५४५ «0 ० ८.8 
बिन उजैर और अब्दुल्लाह बिन अली बिन यज़ीद. $[£ ४ 583 & ५ ६४ 285 (29 
बिन रूकाना की रिवायत है कि रूकाना ने अपनी ह ध2 ४७७४ &;! मत 
बीवी को तलाक़े बत्ता दी थी तो नबी (0) ने. *** “४ हल कहा ऑज् ही 2४ 
उसकी बीवी को उस पर लौटा दिया था, ये . 8225 ०७ 
रिवायत ज़्यादा सही है, क्योंकि ये उस आदमी की 

औलाद हैं और घर वाले उसके मुताल्लिक़ ज़्यादा 

बाख़बर हो सकते हैं, यानी रूकाना ने अपनी 

बीवी को बत्ता तलाक़ दी और रसूलुल्लाह (&8-) हू 

ने उसको एक बना दिया। ४ 

(296) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 

7/339, अब्दुर्रज्जाक, हदीस: 334. 

: फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस़ ज़ईफ़ हे। ताहम कुछ मुहक्लिक़ीन के नज़दीक ये हसन दरजा की 
है (इसकी बहस के लिये देखिये अरवाअ अलग़लील 7/44) और हदीसें आगे आ रही हैं। 2206- 
2208) (2) तलाके बत्ता: यानी ऐसी तलाक़ जिसमें रूजू का हक़ कट जाये। बत्ता यबुत्तु बत्तन यानी 
काट देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। (3) नबी के जमाने में तलाके बत्ता का लफ़्ज़ एक ही मर्तबा तीन 
तलाकें देने के मफ़हम में इस्तेमाल होता था। इस ऐतबार से बयक वक़्त तीन तलाक़ें या तलाक़े बत्ता 
दोनों का मतलब एक ही है। यही वजह है कि इस हदीस़ में सराहत है कि रसूलुल्लाह (&9.) ने इस 
(तलाक़े बत्ता) को एक बना दिया। वरना बाद में तलाक़े बत्ता का जो मफ़्हूम रायज हूआ, उसकी रू से 
तो उसे किसी सूरत भी एक तलाक़ नहीं बनाया जा सकता था। | 

(2497) मुजाहिद कहते हैं कि मैं हज़रत. ..०७०॥ ७४५  65&०७ 5 ७ ७५७ 
इब्ने अब्बास (#) के पास बेठा था कि एक ॥॒ 
शख़स उनके पास आया और कहने लगा कि. &* 74 9 527] 2६६ ५6 ७५ ४४] 
मैं ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी हैं।. ८६ ७८ .॥ ७. &६ 3७ ,>७८2 
चूनांचे बह ख़ामोश हो रहे यहाँ तक कि मुझे हिल कद कर रजत कम वह अत 


गुमान हूआ कि वह उस औरत को उस पर 
वापस कर देंगे। (रूजू करने का फ़तवा दे 
देंगे) फिर बोले: तुममें एक उठता है और 
हिमाक़त का इर्तेकाब करता है, फिर कहता 
है; इब्ने अब्बास! इब्ने अब्बास! तहक़ीक़ 
अल्लाह तखला ने फ़रमाया हैः 
मय्यत्तक्रिल्लाह यज्ज़ल लहु मख़रजा) 'जो 
अल्लाह का तक़वा इडख़ितयार करे, अल्लाह 
उसके लिये निकलने की राह भी पैदा फ़रमा 
देता है।' तूने अल्लाह का तक़वा इख़्ितियार 
नहीं किया, लिहाज़ा में तेरे लिये कोई राह 
नहीं पाता। तूने अपने रब की नाफ़रमानी की 
और बीवी तुझसे जुदा हो गई। और अल्लाह 
अज्ज़ व जल्‍ल ने फ़रमाया है: (या 
अय्युहन्नबी _ इज़ा तल्लक़तुमुन्निसाअ 
फ़तल्लिक़ू हुनन फ़ी कुबुलि इद्दतिहिन्ना) 'ऐ 
नबी! ($६४) जब तुम ओरतों को तलाक़ देना 
चाहो तो उन्हें उनकी इचद्दत के शूरू में तलाक़ 
दो।' (इस सनद की पुताब॒आत का बयान) 


[4] इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि 
इस हदीस को (अलिफ़) हुमेद आरज़ वगैरह 
बवास्ता मुजाहिद, इब्ने अब्बास (##) 
रिवायत किया है। (2) शोबा ने अप्र बिन 
मुरह से बवास्ता सईद बिन जुबेर, इब्ने 
अब्बास र्वायत किया है। (3) अय्यूब और 
इब्ने जुरैज ने इक्रिमा बिन ख़ालिद से 
बवास्ता सईद बिन जुबेर, इब्ने अब्बास 
रिवायत किया है। (4) इब्ने जुरैज ने अब्दुल 
हमीद बिन राफ़ेअ से बवास्ता अता, इब्ने 
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अब्बास रिवायत किया है। (5) आमश ने 
बवास्ता मालिक बिन हारिसि, इब्ने अब्बास 
रिवायत किया है। (6) इब्ने जुरैज ने बवास्ता 
अम्र बिन दीनार, इब्ने अब्बास रिवायत 
किया है। ये सब रिवायत करते हें कि इब्ने 
अब्बास (:&) ने तीन तलाक़ को नाफ़िज़ 
किया और कहा औरत तुझसे (बायना) जुदा 
हो गई जेसे कि इस्माईल अन अय्यूब अन 
अब्दुल्लाह बिन कस़ीर की सनद में आया है। 
[2] इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि 
हम्माद बिन ज़ेद, अय्यूब से बवास्ता 
इक्रिमा, इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं कि 
जब कहने वाले ने एक ही मर्तबरा कहा कि 
'तुझे तीन तलाक़ है' तो ये एक तलाक़ है। 
और इस्माईल बिन इब्राहीम ने अय्यूब से 
बवास्ता इक्रिमा इसे नक़ल किया तो इब्ने 
अब्बास का नाम नहीं लिया बल्कि उसको 
इक्सिमा का क़ौल बनाया हे। 

(297) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस: 7602, तबरी, 28/84, तबरानी: /88, 
89, हदीस: 39, तबरानी: /95, हदीस: 57. 
(298) इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते 
हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) का ये 
फ़तवा बदल गया था जेसे कि हमें अहमद 
बिन स्ालेह ओर मुहम्मद बिन यहया ने 
बयान किया ... और ये रिवायत अहमद 
बिन स़ालेह की है ... ओर इन दोनों की 
सनद यूँ हे: (हदसना अब्दुर्रज्ज़ाक अन 
पअ़मर अन अज्ज़ोहरी अन अबी सलमा बिन 
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अब्दुरहमान बिन औफ़ (दूसरी सनद) 
मुहम्मद बिन अब्दुररहरमान बिन स़ौबान, 
मुहम्मद बिन इयास से बयान करते हैं कि 
हज़रात इब्ने अब्बास, अबू हुरैह ओर 
अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन अलआस़ (.#) 
से सवाल किया गया कि कुंवारी लड़की को 
अगर उसका शौहर तीन तलाक़ें दे दे 
(हमबिस्तरी से पहले) तो? सबने कहा कि ये 
शौहर के लिये हलाल नहीं यहाँ तक कि 
किसी ओर से निकाह करे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इमाम _ 


मालिक (रह.) ने बसनद यहया बिन सईद 
अन बुकेर बिन अलअशज अ्नन घमुआविया 
बिन अबी अय्याश रिवायत किया 
(मुआविया ने कहा) कि मैं इस क़िस्से का 
गवाह हूं, मुहम्मद बिन इयास बिन बुकेर, 
इब्ने अज्ज़ुबेर और आस्रिम बिन उमर के पास 
आया ओर इन दोनों से इस बारे में सवाल 
किया तो उन्होंने कहा कि इब्ने अब्बास ओर 
अबू हुरैरह (#%) के पास चले जाओ, मैंने 
उनको आयशा (#) के यहां छोड़ा है। फिर 
ये क़िस्सा बयान किया। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने 
अब्बास (#) का ये क़ौल कि औरत तीन 
तलाक़ से अपने शौहर से बायना (जुदा) हो 
जाती है, ख़बाह शौहर ने उससे हमबिस्तरी 


की हो या न की हो, वह उसके लिये हलाल 


नहीं रहती जब तक कि किसी ओर से निकाह 
न कर ले। उनका ये फ़तवा ऐसे ही है जेसे कि 
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उन्होंने बैओे सर्फ़ (सोने चाँदी की बैअ- 

ख़रीदो फ़रोख़त) के बारे में फ़तवा दिया था, 

फिर इब्ने अब्बास ने अपने इस फ़तवे से रूजू 

कर लिया था। 

(298) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 7/354 

मौता: 2/570 

तौज़ीह : हज़रत इब्ने अब्बास (#) से तीन तलाक़ के मसले में दो क़ौल वारिद हैं जेसे कि बेओ स़र्फ 
(सोने चाँदी की बैअ) में पहले वह एक दिरहम के बदले दो दिरहम और एक दीनार के बदले दो दीनार 
लेना देना (नक़द में) जायज़ समझते थे, फिर जब उन्हें इस बैअ (ख़रीदो फ़रोख़त) की मनाही की 
मौसूक़ ख़बर मिल गई तो उन्होंने अपना फ़तवा बदल लिया और उसके नाजायज़ होने का फ़तवा देने 
लगे। इसी तरह इस मसले तलाक में भी उनके दो क़ौल हैं: एक ये कि तीन तलाक़ के लफ़्ज़ से तलाक़ 
हो जाती है (यानी तीन) और अक्सर रिवायात इसी तरह हैं ओर दूसरा ये कि वाक्रेअ नहीं होती 
(बल्कि एक होती है) जैसे कि इक्रिमा ने उससे रिवायत किया है। और यही सहीह है, बावजूद ये कि 
इसके बरअक्स की असानीद ज़्यादा हैं ताऊस की इनसे मरफूअ रिवायात इसी की ताईद करने वाला है 
और इसी को इडख़ितयार करना हमारे नज़दीक वाजिब है क्योंकि ये सहीह हदीस कई एक असानीद से 
उनसे स़ाबित है। इमाम इब्ने तैमिया और उनके तिल्मीज़े रशीद इब्ने क्र्यम (रह.) और कुछ दीगर 
उलमा इसी के क़ायल हैं। (माख़ूज , अरबवा, अलगलील: 7/22) 

(299) ताऊस कहते हैं कि अबू अस्सहबा .5॥ ५ ३ 20॥ 2७ 58 ७८ ७६:४५ 
नामी एक शख़्स़ हज़रत इब्ने अब्बास (७). 85 ८ 5७७ ७७ ,.८॥ 2 ७85 
से बहुत ज़्यादा सवाल किया करता था। 
उसने कहा: क्‍या आप को इल्म है कि जब 
कोई आदमी अपनी बीवी को मुबाशरत से... ४ ४४ £१४४#॥ #' ४७८ 3४5 ४ 
पहले तीन तलाक़ें दे देता था तो ऐसी तलाक़ ' <<७& ४ ०४ ८ ०79 ४५६. 
को पर (४), कक हक ) और ४ 5 ७४ 8; 9 ॥॥ ५७ ४१ 
अवाइडक्‍़ उमर (#&) में एक ही बनाया आर आम और 5 5७ 8 
(शुमार) करते थे? इब्ने अब्बास(#) ने ५४ दे कक 0 
कहा: हाँ! आदमी जब अपनी बीवी को. 7+ ४7 /““? | ६ आग का 
. मुबाशरत से पहले तीन तलाक़ें दे देता था तो. «4 >५# &॥ ४४ ८ 5४५७] &४ 0+«५ 
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नबी (७४) के जमाने, अंहदे अबीबक्र औ- ३४ 5 ७७ 89 5 ॥॥ ४7 5७ 
इब्तेदा-ए-अहदे उमर में इसको एक ही बना १९ 
देते थे। उमर ने जब देखा कि लोग मुसलससल मिल 
तलाक़ें देने लगे हैं तो उन्होंने कहा: इन्हें इन 2 कटीज 7 अलग 23 छक 200 
पर नाफ़िज़ कर दो। 3 >> 3 ५५ :+ ४:५| 05 ०००७३ 
(299) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/338. “44 003८ ४५७ ५३3 |»८७४८ 
नोट : इस रिवायत में (कब्ल अय्यदख़ुला बिहा) 'हमबिस्तरी से पहले' का इज़ाफ़ा मुन्कर है। 
तफ़्सीली बहस़ के लिये देखिए (सिलसिलतुल अहादीस़ अज़्ज़ईफ़ा, जि. 3/34) सहीह मुस्लिम 
के अल्फाज़ इन्तेहाई सरीह और साफ़ हैं। रसूलुल्लाह (६४) के ज़माने में , अहदे अबीबक्र (:%) और 
ख़िलाफते उमर के इब्तेदाई दो सालों में तीन तलाक़ें एक ही हूआ करती थी, तो उमर बिन ख़त्ताब(.#) 
ने कहा: लोग इस मामले (तलाक़) में जिसमें उन्हें मोहलत हासिल थी, जल्दी करने लगे हैं। अगर हम 
(इनकी तीन तलाक़ों को, तीन तलाक़ें ही) इन पर नाफिज़ कर दें (तो बेहतर है) चूनांचे उन्होंने इसको 
नाफ़िज़ कर दिया।' (सही मुस्लिम, हदीस: 472) अल्लामा अल्बानी (रह.) लिखते हैं: इस हदीस 
- में मदखूला और गैर मदख़ूला की कोई क़ैद नहीं। ये नस नाक़ाबिले इन्कार है, इन्तेहाई मोहकम और 
साबित है, मन्सूख़ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह (& के बाद ख़िलाफ़ते सिद्दीक़ (#&) और अवाइले 
दौरे उमर (&&) में इसी पर अमल होता रहा है और हज़रत उमर (#) ने इसकी मुख़ालिफ़त इसके 
बिलमुक़ाबिल किसी नस़ से नहीं, बल्कि अपने इज्तेहाद से की थी और यही वजह थी कि इस हुक्म 
को लागू करने में परेशानी हो रही थी। और मिस्र और शाम वगैरह में जब इस हुक्म को क़ानून का 
हिस्सा बनाया गया है तो इत्तेबाओ सुन्नत और अहया-ए-सुननत की गर्ज़ से नहीं बल्कि मस्लिहत की 
बुनियाद और इब्ने तैमिया की तक़लीद में ऐसा किया गया है। काश कि ये लोग अपनी इबादात व 
मामलात में सुन्‍्नत की इत्तेबाअ को पेशे नज़र रखें। (मुलख़ख़स़) मुतरजिम अर्ज़ करता है कि बर्रें सगीर 
में भी यही सूरते हाल है कि लोग अपनी ज़ाती मसालेह के पेशे नज़र इन अहादीस़ के मुताबिक़ फ़तवा 
हासिल करने के लिये कोशा होते हैं , न कि इत्तेबाओ सुन्नत की गर्ज़ से। फहलल्लाहिल मुश्तकी। 
(2200) इब्ने ताउस अपने वालिद से बवान_,६ (9 4.६ ७४४५ 2५०७ ५ 4 ७४७ 
करते हैं कि अबू अस्स़हबा ने हज़रत इब्ने ता (65 
अब्बास (&) से कहा: क्या आप जानते हैं. ४ 7 ० #ी हल जे अहम 
. कि नबी (60) के ज़माने में, अबूबक्र (#) के. «५८ ७79 ४७ «<&५३-०॥ ए 3 डा 
अहद और उमर (+) की इमारत के इब्तेदाई 


“6 ८ ७४४५५०४7-+-प 
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तीन साल तक तीन तलाक़ों को एक बनाया 5५ 595 >> >१द्ध 5७ ४ गर्। 
है 
जब (७५ 4४ 4 ०० ढ् 2४* 
(2200) तख़रीज : मुसननफ़ अब्दुरज्ज़ाक, हदीस: - #४ ७०५० ८2 ४ ७ ८८ ४:५७ ४» ४१४५ 
4337, व मुस्लिम: 472 
फ़वाइद व मसाइल : () उम्मत के लिये हुज्जते शरइया प्लिर्फ नबी (&).) का दौर है। जिस वक़्त कि 
शरीअत नाज़िल हुई और मुकम्मल हो गई। और इमाम मालिक (रह.) का ये क़ौले फैसल है 'इस उम्मत 
का आख़री दौर उसी से इस्लाह पज़ीर होगा जिसके ज़रिये से इसके अव्वल की इस्लाह हुई थी।' (2) 
इस हदीस से वाजेह हे कि अहदे रिसालत, अहद अबी बक्र और हज़रत उमर (:&) के इब्तेदाई दौर में 
एक मज्लिस की तीन तलाक़ों को एक ही तलाक़ शुमार किया जाता था। इसलिए यही मसलक स़हीह है। 
इसके अलावा अवाम की जहालत का हल भी यही है, वह तलाक़ के सही तरीके से बेख़बर होने की 
वजह से बयक वक़्त तीन तलाक़ें दे देते हैं (हालांकि ऐसा करना सरब्त मना है) फिर पछताते हैं। इसका 
हल यही है कि इसे एक तलाक़ शुमार किया जाये और इसे रूजू का हक़ दिया जाये। आज कल के कई 
उलमा ए अहनाफ़ ने भी इस मौक़िफ़ की ताईद की है। जिसकी तफ़््नील 'एक मज्लिस की तीन तलाक़ें' 
नामी किताब में मुलाहिज़ा की जा सकती है। इसी तरह ये मबहस़ 'औरतों के इम्तियाज़ी मसाइल व 
क़वानीन : हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ, मतबूआ दारूस्सलाम में भी ज़रूरी हद तक मौजूद है। 


बाब : 7 
ऐसे कलिमात जो तलाक़ के 


मोहतमिल हों, ओर नियतों की 


(220) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#&).. 3६६. एफ ऋ ७ ड5 ६855 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ने 
फ़रमाया: 'आमाल का दारोमदार नियत पर £ ६8४5 ६ 2.57 

७; > 5 (« ८०४ 22 
है। इन्सान के लिये वही है जो उसने नियत. # 0 कि कक आए 4, 
की हो। सो जिसने हिजरत की अल्लाह और... #ची & ## <+« ४ ४ | 
उसके रसूल की तरफ़ तो उसकी हिजरत 


>9० कि पद 
प्र ड्ै७-३ ०० मल रस जा (डीजे 


अल्लाह ओर उसके रसूल की तरफ़ है और 
जिसने दुनिया हासिल करने के लिये हिजरत 
की या किसी औरत के लिये कि उससे शादी 
कर ले तो उसकी हिजरत उसी की तरफ़ है 
जिसकी तरफ़ उसने हिजरत की है।' 

(220व) तऱरीज : बुख़ारी, हदीस: ।, व मुस्लिम: 
907. 


हज बम 4 >> 40 ०५०; ४७ ०२८६ 
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फ़ायदा : कलिमाते किनाया से तलाक़ हो जाती है बशर्ते कि तलाक की नियत हो अगर ये नियत न हो 


तो नहीं होती। 


(2202) जनाब अब्दुल्लाह बिन कब 
अपने वालिद कअब बिन मालिक (+#) के 
क़ायद थे जबकि वह नाबीना हो चुके थे। 
कहते हैं कि मेंने कुअब बिन मालिक (+) 
से सुना ओर तबूक वाला वाक़िया बयान 
किया। बयान किया कि जब पचास में से 
चालीस दिन गुज़र गये तो अचानक 
नबी (७) का पैगम्बर (मैसेज्जर) आया ओर 
कहा: रसूलुल्लाह (४9) तुम्हें हुक्म देते हैं कि 
अपनी बीवी से अलग हो जाओ । मेंने पूछा: 
इसे तलाक़ दे दूं या क्या करूं? कहा: नहीं, 
बल्कि इससे अलगं रहो, उसके क़रीब मत 
होना। चूनांचे मेंने अपनी बीवी से कहा: 
अपने घर वालों के पास चली जाओ ओर 
उन्हीं के पास रहो, यहाँ तक कि अल्लाह 
तबारक व तझआला इस मामले में कोई 
फ़ैस़ला फ़रमा दे। 

(2202) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2757, व 
मुस्लिम: 2769... 
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श्र 


फ़वाइद व मसाइल : () अगर शोौहर बीवी को यूँ कह दे कि (अपने घर वालों के पास चली जा 
और तलाक़ की नियत की हो तो तलाक़ हो जायेगी.वरना नहीं। (2) हज़रत कअब बिन मालिक(+#) 
का वाक़िया एक अज़ीम तारीख़ी वाक़िया है। तफ़्सीर इब्ने कस़ीर में सूरह तौबा की आयते करीमा 
(१8) के ज़िम्न में देख लिया जाये। _ 


बाब : 2 
बीवी को इख़ितयार देने का [| |. ८०३ ५५ ६2के 


मसला _ 


(2203) हज़रत आयशा (#) बयान करती... 8: ४ ७४७ .54:5 ७३४ 
हैं कि रसूलुल्लाह (६0) ने हम को इख़ितयार के हे 

र ("० 4 ६5) 
दिया तो हमने आप ही को इखड़ितवार किया. /7/ “८, आई! की 
था, चूनांचे इसको कुछ भी शुमार न किया. #«# :४॥ ८७ # <-७ «८५ 4 


गया। ७५ 3 4& ८5 50:४७ ॥..ै, «६ «0 
(2203) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5262, व 
मुस्लिम; 477 | 


फ़वाइद व मसाइल : () अगर शौहर बीवी से कहे, मुझे इख़ितयार कर लो या अपने आपको, या तुम्हें 
इख़्तियार है, वगैरह” और नियत तलाक़ की हो ... फिर अगर बीवी ने अपने आपको इख़ितयार कर लिया तो 
तलाक़ हो जायेगी। और अगर शौहर को इख़्तियार कर ले तो नहीं होगी। (2) फुतूहात के नतीजे में जब 
मुसलमानों की माली हालत पहले की निस्बत कुछ बेहतर हो गई तो अंस़ार व मुहाजिरीन की औरतों को देख 
कर अज़वाजे मुतहहरात ने भी नान व नफ़क़ा में इज़ाफ़े का मुतालबा कर दिया। नबी (&.) चूँकि निहायत 
सादगी पसन्द थे इसलिए अज़वाजे मुतहहरात के इस मुतालबे पर सख़त कबीदा ख़ातिर हूए और बीवियों से 
अलगाव इज़ितयार कर ली जो एक महीने तक जारी रही। बिलआख़िर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल 
फ़रमाई: (अल अहज़ाब: 28, 29) इसके बाद नबी (&0.) ने सबसे पहले हज़रत आयशा (#) को ये 
आयत सुनाकर उन्हें इख्ितयार दिया, ताहम उन्हें कहा कि अपने तौर पर फ़ैसला करने की बजाये अपने 
वालिदैन से मशवरे के बाद कोई इक़दाम करना। हज़रत आयशा ने कहा: ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके 
बारे में मशवरा करूं। बल्कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को इज़ितियार करती हूं। यही बात दीगर अज़वाजे 

. मुतहहरात ने भी कहीं और किसी ने भी रसूलुल्लाह (&8- को छोड़ कर दुनिया के ऐश व आराम को तरजीह 
नहीं दी। (सही बुख़ारी, तफ़्सीर सूरह अलअहज़ाब, माख़ूज अज़ तफ़्सीर अहसनुल बयान) 


शोौहर अगर यूँ कहे 'तेरा 
तेरे हाथ में है तो? ' 


(2204) हम्माद बिन ज़ेद ने बयान किया कि 
मेंने अब्यूब से पूछा: आपको किसी का इल्म 
है जो (अम्रूकि बियदिकि) 'तेरा मामला तेरे 
हाथ में है” की तफ़्म्ील में हमन (बसरी) की 
तरह कहता हो? (उनका बयान अगली 
रिवायत में आ रहा है) अय्यूब ने कहा: नहीं 
मगर वही जो हम को क़तादा ने बसनद कप्ीर 
मौला इब्ने समुरह से, अबू सलमा से, उन्होंने 
हज़रत अबू हुरेरह से, उन्होंने नबी (&8- से 
इसकी मानिन्द बयान किया। अय्यूब ने कहा: 
फिर कप्तीर मौला इब्ने समुरह हमारे पास आये 
तो मैंने उनसे (इस रिवायत के मुताल्लिक़) 
पूछा। तो उन्होंने कहा: 'मैंने ये कभी बयान 
नहीं किया।' फिर मेंने उनकी ये बात क़तादा से 
कही तो उन्होंने कहा कि बयान तो किया है 
मगर भूल गये हैं। 

(2204) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
78, नसाई, हदीस : 3449. 

(2205) क़तादा ... जनाब हसन बस़री 
(रह.) से बयान करते हैं कि (अम्रूकि 
बियदिकि) तेरा मामला तेरे हाथ में है।' ये 
तीन तलाक़ें होती हैं। 

(2205) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) कतादा अनअन. 
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फ़ायदा : ये ताबेई का क़ौल है। रसूलुल्लाह (६8. का फरमान नहीं है इसके अलावा पिछली दोनों 
रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं। बहरहाल अगर शौहर ने इस जुम्ले से तलाक़ मुराद ली हो तो तलाक़ हो 


जायेगी मगर एक तलाक़ होगी। 


बाब : 4 


तलाक़े बत्ता का बयान 


(2206) नाफ़ेअ बिन उज़ेर बिन अब्दे 
यज़ीद बिन रूकाना से मरवी है कि रूकाना 
बिन अब्दे यज़ीद ने अपनी बीवी सुहैमा को 
बत्ता तलाक़ दे दी। फिर नबी (&॥.)) को इसकी 
ख़बर दी और कहा: क़सम अल्लाह की! मैंने 
इससे एक ही का इरादा किया था। तो 
रसूलुल्लाह (६8) ने फ़रमाया: 'क़सम से! तूने 
प्रिर्फ़ एक ही का इरादा किया था?' रूकाना 
ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैंने प्िर्फ़ एक 
ही का इरादा किया था। तो रसूलुल्लाह (& 
ने उसकी बीवी को उस पर लौटा दिया। 
चूनांचे उसने उसको दूसरी तलाक़ हज़रत उमर 
(#) के दोर में और तीसरी तलाक़ हज़रत 
उस्मान (:$) के दौर में दी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत 
का इब्तेदाई हिस्सा इब्राहीम बिन ख़ालिद कल्बी के 
अल्फाज़ हैं ओर आख़री इब्ने अस्सरह के। 
(2206) तख़रीज : (सनद हसन) दारकुतनीः: 
4/33, हदीस: 3933 
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फ़ायदा : 'बत्ता' बमानी कतअ (काटना) है। यानी तलाक़ देने वाला कहे कि में तुझे बत्ता तलाक़ देता हूं 
यानी ऐसी तलाक़ जिसमें रूजू नहीं और अपना ताल्लूक़ पूरी तरह काटता हूं। और उसकी मुराद तीन 


तलाक़ हो। 


८“ > तहत. ३७७ 4 नर 


तलाक के अहकान वमसाइल... 


(2207) मुहम्मद बिन यूनुस नसाई अपनी 
सनद से नाफ़ेअ बिन ड्रजेर से, वह रूकाना 
बिन अब्दे यज़ीद से, वह नबी (&9) से यही 
हदीस बयान करते हैं। 


(2207) तख़रीज : (सनद हसन) दारकुतनी, 
हदीस: 4/33, बैहक़ी: 7/342. 


(2208) अब्दुल्लाह बिन अली बिन यज़ीद 
बिन रूकाना अपने वालिद से वह अपने दादा 
से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी 
को बत्ता तलाक़ दे दी थी। फिर वह 
रसूलुल्लाह (७0) के पास आया तो आपने 
पूछा: 'तुमने क्‍या इरादा किया था?' उसने 
कहा: एक का। आपने कहा: “अल्लाह की 
क़सम से कहते हो?” कहा: अल्लाह की 
क़सम से कहता हूं। आपने फ़रमाया: 'ये वही 
है जो तुमने इरादा किया।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत 
इब्ने जुरैज की (गुज़िश्ता) रिवायत (296) से 
सहीहतर है कि रूकाना ने अपनी बीवी को तीन 
तलाक़ें दी थीं क्योंकि ये लोग इसके अपने घर 
वाले हैं, और ये इसके मुताल्लिक बेहतर जानते 
हैं। और इब्ने जुरैज की रिवायत अबू राफ़ेअ के 
किसी बेटे ने इक्रिमा से और उसने इब्ने अब्बास 
से रिवायत की है। 

(2208) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
4477, इब्ने माजा, हदीस: 2057 


ह्रज्जआ 
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नोट : इस रिवायत की सेहत में इस्तिलाफ़ है। हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ शैख़ जुबेर अली ज़ई और कुछ 
मुहक्लिक़ीन के नज़दीक ज़ईफ है। अबू दाऊद (रह.) का ये कहना कि “ये हदीस़ इब्ने जुरैज की हदीस़ से 


सही तर है' का मानी ये नहीं कि ये फ़िल वाक़ेअ इस्तेलाही तारीफ़ के मुताबिक़ सही है बल्कि मुराद ये 
है कि ये सनद दूसरी के मुक़ाबले में क़द्रे बेहतर है। मगर हक़ीक़तन दोनों ही में जुअफ़ हैं (देखिए 
अरवाअ अलगलील: 7/43) 


बाब ; व5 


दिल में तलाक़ 
का ख़याल आये तो ...? 


(2209) हज़रत अबू हुरैरह (#) नबी (७). ६७ .:५5५ ७५७ ८०2 58 202८ ७४७ 
से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल ने मेरी हर 
उम्मत से वह उमूर मुआफ़ फ़रमा दिये हैं. 3" ४७ «.., «८ «४| ५५० ८४ २ 
जिनके मुताल्लिक़ उन्होंने गुफ़्तगू न की हो. ई|,, 5७ ४ ४५ 9 5७४ ४॥ 
या अमल न किया हो, और वह जिसके > ६-4 32406] ् 
मुताल्लिक़ महज़ दिल में ख़्याल आया हो।' 22००० मत 23 (83 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2528, व मुस्लिम: 27. ह 

फ़ायदा : महज़ ख़याल करने से या दिल में पेच व ताब खाते हृए तलाक़ देना जबकि ज़बान से कुछ न 
बोला हो, तलाक़ नहीं होती। लेकिन अपने इन जज़्बात व ख़यालात को किसी वाज़ेह तहरीर में नक़ल 
कर दिया हो तो तलाक़ हो जायेगी क्योंकि हाथ का लिखना अमल है। ख़बाह बीवी को वह तहरीर दे या 
दिये बगैर ही ज़ाया कर दे तो तलाक़ हो जायेगी। 
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बाब : 6 
शोौहर अपनी बीवी को बहन 


कह दे तो? 


(220) अबू तमीमा हुजेमी से रिवायत है. « ३५६ ७४ ..:५८॥ ५४ ०४ ७४७ 
कि एक शख़स़ ने अपनी बीवी को कहा: ऐ, 3७; ..०॥)॥ 50 ७६४ .].७ 2 ७६; 
' बहन! तो रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया: प 


अब दाऊद [ह जिल्द-3 | 


क्या ये तेरी बहन है?' पस आपने इस 
अन्दाज़े गुफ़्तगू को नापसन्द किया और 
उससे मना फ़रमाया। 

(220) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 7/366 


(227) अबू तमीमा ने अपनी क़ौम के एक 
शख़्स़ से रिवायत किया कि उसने नबी (&0» 
से सुना। जब कि नबी (8) ने एक शख़्स को 
सुना कि वह अपनी बीवी को कह रहा है: ऐ 
बहन! तो आपने उसको इससे मना फ़रमा 
दिया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं (कि इस हदीस 
की दो सनदें ओर भी हैं) () अब्दुल अज़ीज 
बिन मुख्तार ख़ालिद से, वह अबू उस्मान से, वह 
अबू तमीमा से, वह नबी (&/-) से। (2) शैबा 
ख़ालिद से, वह एक शख़्स से, वह अबू तमीमा 
से, वह नबी (७) से। 

(22त) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(222) हज़रत अबू हुरैरह (:&) नबी (७8) 
से बयान करते हैं कि 'बिलाशुब्हा इब्राहीम 
अलैहि. ने कभी झूठ नहीं बोला मगर तीन 
मौक़ों पर। दो बार अल्लाह अज्ज़ व जल्ल 
के बारे में। जबकि आपने (क़ौम से) कहा 
था (इनन्‍नी सक़ीमुन) 'में बीमार हूं, या मेरी 
तबीअत नासाज़ हे।' दूसरी बार आपने कहा 
था: (बल फ़अलहु कबीरूहुम हाज़ा) “ये तो 
उनके इस बड़े ने किया है।' ओर तीसरी बार 
जब कि वह एक ज़ालिम बादशाह के इलाक़े 
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में से जा रहे थे कि एक जगह पड़ाव किया तो 
उस ज़ालिम बादशाह को ख़बर दी गई ओर 
कहा गया कि यहां एक शख़स़ उतरा है ओर 
उसके साथ एक औरत है इन्तेहाई हसीन व 
जमील! तो उसने हज़रत इगब्राहीम अलेहि. को 
बुला भेजा और ख़ातून के मुताल्लिक़ पूछा 
तो उन्होंने कहा: 'ये मेरी बहन हे। और जब 
वह अपनी अहलिया के पास लौटे तो उसे 
बताया कि उसने मुझसे तुम्हारे मुताल्लिक़ 
पूछा है और मैंने उसको बताया है कि तू मेरी 
बहन है ओर हक़ीक़त ये हे कि आज तेरे और 
मेरे अलावा कोई मुसलमान नहीं है और 
अल्लाह की किताब में तू मेरी बहन हे तो 
मुझे उसके यहां मत झूठलाना।' और 
हदीस़ बयान की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने अबू अज़्ज़िनाद से, 
उन्होंने आरज से, उन्होने हज़रत अबू हुरैरह से, 
उन्होंने नबी(%४) से इसकी मानिन्द रिवायत किया 
है। 

(222) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस: 8374, बुख़ारी, हदीस: ५5084, हदीस: 227, 
व मुस्लिम: 2377. 
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फ़वाइद व मसाइल : () बीवी को आदतन या मुहब्बत व इकराम में 'बहन' कहना किसी तरह 
ठीक नहीं, लेकिन कहीं किसी वाक़ेई शरई ज़रूरत से तोरिया के तौर पर कहे तो मुबाह है। जैसे कि 
हज़रत इब्राहीम अलैहि. के मारूफ़ क़िस्से में वारिद हुआ है। (2) हज़रत इब्राहीम अलैहि. के 
मुताल्लिक इस हदीस को कुछ मुतजद्दिद ना काबिले तस्‍्लीम कहते हैं। बल्कि तमाम जख़ीर-ए 
अहादीस़ को मशकूक, अजमी साज़िश और न मालूम किस किस लक़ब से याद करते हैं। इनका 
अन्दाज़-ए-तहरीर व गुफ्तगू कुछ यूँ होता है कि कुर्आन मजीद के मुक़ाबले में अहादीस़ के उन रावियों 


को झुठला देना और ज़ईफ़ कहना ज़्यादा बेहतर और आसान है कुजा ये कि कुर्आान करीम की 
तगलियत की जाये। कुर्आान मजीद ने हज़रत इब्राहीम अलैहि. के बारे में बसराहत कहा है कि (इन्नहु 
काना सिद्दधीकन नबिय्यन) (मरयम: 4) 'बिलाशुब्हा वह इन्तेहाई सच्चे नबी थे।' इस फ़िक्र के हामिल 
लोगों को ज़रा ग़ौर करना चाहिए कि कुर्आन मज़ीद भी तो हमारे पास इन्हीं रावियों के ज़रिये से पहुँचा 
है जिनके जरिये से अहादीस पहुँची हैं। हक़ व सदाक़त और दयानत के आला तरीन मैयार के अदीमुल 
मिसाल उसूल कुर्आन मजीद और अहादीसे नबविया की नक़्लो रिवायत के सिलसिले में एक ही हैं। 
जहां जो फ़र्क है वह जानकार अहले इल्म से मछफ़ी नहीं और इस वजह से अहादीस़ को कई दरजात में 
तक़सीम करके उनके हुक्म भी अलग अलग बताये गये हैं। 

९ इस हदीस को कुर्जान मजीद के वाक्रेज़तन ख़िलाफ़ कहना दयानते इल्मी के ख़िलाफ़ है। तफ़्सीर 
अहसनुल बयान (अज हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ (रह.) में से दर्ज जेल इक़तबास पेश कर देना 
मुनासिब है। हाफ़िज़ साहिब मौसूफ़ सूरह अलअम्बिया की आयत 63 के ज़ेल में लिखते हैं: 
“(हज़रत इब्राहीम अलैहि. के इन अक़वाल को) यक़ीनन हक़ीक़त के ऐतबार से झूठ नहीं कहा जा 
सकता। लेकिन जाहिरी शक्ल के लिहाज़ से उनको इस झूठ से ख़ारिज भी नहीं किया जा सकता। 
गोया ये झूठ अल्लाह के यहां क़ाबिले मुवाख़िज़ा नहीं है क्योंकि वह अल्लाह ही के लिये बोले 
गये हैं। दराँ हाल ये कि कोई गुनाह का काम अल्लाह के लिये नहीं हो सकता। और ये तब ही हो 
सकता है कि ज़ाहिरी तौर पर ये झूठ होने के बावजूद वह हक़ीक़तन ये झूठ न हो। लेकिन (चूंकि 
उनका सुदूर इब्राहीम ख़लीलूल्लाह अलैहि. जेसे जलीलुल क़द्र पैग्म्बर और अजीम इन्सान से 
हूआ, लिहाज़ा) उन्हें झूठ से ताबीर कर दिया गया है जैसे हज़रत आदम अलैहि. के लिये असा 
औरं गवा के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हृए हैं। हालांकि ख़ूद कुर्जान ही में उनके फेअले फल के खाने को 
भूल और इरादे की कमज़ोरी का नतीजा भी बतलाया गया है। जिसका साफ़ मतलब ये है कि किसी 
काम के दो पहलू भी हो सकते हैं। एक तरफ से इसमें इस्तेहसान ओर दूसरी तरफ से ज़ाहिरी 
क़बाहत का पहलू हो। हज़रत इब्राहीम अलैहि. का ये क़ौल इस पहलू से ज़ाहिरी तौर पर ये झूठ ही 
है कि वाकेओ के ख़िलाफ़ था। बुतों को उन्होंने ख़ूद तोड़ा था। लेकिन उनका इन्तेसाब बड़े बुत की 
तरफ़ किया। लेकिन चूंकि मक़स़द उनका तख़रीज़ और तोहीद को साबित करना था, इसलिए 
हक़ीक़त के ऐतबार से हम इसे झूठ की बजाये इतमामे हुज्जत का एक तरीक़ और मुशरीकिन की 
बेअक़्ली के इस़्बात व इज़हार का एक अन्दाज़ कहेंगे। इसके अलावा हदीस में इन झूठ बोलने का 
ज़िक्र जिस ज़िम्न में आया है वह भी क़ाबिले गौर है और वह है मेदाने हशर में अल्लाह के रूबरू 
जाकर सिफ़ारिश करने से, इसलिए गुरेज़ करना कि उनसे दुनिया में तीन मौकों पर लगज़िश का 


सुदूर हूआ है। दराँ हाल ये कि वह लगज़िश नहीं हैं, यानी हकीकत और मक़स़द के ऐतबार से वह 
झूठ नहीं हैं। मगर वह अल्लाह की अज़मत व जलाल की वजह से इतने ख़ौफज़दा होंगे कि ये बातें 
झूठ के साथ ज़ाहिरी मुमासलत की वजह से क़ाबिले गिरफ़्त नज़र आयेगी। गोया हदीस़ का 
मक़स़द हज़रत इब्राहीम अलैहि. को झूठा साबित करना हरगिज़ नहीं है बल्कि उस कैफ़ियत का 
इज़हार है जो क़यामत वाले दिन ख़शियते इलाही की वजह से उन पर तारी होगी।' 

९ फिर लुत्फ़ ये है कि इन तीन बातों में से दो तो ख़ूद कुर्जान में मज़कूर हैं, हदीस में तो सिर्फ़ इनका 
हवाला है। तीसरी बात अलबत्ता सिर्फ़ हदीस़ में मज़कूर है मगर जिन हालात में वह बात कही गई है 
उन हालात में ख़ूद कुर्जान ने इज़हारे कुफ़ तक की इजाज़त दी है। पस अगर हदीस पर एताब 
उतारना है तो पहले ये हज़रात कुर्आन पर एताब उतारें। और इससे अपनी बराअत का इज़हार करें। 


बाब : 7 


ज़िहार के अहकाम व मसाइल 
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(223) हज़रत सलमा बिन सख़र बिन स़ख़र 
बयाज़ी (:&) कहते हें कि में ऐसा शख़्स़ था 
जो औरतों को इस क़द्र आता था कि कोई 
कया आता होगा। (बड़ी जिन्सी क़ूव्वत वाला 
था) जब रमज़ान का महीना आया तो मुझे 
अन्देशा हूआ कि बीवी के साथ कुछ कर ना 
बेठूं कि सुबह तक अलग ही न हो सकूं सो मैंने 
उससे ज़िहार कर लिया यहाँ तक कि रमज़ान 
गुज़र जाये। इत्तेफ़ाक़् से एक रात वह मेरी 
ख़िदमत कर रही थी कि उसके जिस्म का कुछ 
हिस्सा मेरे सामने ज़ाहिर हूआ तो में ज़ब्त न 
कर सका और उसके ऊपर चढ़ गया। जब 
सुबह हूई तो में अपनी क़ौम के पास गया ओर 
उन्हें अपना क़िस्सा बताया और उन्हें कहाः 
मेरे साथ रसूलुल्लाह (४9. के पास चलो, वह 
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कहने लगे : नहीं, क़मम अल्लाह की! (हम 
तो नहीं जाते) तो मैं ख़ूद ही नबी (&9> के 
पास हाज़िर हो गया और आपको ख़बर दी। 
आपने कहा: 'सलमा! अरे तूने?' मेंने अर्ज़ 
किया: हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने ... दोबार 
कहा और में अल्लाह के हुक्म पर स़ाबिर 
(राज़ी) हूं, मेरे बारे में जो अल्लाह आपको 
समझाये फ़ैस़नला फ़रमा दीजिए। आपने 
फ़रमाया: 'एक गर्दन आज़ाद कर दो॥' पेंने 
कहा: क़सम अल्लाह की जिसने आपको हक़ 
के साथ मबऊ़स़ फ़रमाया हे! में तो पस इसी 


का मालिक हूं ओर मैंने अपनी गर्दन की एक 


जानिब पर हाथ मारा। आपने फ़रमाया: 'तो 
फिर दो महीने मुतवातिर रोज़े रखो।' मैंने कहा 
कि ओर ये जो कुछ मेरे साथ हूआ हे, रोज़ों ही 
की बजह से तो हूआ है। आपने फ़रमाया: तो 
एक वस्क़ (साठ स्राअ) खजूर साठ मिस्कीनों 
में तक़सीम कर दो।' मैंने कहा: क़सम उस 
ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ मबक़स़ 
फ़रमाया हे! हमने तो भूखे पेटों रात गुज़ारी है, 
हमारे पास खाने को कुछ नथा। आपने 
फ़रमाया: 'तो बनी ज़ुरैक़ के स़दक़ा करने 
वाले के पास चले जाओ, वह तुम्हें कुछ देगा। 
तो उसमें से एक वस्क़ खजूर साठ मिस्कीनों 
को खिला देना और बाक़ी तुम और तुम्हारा 
परिवार खा ले।' चूनांचे में अपनी क़ौम के 
पास वापस आया ओर उन्हें कहा कि मेंने 
तुम्हारे पास तंगी और बुरी राय पाई, जबकि 
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नबी (&0) के पास से वुसअत ओर बेहतरीन 
राय मिली है। आपने मुझे तुम्हारे सदक़े (लेने) 
का हुक्म फ़रमाया है। 

इब्ने अलअला ने कहा: इब्ने इदरीस ने 
बज़ाहत की कि बयाज़ा, बनी ज़ुरैक़ की एक 
बिरादरी का नाम है। 

(223) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
१98, इब्ने माजा, 2062, हाकिम: 2/203., 
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फ़वाइद ब मसाइल : () ईमान जब दिल में उतर जाता है तो मोमिन अल्लाह की नाफ़रमानी से 
डरता रहता है। और अगर कोई ख़ता हो जाये तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ़ रूजू करता है। और यही 
तफ़्सीर है इस क़ौल की कि 'ईमान ख़ौफ़ और रजा (उम्मीद) के दरम्यान है।' और ये वाक़िया इसकी 
शानदार मिसाल है। (2) एक वस्क़ में साठ साअ होते हैं और एक स्ाअ में चार मुद इस हिसाब से एक 
साअ का वज़न तकरीबन ढाई किलो और एक वस्क़ का वजन तीन मन और और तीन किलो और कुछे 


उलमा के नज़दीक तीन मन और छः किलो होगा। 


(224) हज़रत ख़ुबैला बिन्ते मालिक बिन 
सअलबा (#) बयान करती हैं कि मेरे शौहर 
ओस बिन स़रामित (.&) ने मुझसे ज़िहार कर 
लिया तो मैं शिकायत लेकर रसूलुल्लाह (९8) 
की ख़िदमत में हाज़िर हूई। रसूलुल्लाह (६४) 
मुझ से इस मसले में बहस़ फ़रमाने लगे। आप 
कहते थे: “अल्लाह से डरो, वह तुम्हारा 
चचाज़ाद है। में वहां से न हटी थी कि कुरआन 
नाज़िल हो गयाः (क़द समि अल्लाहु 
क़ोलल्लती तुजादिलुक फ़ी ज़ोजिहा ...) 
बयाने कफ़्फ़ारा तक ... आप(#) ने 
फ़रमाया: 'बह गर्दन आज़ाद करे।' उसने 
: कहा: उसके पास नहीं है। आपने फ़रमाया: 
'बह दो महीने मुतवातिर रोज़े रखे।' उसने 


व ब#र् ४-४ ५5 ८? ७ पी ७.७ 
9 द्र्ज । « न 9 (८३ हा ्य 
५7 टन ८ ५४2) | | 4 #3। 


प्र ऊ 
“५5 -2 40 2५८ 7 5 + -3७--| 


92 0) मम ह 9 || ०० ० >5औ 2 ०८ 
ह जे ५ कि ४७ ०८ प्र "०३2 (४ 


>> <ा ७8 .3 20७ >4 609 
की कह ष्््नत्प्े ५८००-४| पं हिन्प। (23. (डी 


* 
द् 


4 2 20५, ०+ «| ० 2 
2७४ ०५.५ १०६ १७ (५५० 20 ०,०३५ 


शी 
. " 455 ८॥ £0७ 20 .४॥ " 0.६५ 4४ 
7 ५ 


४. ॥॥ 4 उब 45 | हि, ४५ पडा न्लशड़ (3 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह बहुत बूढ़ा है 
रोज़े कहां रख सकता है? फ़रमाया: 'तो साठ 
मिस्कीनों को खाना खिलाये।' उसने कहाः 
उसके पास कुछ नहीं है कि स़द॒क़ा करे। बयान 
करती हैं कि उसी वक़्त आपके पास एक 
टोकरा खजूर का आ गया मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में एक और टोकरे (खजूर) 
से उसकी मदद कर सकती हूं। आपने 
फ़रमाया: “बहुत बेहतर है। जाओ और उसकी 
तरफ़ से ये साठ मिस्कीनों को खिला दो और 
अपने चचाज़ाद की तरफ़ लोट जाओ।' 


(यहया बिन आदम ने) कहा कि अलअरक़ 
(टोकरे) में साठ स्ाअ खजूर आती हे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस रिवायत में कहा 
कि इस (ख़ातून) ने अपने शौहर की तरफ़ से 
उसके मशवरे के बगैर ही कफ्फ़ारा अदा कर दिया 
था। और कहा कि ये (औस बिन सामित) ड्बादा 
बिन सामित (#&) के भाई हैं। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/40. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरह मुजादला और आयते कफ़्फ़ार-ए-ज़िहार का शाने नुज़ूल यही 
वाक़िया है। (2) रसूलुल्लाह (&0.) अपनी मर्ज़ी से कोई शरई अम्र नहीं फ़ममाते बल्कि सब अल्लाह 
अज्ज़ व जल्ल की तरफ़ से वही होता है: (अन्नज्म: 3,4) (3) किसी मुसलमान की तरफ़ से माली 
कफ़्फ़ारा अदा कर दिया जाये तो जायज़ है और बाइसे अज़् भी। (4) बीवी अपने शौहर को जो माली 
तौर पर मिस्कीन हो, स़दका और ज़कात दे दे तो जायज़ है मगर शौहर बीवी को नहीं दे सकता। 
(225) इब्ने इस्हाक़ ने इसी सनद से. >> 4: ७४५ 5८ ८5 5. ७: 
पिछली स्वायत की मानिन्द रिवायत किया. (४६ 22५०) 5 0 दज ह 
मगर कहा कि 'अलभअरक' वह टोकरा होता 


जिसमें | जद ॥| | 8: हि की] 
है जिसमें तीस साअ खजूर आती है। न उन जे 5 45८ 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये रिवायत 
यहया बिन आदम की (पिछली) रिवायत से 
ज़्यादा सही है। 

(225) तऱरीज : (सनद ज़ईफ़) बैहकी: 7/392. 


व्णाहाणट रत द् की थ >- कै 393 | | 
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नोट : (अलअरक़) 'टोकरे' की मिक़्दार इन रिवायात में साठ साअ या तीस साअ राजेह नहीं है। जैसे 
कि अल्लामा अल्बानी (रह.) ने लिखा है। सही मिक़्दार अगली रिवायत में मज़कूर है, यानी पन्द्रह 


साअ। इस तरह हदीस: 2393 में भी मरवी है। 
(226) अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने 
कहा: 'अलअरक़' से मुराद ऐसा टोकरा होता 
है जिसमें पन्द्रह साअ खजूर आती है। 
(226) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहकी: 7/390. 


(2247) सुलेमान बिन यसार ने ये ख़बर 
बयान की और कहा कि रसूलुल्लाह (७0) के 
पास खजूर लाई गई, आपने ये उसे दे दी जो 
पन्द्रह स़ाअ के क़रीब थी और फ़रमाया: “इसे 
स़दक़ा कर दो।' तो उसने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! क्‍या अपने ओर अपने घर वालों से 
ज़्यादा फ़क़ीर लोगों पर स़दक़ा करूं? 
आपने फ़रमाया: 'तुम खा लो ओर तुम्हारे 
घर वाले।' 

(227) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 
7/39], हदीस़: 2273 में देखें। 
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फ़ायदा : उनका ये मतलब था कि गुरबत के लिहाज़ से हमसे ज्यादा इस स़दक़े का मुस्तहिक़ और कोई नहीं । 


-(228) जनाब अता हज़रत उबादा बिन 
सामित(.&) के भाई ओस (.#&) से रिवायत 
करते हैं कि नबी (&0.) ने उनको पन्‍न्द्रह स़ाअ 
जौ इनायत किये थे, यानी साठ मिस्कीनों 


द कि 40% १6६9 उलट (६ 
3 हर 2++्+ | “95 53॥॥ ४ ० 
हर 4 रे (००४ <(5 45 डर ०० | 

क् 
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का खाना। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि अता 
की औस से मुलाक़ात नहीं है। और ये (औस) 
अहले बद्र में से थे, उनकी वफ़ात बहुत पहले हो 
गई थी। और ये हदीस मुरसल है। मोहद्द्सीन इसे 
ओज़ाई से बवास्ता अता और वह औस से 
रिवायत करते हैं। 

(228) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/392. 
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फ़ायदा : गोया ये रिवायत, जिसमें जो का जिक्र है, सही नहीं है बल्कि मुन्कतअ है। मोहद्दिसीन के 
नज़दीक मुरसल ओर मुन्क्रतअ हम मानी हैं । (ओऔनुल माबूद) 


(229) हिशाम बिन उर्वा से रिवायत है कि 
जमीला हज़रत ओस बिन स़ामित की 
जौज़ियत में थी ओर ओस में जिनसी शहवत 
का माद्दया ज़्यादा था, जब उन पर उसका 
गल्बा होता तो वह अपनी बीवी से ज़िहार 
कर लिया करते थे। तो अल्लाह तआला ने 
उनके मसले में ज़िहार के कफ़्फ़ारा का हुक्म 
नाज़िल फ़रमाया था। 

(229) तख़रीज : (सनद सही) 
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फ़ायदा : ये जमीला वही ख़ातून हैं जिनका ज़िक्र पहले ख़ुबैला के माम से आया है। या तो उनके नाम 
ही दो थे या जमीला उन्हीं की ख़ूबसूरती की वजह से कहा गया है। (औनुल माबूद) वललाहू आलम! 


(2220) हम्माद बिन सलमा ने हिशञाम॒ बिन 

उर्वा से, उन्होने उर्वा से, उन्होंने हज़रत आयशा 
(%) से। इसके मिस्ल रिवायत की है। 

. (2220) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 2/487. 


(222) जनाब इक्सरिमा (मोला इब्ने 


अब्बास(,&) से मनक़ूल है कि एक शख़्स ने 


अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया, फिर 
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कफ़्फ़ारा अदा करने से पहले उसके साथ 
हमबिस्तर भी हो गया, उसके बाद नबी (६४) 
- के पास आया ओर अपना वाक़िया बयान 
किया। आपने पूछा: 'तूने ऐसा क्‍यों किया?' 
कहने लगा: मेंने चाँदनी में उसके पिण्डलियों 
की सफ़ेदी देख ली थी। आपने फ़रमाया: तो 
फिर अब उससे दूर रहना यहाँ तक कि अपना 
कफ़्फ़ारा दे ले।' 

(222) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/386 
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फ़ायदा : ज़िहार में कफ़्फ़ारा करने से पहले कुरबत जायज़ नहीं है। 


(2222) जनाब इक्रिमा (रह.) से मरवी हे 
कि एक शख़्स ने अपनी बीवी से ज़िहार कर 
लिया, फिर चाँद की चाँदनी में उसकी 
पिण्डली की सफ़ेदी देखी तो उससे 
मुजामअत कर बेठा, तब नबी (७8 की 
ख़िदमत में आया, तो आपने उसको कफ़्फ़ारा 
अदा करने का हुक्म दिया। 

(2222) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

(2223) जनाब इक्रिमा (रह.) हज़रत इब्ने 
अब्बास (:%) से, वह नबी (&0- से, इसी 
की मिस्ल (जेसी) बयान करते हैं, मगर इसमें 
(इस्माईल रावी ने) 'पिण्डली' का ज़िक्र नहीं 
किया। 
(2223) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
3487, तिर्मिज़ी, हदीस: 99. 

(2224) जनाब इक्रिमा (रह.) नबी (&9.) 
से बयान करते हैं जेसे कि सुफ़ियान (बिन 
डयय्ना) की रिवायत में ज़िक्र हूआ है। 
(222-222 2) 
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(2224) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़).. 5६४, 2०१४ ,5<५ ०.५ 
(2225) इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते ४ 45० <&.:. 5॥5 2 ०७ 


5 पडा 
हैं कि मैंने मुहम्मद बिन ईसा को ये रिवायत... बा आम 
बयान करते सुना, वह उसे बवास्ता मुअतमिर_ 5 ० ड पड 2 सस< 
हकम बिन अबान से रिवायत करते थे और ४35 >ऋ्नी +# “७९ «5४ 98 छ>ग 
इसमें इब्ने अब्बास (#) का ज़िक्र नहीं. ट्री 08:8५ 55 26 ..७६ ८॥ 5: 
किया। (बल्कि इक्रिमा से रिवायत की है, 4६ हक कह ह पा पक 
यानी सनद मुरसल है) ७३४७ 2 हासन ही टछ 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं हुसेन बिन हुरेस ने... # 5-७ ८४ «५० ८: (| 
मुझे इस रिवायत की ये सनद लिख भेजी (्‌ जोकि 5४ ० हम 4 5५ 5 5४| रा जी 
मुसनद है) हमें फ़जल बिन मूसा ने ख़बर दी... आम 
मअमर से, वह हकम बिन अबान से, वह इक्समा. चर 4 हल हा १ '५“५ 
से, वह इब्ने अब्बास(#) से। उन्होंने (पिछली » ०३ 
हदीस के हम मानी) नबी (&४.) से बयान किया। 
तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2223 में देखें। 
फ़वाइद व मसाइल : ज़िहार की सूरत में मुबाशरत (हमबिस्तरी) से पहले कफ़्फ़ारा अदा करना ज़रूरी 
है। जैसे कि सूरह मुजादला की आयात में पहले ज़िक्र किया जा चुका है। लेकिन अगर कोई कफ़्फ़ारा देने 
से पहले मुबाशरत कर बैठे तो भी वही कफ़्फ़ारा अदा करना होगा, अलबत्ता इस सूरत में वह हुक्मे इलाही 
की मुख़ालफ़त का मुरतकिब होगा। अल्लाह तआला ने ज़िहार के कफ़्फ़ारे की बाबत फ़रमाया है कि एक 
गर्दन आज़ाद करे अगर ये न हो सके तो दो माह के लगातार रोज़े रखे, अगर इसकी भी इस्तेताअत न हो तो 
साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये। इस आयत में मुतलक़ खाना खाने का हुक्म है, मात्रा का बयान नहीं। 
अलबत्ता हदीस़ में मिक़्दार की बाबत मुछ़्तलिफ़ बजन बताये गये हैं, जेसे नबी ए करीम (&%.) ने हज़रत 
सलमा बिन सख़र बयाज़ी (:&) को हुक्म दिया कि एक वस्क़ (साठ स़ाअ) खजूर साठ मिस्कीनों में 
. तक़सीम कर दो। ये रिवायत मुहक्रिक़ौन (जानकारों) के नज़दीक हसन दर्जे की है और दूसरी रिवायत में 
औस बिन स़ामित की बाबत आता है कि उनकी तरफ़ से एक टोकरा खजूर बतौर कफ़्फ़ार-ए-ज़िहार दिया 
गया। इस टोकरे के वज़न के बारे में भी इज़ितलाफ़ है। कुछ रिवायात में इसके वज़न की मिक़्दार साठ साअ 
बताई गई है और कुछ में तीस साझ् और कुछ रिवायात में पन्द्रह साअ। लेकिन शैख़ अल्बानी (रह. ) ने 
पन्द्रह साअ़ वाली रिवायत को राजेह क़रार दिया है। उन्होंने इस टोकरे के वज़न में साठ और तीस स्राअ 
वाले अल्फ़ाज़ को गैर स़हीह करार दिया है। देखिए सहीह सुनन अबी दाऊद, हदीस: 224, 225, 
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५ 5 08 कपराप्ओ लि 
लिहाज़ा इस बहस़ से मालूम हूआ कि पहले जिक्र की गई रिवायत की रू से एक वस्क़ और दूसरी रिवायत 
की रू से पन्द्रह साअ खाना मिस्कीनों में तकसीम किया जा सकता है। इन दोनों रिवायात में हल इस तरह 
है कि अगर कोई फ़क़र और तंग दस्ती में ज़िन्दगी बसर कर रहा हो तो वह कम अज़ कम पन्द्रह साअ 
कफ़्फ़ारा अदा करे और अगर अल्लाह तआला ने किसी को माल व दौलत में फ़रवानी अता कर रखी हो 
तो बह एक वस्क़ (साठ स़ाअ) कफ़्फ़ार-ए-ज़िहार अदा करे। वल्‍लाहू आलम! 


850 ५ €8% 


(2226) हज़रत स़ोबान (#) बयान करते. ९१८ 5७४५ ७७ ५ ८४ 5५१०, ७४७ 
हैं, रसूलुल्लाह (&/-) ने फ़रमाया: 'जो औरत 
बग़ेर किसी वजह के अपने शौहर से तलाक़ 40% के 
माँगती है उस पर जन्नत की ख़ूशबू हराम है।.. 4४ 4४ | (/-० :४॥ ४.०; ०७ ४७ ,.७५४ 
(2226) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: $ ७५५ (६४३; 4. (5 ई॥ (दर्गी 
2055, तिर्मिजी, हे 4॥ हा का हिब्बान, शी का पद । हे । हे का 
(मवारिद) हदीस: 320, हाकिम: 2/200. / अजए। बडी; (५ ##४ ५ ५७ 2६ 
फ़ायदा : अगर मियाँ बीवी में हमआहन्गी न रहे और शौहर अपनी बीवी को तलाक़ देने पर राज़ी न 
हो, जब कि औरत उसके पास रहने के लिये तैयार न हो बल्कि अलग होने पर जिद कर रही हो तो वह 
अपना मामला क़ाज़ी के सामने पेश करे। वह वास्तविक परेशानी के पेशे नज़र औरत के मुतालब-ए 
अलगाव की बिना पर, औरत से कहे कि अपना हक़ मेहर वापस करे और फिर वह उनके बीच अक्दे 
निकाह को फ़स्ख़ (रद्द) कर दे। तो अलग होने की इस कैफ़ियत को ख़ुलअ कहते हैं | तलाक़ शौहर की 
तरफ़ से होती है और ख़ुलअ में मुतालबा औरत की तरफ से होता है। और क़ाज़ी अपने फ़ैसल-ए 
तन्सीख़ की तन्फ़ीज़ कराता है। ख़ुलअ में इद्दत सिर्फ एक हेज़ है। क्योंकि ये फ़स्ख़े निकाह है। 
(2227) अग्र बिन्ते अब्दुर्रह्मान, हबीबा. .; 5८ 8८ ४0७ $० .&.८5॥ 658 
बिन्ते सहहल अन्सारिया (#) के मुताल्लिक़॒. , ,, मर टी ह 
बयान करती हैं कि ये हज़रत साबित बिन... £* री कर ॥्४ड जे 35 ८ 
क्रेस बिन शम्मास (#) की ज़ौजीयत में थी।. <<६, ६.७ ८« 2: ४७॥ 5; ० .६- 
रसूलुल्लाह($%६४) फ़ज़ की नमाज़ के लिये ; >5 355 35७ (६ पल: मम 
जाने लगे तो आपने हबीबा बिन्ते सहल को. / + 7" हक अमल जम 


बाब :; 8 


ख़ुलअ के अहकाम व मसाइल 


97 न्फ् 
। 5 2...] हे कि “4८ हे ५ "८०५४! 


हु के. चु) २२:५८ 
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अच्धेरे में अपने दरवाज़े के पास खड़े पाया। 
रसूलुल्लाह(%) ने पूछा: 'ये कौन है?' उसने 
कहा: मैं हबीबा बिन्ते सहल हूं। आपने पूछा: 
'क्या बात हे?' कहने लगीः में नहीं और 
प्ाबित बिन क़ैस नहीं! यानी अपने शौहर के 
मुताल्लिक़ कहा। (मतलब ये था कि हम 
दोनों का इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं) फिर 
जब हज़रत साबित बिन क़ेस आये तो 
नबी (७). ने उनसे कहा: हबजीबा बिन्‍्ते 
सहल आईं है और अल्लाह तज़ाला को जो 
कुछ मनन्‍्ज़ूर था उसने मुझसे बयान किया।' 
हबीबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जो 
कुछ उन्होंने मुझे दिया है वह सब मेरे पास है। 
तो रसूलुल्लाह($%) ने साबित बिन क़ैस से 
फ़रमाया: 'इससे वसूल कर लो।' चूनांचे 


उन्होंने माल ले लिया और फिर वह अपने घर 


वालों के यहां बैठी रही। 

(2227) तऱरीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
3492, मौता: 2/564, इब्ने हिब्बान, (मवारिद) 
हदीस: 326. 


(2228) हज़रत आयशा (#) से मरवी हे 
कि हबीबा बिन्ते सहल, हज़रत साबित बिन 
क़ैस बिन शम्मास की ज़ोजीयत में थी तो 
साबित ने उसको मारा और उसका कुछ तोड़ 
भी दिया, तब वह फ़ज़् के बाद 
रसूलुल्लाह (&॥) की ख़िदमत में आई और 
शौहर की शिकायत की। पस नबी($) ने 
साबित को बुलाया और फ़रमाया: 'इससे 


९:07 (४५४) ० /ग] * 7! ४5 
मु 55:20 है | 398 / ह 


०। 2 || है हक 33 ४ रजनी 
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25 79 5. थी 5 20 7 7६ 
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40% 08% 30554 £# 0375 
> 5 ७ <20% ४१ ३४७ . " 2४५ 
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40 ८५ ७ ७५४5;  " ॥६- 54, <.७ 
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कुछ माल ले लो और उसको अलग कर दो। 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या ये 
सही है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उन्होंने कहाः 
मैंने इसको मेहर में दो बाग दिये हैं ओर वह 
इसी के क़ब्ज़े में हें। नबी (80) ने फ़रमाया: 
'वह दोनों ले लो ओर उसे अलग कर दो।' 
चूनांचे उन्होंने ऐसे ही किया। 

(2228) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 7/35. 


(2229) हज़रत इब्ने अब्बास (&) का 
बयान है कि स़ाबित बिन क़ैस (#) की 


बीवी ने उनसे ख़ुलअ लिया तो नबी (६8) ने . 


उसकी इद्दत एक हेज़ मुक़रर फ़रमाई थी। 


इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस हदीस को 
अब्दुर॑ज्ज़ाक ने मअमर से, उन्होंने अम्र बिन 
मुस्लिम से, उन्होंने इक्रिमा से, उन्होंने नबी (&8.) 
से मुरसल बयान किया है। 


(2229) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
485 मुसनन्‍्नफ़, अब्दुर्रज्ज़ाक, हदीस: 858.. 


(2230) हज़रत इब्ने उमर (.$&) से मरवी है 
कि ख़ुलअ वाली औरत की इद्दत एक हैज़ है। 
(2230) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/565. 
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लोण्डी जिसे आज़ाद कर दिया 


जाये जबकि वह किसी आज़ाद 
या गुलाम की ज़ोजीयत में हो 


(223) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी 
है कि मुगीस़॒ गुलाम थे। कहने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल (&8.)! मेरे बारे में इसको 
सिफ़ारिश फ़रमा दीजिए तो रसूलुल्लाह (४) 
ने फ़रमाया: 'ऐ बरीरह! अल्लाह से डर, 
बिलाशुब्हा वह तेरा शौहर है और तेरे बच्चे का 
बाप भी है।' वह कहने लगी: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या आप इसके बारे में मुझे हुक्मन 
इरशाद फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' में 
प्लरिर्फ़ सिफ़ारशी हूं।' चूनांचे इस (मुग़ीस़) के 
आँसू उसके रूख़सारों पर बहते थे। (वह रोता 
फिरता था) तो रसूलुल्लाह (&/- ने अब्बास 
(:&) से फ़रमाया: 'किस क़द्र तअज्जुब की 
बात है कि मुगीस्त को बरीरह से कितनी 
मुहब्बत है और उसको इससे कितना बुउ्ज़ है।' 


(2237) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5283. 
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फ़बाइद व मसाइल : () गुलाम ओर लौण्डी अगर अक़्दे ज़ौजीयत में बन्धे हों, लेकिन लौंण्डी को 
पहले आज़ादी मिल जाये तो उसे अपने (गुलाम) शौहर की ज़ौजीयत में रहने या न रहने का इख़ितयार 
हासिल है। अगर शौहर पहले आज़ाद हो जाये तो बीवी को कोई इज्ितियार नहीं होता। दर्ज जेल 
अहादीस में पिछला वाक़िया बरीरह (लौण्डी) और उसके शौहर मुगीस़ (गुलाम) का है। बरीरह(+) 


को आयशा (#&) ने पहले आज़ाद किया था जबकि मुगीस़ (#) गुलाम ही रहे थे। (2) बरीरह 
(#&) जैसी औरत, जिसे एक स़ही हदीस़ में नाक़िस़ अलअक़ल कहा गया है, दीन के मामले में किस 
क़द्र दाना थी। वह जानती थी कि रसूलुल्लाह (&8.) का हुक्म टाल देना दीन व दुनिया का ख़सारा है 
मगर जब आप (&.) ने वजाहत फ़रमाई कि मेरी ये बात हुक्म नहीं महज़ सिफ़ारिश है तो उन्होंने 
शरअन हासिलशुदा इख़ितयार को तरजीह दी। इस वाक़िये में राय की आज़ादी का दर्स है और ये भी कि 
ये आज़ादी अल्लाह के दीन ओर रसूलुल्लाह (&8.) की इताअत से मशरूत है क्योंकि अल्लाह इन्सान 
का ख़ालिक़ है और रसूलुल्लाह (६9.) अल्लाह के प्यामबर है। 

(2232) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से. ४४६ ७४७ <६:3 ... ८३ 8५४ ७४ 
मनक़ूल है कि बरीरह (#) का ख़ाविन्द ५ 8५ ६७ ८5 8« ४४७ ४5५ 
कालेरंग का गुलाम था, जिसका नाम मुगीस॒ _ & आओ 
था। रसूलुल्लाह(%) ने बरीरह को इख़ितयार फल नि ०० ३०० 2 ० ५००५६ 9/| 
दिया था। (अपने शौहर की ज़ोजीयत में रे... # + हक ##४- ७४४४ ४:२० (++८ 
या उससे आज़ाद हो जाये) ओर उसे हुक्म 4६8 8 ७:७७ - 2...) ५.६ ०४) 
दिया था कि इद्दत गुज़ारे। 

(2232) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5280. 

फ़ायदा : स़हीह हदीस़ में है कि इसे तीन हैज़ इद्दत गुज़ारने का हुक्म दिया गया था। (सुनन इब्ने माजा, 
हदीस़: 2077) क्योंकि वह आज़ाद हो चुकी थी। 

(2233) हज़रत आयशा (#) बरीरह के. (८ ६6६४७ .४::5 3 5 5५४ ७४५ 
क़िस्से में बयान करती हैं कि उसका शौहर 
गुलाम था। रसूलुल्लाह (&४- ने बरीरह को है कं पक 2 
इड़ितयार दिया तो उसने अपने आपको. #2 ४४ लए :०८ १४ ९४ 
इख़ितियार कर लिया। अगर शौहर आज़ाद. #+०७ *४+ «0 ५० ५0 ४.०५ ७:४४ 
होता तो उसका इख़ितयार न देते। . ७०८ 9; (६-४ ८:७७ 
(2233) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2563, व 

मुस्लिम: 504. | 

नोट : शेख़ अल्बानी (रह.) कहते हैं कि हदीस में आख़री जुमला: 'अगर शौहर आज़ाद होता ...' 
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मुदरज है जो कि उर्वा का क़ौल है। (सहीह सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2233) ताहम मसले की ! 
नोइयत यही है कि अगर शौहर आज़ाद हो, तो फिर लौण्डी को इड़ितयार हासिल नहीं होगा। 


(2234) हज़रत आयशा (#&) से मरवी है 
कि बरीरह को रसूलुल्लाह (&8.) ने इख़ितयार 
दिया था, जबकि उसका शौहर गुलाम था। 
(2234) तख़रीज : मुस्लिम: 504. 


बाब : 20 
उन हज़रात की दलील जो 


कहते हैं कि मुग़ीस़ (+#) 
आज़ाद थे 


(2235) अस्वद बिन यज़ीद हज़रत 
आयशा(+#&) से बयान करते हैं कि बरीरह 
को जब आज़ाद किया गया तो उसका शोौहर 
भी आज़ाद था। ओर बरीरह को इख़ितयार 
दिया गया तो वह कहने लगीः में इसके साथ 
रहना पसन्द नहीं करती ख़वाह मुझे इस इस 
क़द्र (माल) भी क्‍यों न दे दिया जाये। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 55 


2090 3090० +# 


ज + ४ <45 | 5 4५६८ पं: 
5० ८5555 4» ६८० ८; हक "हि 
+ कण उ उनीझी 2४ (+ 
40 ४.०५ ७:४५ 82 6 4585 4८ ५०० 


५५ (६53 ५७४३ ४५०३ 4४४ «४ (/.० 


०2 / 7225. ७-2६ 3० (६३४५ 
डी ५७५६ | ४ 2] ८2! के 


हट 5 बी कि लिए हि 
क्ढ मी ४४ ऋ हुए ० अं 
४ ८० ७ <७ 5:25 ४3 4६: 

.. .59 | /5॥ 4७ 5.8 


नोट : शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक (काना हुर्रन) 'वह आज़ाद था' का जुम्ला अस्वद बिन 
यज़ीद का कलाम है और बक़ौल इमाम बुख़ारी मुन्क्तअ है, जबकि हज़रत इब्ने अब्बास (#) का 
बयान कि 'उसका शौहर गुलाम था' सहीतर है। देखिए: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5282) 


बाब : 2] 
आज़ाद की जाने वाली लोण्डी 


को अपने गुलाम शोहर से किस 
वक़्त तक इख़ितयार हासिल है? 


(2236) हज़रत आयशा (&) से मरवी है. ४७ .62/9४ #< 5 ४४ 4५ ७४ 
कि बरीरह को आज़ाद किया गया तो वह. .; 5४८ ७ - 5: ८॥ 005 0 03 
मुगीस़॒ की ज़ोजियत में थी जो कि आले 
अबी अहमद का गुलाम था, तो 
रसूलुल्लाह (&४.) ने उसको इख़ितयार दे दिया 
और फ़रमाया: 'अगर वह तुम से करीब हो. ४४67 ;#४५ ४५ (०5 ४-६ «४८2५7 ठ 44४७४ 
गया तो तुम्हारा इखितयार बाक़ी नहीं रहेगा।।.. «0॥ (/» ५0 ०.०; ७:४७ - <&&| . ०१ 
(2236) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: "४5७9 2४४३४ " (38; ०... «. 
7/225, फ़तहुलबारी: 9/43. 3 

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए इससे ये मसला साबित नहीं होता कि आजाद होने वाली 
लोण्डी ने अगर आज़ाद होने के बाद अपने गुलाम ख़ाविन्द से ताल्लूके जोजियत क़ायम कर लिया तो 
उसका इख़ितयार ख़त्म हो जायेगा। 


त्रप्ड र | री ५ #प्श्ल हि। ५ +3०००| 


७+ 5४ ७+ ४५३ ०7 #++ (६५ २2४०७ 6 
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5 (६:<2 ६४५ ५५६) | (3 . 
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>> 


आज़ाद किया जाये तो कया 
बीवी को इख़ितयार होगा? 


जअ9 ४9:८५ ढ़ 0 अ5 2 


(2237) हज़रत आयशा (#) से मरबवी है, . ॥६ , 2242 57 0 (७४६६ 
उन्होंने अपने एक मम्लूक जोड़े को आज़ाद हा बह गत हे क का ० 
करने का इरादा किया तो उन्होंने नबी (७8) से. ५४ हक 


इस बारे में पूछा, आपने हुक्म दिया: 'औरत 
से पहले मर्द को आज़ाद करने से इब्तेदा 
करना।' 

नस़र बिन अली की सनद इस तरह हैः 
अख़्बननी अबू अली अलहनफ़ी अन 
डबैदुल्लाह. 

(2237) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
2532, नसाई, हदीस: 3476. 


बाब : 23 
मियाँ बीवी में से जब कोई एक 
मुसलमान हो जाये तो ...? 


(2238) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (४४) के दौर में एक 
शख़्स मुसलमान होकर आया। फिर इसके 
बाद उसकी बीवी भी मुसलमान होकर आ 
गई तो उस शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ये औरत भी मेरे साथ ही मुसलमान 
हुई है। तो आप (६४) ने उसको उस (के 
शौहर) की तरफ़ लौटा दिया। 

(सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 44, हाकिम, 2/200. 
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फ़ायदा : अथ्यामे कुफ़ व शिर्क के निकाह इस्लाम के बाद भी सहीह समझे जाते हैं। तजदीद की क़तञन 
कोई ज़रूरत नहीं मगर ये कि किसी वाज़ेह हुर्मत का इरतेकाब हूआ हो। जैसे किसी महरमे नसबी या रज़ाई से 
निकाह किया हुआ हो तो फ़स्ख़ किया जायेगा वरना नहीं। जैसे कि आगें तफ्सील आ रही है। ताहम 
बा ऐतबार सनद ये रिवायत ज़ईफ़ है। अरबवा अलगलील, हदीस: 98) 


(2239) हज़रत इब्ने अब्बास (&) से मरी .३र्डझ ४ 5४ ७ ८ *० ७४५ 


है कि स्सूलुल्लाह (७३) के ज़माने में एक. ५ (६, १६ ,».. ५६ , (॥22) १८ 
हैं मे + ८०५० ई डी प्डी ्+ रब हि बथ हब) है ८ 
औरत मुसलमान हो गई और फिर निकाह कर * >> ७६ ४५० ८+ डी 5 


८: 
ईः 


लिया। उसके बाद उसका शोहर भी नबी (७). 4६६ 5 ॥| <र ४७ ...४० .॥॥| 
के पास आ गया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के 255 08007 2005 
रसूल! मैं भी मुसलमान हो चुका था और उसे की 
मेरे इस्लाम क़बूल करने का इल्म था। चूनांचे. 4 4 «ै+ सह ०४ किए 
रसूलुल्लाह($६) ने उसको दूसरे शोहर से छीन. <& < /| ५॥ ४,८५५ ४ ०४४ «५.५ 
कर (उसका निकाह ख़त्म करा के) पहले. 53. ७८६७७ 2509, 55; <<5| 
जौहर की तरफ़ लौटा दिया। अल. 20 का हा + 
(2239) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बग़वी, हदीस:.. 27 ४32 ७४ हल जज 
2290, इब्ने माजा, हदीस: 2008. - ४5) ७०४5 /। ७४:५५ 
फ़वाइद व मसाइल : रिवायत सनदन ज़ईफ़ है ताहम मसला यही है कि मियाँ बीवी में से किसी एक 
के इस्लाम कबूल कर लेने से उनमें तफ़रीक़ हो जाती है। लेकिन अगर इद्दत के दौरान में शौहर भी 
मुसलमान हो जाये तो वह औरत उसी ख़ाविन्द की ज़ोजियत में रहेगी। उसके बाद अगर वह अपने 
पहले शौहर का इन्तेज़ार न करे तो किसी मुसलमान से निकाह कर लेने में हक़ बजानिब है। लेकिन 
अगर वह इन्तेज़ार करे यहाँ तक कि वह मुसलमान हो जाये ख़वाह मुद्दत लम्बी ही हो जाये तो कोई हर्ज 
नहीं। जैसे कि नीचे बाब और हदीस में आ रहा है। 


बाब : 24 
कितनी मुद्दत बाद तक बीवी 


को शोहर पर लोटाया जा 
सकता हे जबकि उसने बीवी के 
बाद इस्लाम क़बूल किया हो? 


(2240) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने. ७६८ सदा 5८ ८३ 2॥ 4५ ७६ 

बयान किया कि रसूलुल्लाह (४४. ने अपनी हा 8 00०55 

साहिबज़ादी ज़ैनब को (उनके शौहर) अबूल.. ० (2८ हा 

आस (#) पर पहले निकाह ही से लौटा. ८ 23 ७ &## **« ७७ ५20! 

दिया था, और कोई नया (निकाह बगैर) न - “४ < ४-७ # ७४ +#४ ७४: 
किया था। 


मुहम्मद बिन अप्र ने अपनी रिवायत में कहा... 5;8 && 3७० .॥ +« थे - 


कि आपने छ: साल बाद (लोटाया था) ओर 
हसन बिन अली ने कहा: दो साल बाद। आह अल का 4 है| का 
(2240) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस:. है ४४ 4£+ हि 40 2,०५८ 5; 
१43, इब्ने माजा, हदीस: 2009. जे | ६35 3.७2 | 25) ८७50 ०४) 
द 35० <> 4 १५४ (हे 324 ७ 4#८ 
तोौज़ीह : ये रिवायत शैख्ध अल्बानी (रह.) के नज़दीक सिनीन के ज़िक्र के बगैर सहीह है और हाफिज़ 
इब्ने हजर ने छः साल या दो साल के ज़िक्र को सही समझते हूए उनके दरम्यान ये तत्बीक़ लिखी है कि 
- हज़रत ज़ैनब (&) की हिजरत और अबूल आस़ (#&) के इस्लाम और हिजरत में छः साल का 
वक़फ़ा था, मगर आयते करीमा: (लाहुनना हिल्लुल लहुम) (अलमुमतहिना: 0) 'मुसलमान औरतें 
काफ़िरों के लिये हलाल नहीं।' के नुज़ूल और अबूल आस़ के इस्लाम व हिजरत करके आने में दो 
साल और कुछ माह का वक़फ़ा था। (शरह हदीस़: 5288) स़हीह ये है कि अबूल आस़ ने पिछली 
आयत के नुज़ूल से पहले इस्लाम क़बूल किया था और हिजरत की थी। ज़ादुलमआद में हाफ़िज़ इब्ने 
अलक़ंस्यिम (रह.) रक़म तराज़ हैं कि हमें किसी शख़्स के मुताल्लिक़ मालूम नहीं कि क़बूले इस्लाम 
के बाद रसूलुल्लाह (&॥- ने उसके निकाह की तजदीद की हो। इस क़िस्म की सूरत में दो कैफियत होती 
थी। या तो इफ्तेराक़ हो जाता था और औरत किसी और से निकाह कर लेती थी या पहले का निकाह 
कायम रहता यहाँ तक कि शौहर मुसलमान हो जाता। महज़ इस्लाम क़बूल कर लेने से कामिल तफ़रीक़ 
होना या इद्दत का ऐतबार करंना कराना, किसी के मुताल्लिक़ मालूम नहीं कि नबी (&8-) ने ऐसे किया 
हो, हालांकि आपके ज़माने में एक कसीर तादाद में लोग मुसलमान हूए थे। (ज़ादुलमआद, जिल्द 4, 
हक्मुहू (&0- फ़िज़ौज़ैन युस्लिमु अहदुहुमा कब्लल आख़र) इसके अलावा हज़रत ज़ैनब और उनके 
ख़ाविन्द के बारे में एक दूसरी रिवायत निकाहे जदीद के साथ लौटाने की भी आती है। कुछ उलमा ने 
उनमें से पहली हदीस को और दीगर कुछ उलमा ने दूसरी हदीस़ को सहीह क़रार दिया हे और कुछ ने 
इनके दरम्यान तत्बीक़ दी है। (तफ़्सील के लिये फ़तहुल बारी का मुताला किया जाये।) 


अगर किसी के इस्लाम क़बूल 


करने के वक़्त उसकी ज़ोजियत 
में चार से ज़्यादा बीवियाँ हों या 
दो बहनें हों तो? 


(2247) हज़रत हारिसि बिन क़ेस बिन उमैरा 
अलअसदी (.&) बयान करते हैं कि जब मेंने 
इस्लाम क़बूल किया तो मेरे यहां आठ ओरतें 
थीं। मैंने रसूलुल्लाह (&/) से इसका ज़िक्र 
किया तो आपने फ़रमाया: उनमें से चार को 
मुन्तख़ब कर लो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हमें ये हदीस 
अहमद बिन इब्नाहीम ने हुशैम के वास्‍्ते से बयान की 
तो (स़हाबी का नाम) हारिसि बिन कैस के बजाये 
क़ैस बिन हारिस जिक्र किया। अहमद बिन इब्नाहीम 
ने कहा कि यही क़ैस बिन हारिस ही सही है। 


(2244) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
अब्दुलबर, तम्हीद: 2/56, अबी दाऊद, 2242. 


(2242) अहमद बिन इलब्राहीम ने बयान 
किया कि हम से बकर बिन अब्दुरहमान, 
क़ाज़ी क़ूफ़ा ने बयान किया, उन्होंने ईसा 
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बिन मुख़्तार, उन्होंने इब्ने अबी लेला से, .2६५:८८ ८० 9. 0 ० 5७४८) 


उन्होंने हुमैज़ा बिन शमरज़ल से, उन्होंने 
हज़रत क़ेस बिन हारिसि (#) से पिछली 
हदीस के हम मानी बयान किया। 

(2242) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 952, 

फ़ायदा : ये सनद, पिछला क़ौल इमाम अबू दाऊद की दलील और अहमद बिन इब्नाहीम के शैख्र 
हुशैम की मुताबेअ है कि सहाबी का नाम क़ेस बिन हारिस ही है। (ये दोनों रिवायात शैद्ध अल्बानी 
(रह.) के नज़दीक सही हैं) कल 

(2243) हज़रत फीरोज़ ( )(&#&) से ,« »* 

मरवी हे, वह कहते हैं कि मेंने कहा: ऐ हि जि मर जम कल जम 
अल्लाह के रसूल! मैंने इस्लाम क़बूल किया | 
है ओर मेरी ज़ौजीयत में दो बहनें हैं। ७ ०६ '# हाँ 27 ना ७ गया)! 
आप (७8. ने फ़रमाया: 'उनमें से किसी एक. :3,/5 ० ४५-&॥ ..£ (थी ५५ 


को तलाक़ दे अप किक ४0 0.2८ ६ 35 06 | १७ 
(2243) तख़रीज : (सनद हसन ज़ी, रथ 2६" 38. ७ 60087 
हदीस: पा 29, इब्ने माजा, हदीस: है १, इब्ने 52 आम २ 
हिब्बान, हदीस: 276 / ड्जट 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इस्लाम से पहले के निकाह, इस्लाम में सही तस्लीम किये जाते हैं मगर 
ये कि इसमें कोई इस्लामी हुर्मत मौजूद हो। जैसे चार से ज्यादा बीवियाँ हों या दो बहनें निकाह में हों। 
(2) आख़री हदीस के रावी फीरोज दैलमी (:&) यमानी स़हाबी हैं और उन्होंने ही अहदे नबवी में 
मुद्ददये नबूवत अस्वद को कत्ल किया था। (तक़रीबुत तहज़ीब) (3) इस्लाम क़बूल करते ही इन्सान 
पर शरई अहकाम नाफिज़ हो जाते हैं और वाजिब हो जाता है कि किसी पस व पेश के बगैर बिला 
ताख़ीर इन पर अमल किया जाये, जैसे कि इन वाक़ियात से वाज़ेह है। 


* ६७८५ ५ ९) ज्च। 2 पटल ५ ह श३ १4.42] ; 


00% हि 


पर (री जज अत) ०४७5 ५4. नि +>र्जेी 


माँ बाप में से कोई एक 


मुसलमान हो जाये तो बच्चा 
किस के साथ मुल्हक़ होगा? 


(2244) हज़रत राफ़ेअ बिन सिनान (.&) से 
रिवायत हे कि उन्होंने इस्लाम क़बूल कर 
लिया मगर उनकी बीवी ने इस्लाम क़बूल 
करने से इन्कार कर दिया, (जिसकी वजह से 
उन दोनों के दरम्यान अलगाव हो गई) पस॒ वह 
नबी (&).) के पास आई ओर कहा: मेरी बेटी ने 
अभी अभी दूध छोड़ा है या छोड़ने के क़रीब 
है। राफ़ेअ ने कहा: बेटी मेरी है। नबी 
करीम (89) ने राफ़ेअ से कहा: 'एक तरफ़ बैठ 
जाओ' और औओरत से कहा: 'दूसरी तरफ़ बैठ 
जाओ।' और बच्ची को उन दोनों के दरम्यान 
बिठा दिया। फिर माँ बाप से कहां: 'तुम दोनों 
इसे बुलाओ।' (उन्होंने बुलाया) तो बच्ची 
अपनी माँ की तरफ़ झुक गई। पस नबी (४) ने 
कहा: 'ऐ अल्लाह! इस बच्ची को हिदायत दे।' 
चूनांचे बच्ची बाप की तरफ़ माइल हो गईं तो 
उसी ने उसको ले लिया। 

(2244) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/446, नसाई, हदीस: 29, इब्ने माजा, हदीस: 
95, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 276. 
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फ़ायदा : माँ बाप में तफरीक़ हो जाये और बच्चा या बच्ची समझदार हो तो उसे इख़्तियार दिया जायेगा 
कि किसी एक को मुन्तख़ब कर ले। और इस सलाहियत से पहले के बारे में फुक़हा के मुख्तलिफ़ 
अक़वाल हैं। जैसे बच्चा सात साल तक माँ की तहवील में रहे और बच्ची नौ साल तक, उसके बाद बाप 


बाब : 27 
लिआन के अहकाम व 


फ़ायदा : (लिआन) (लाम की जेर के साथ) लानतुन से माख़ूज है। इसके लगवी मानी हैं 'बाहम एक 
दूसरे को लानत करना।' जब कोई शख़स किसी अफ़ीफ़ा (पाक दामन औरत) को ज़िना की तोहमत 
लगा दे तो उसके लिये ज़रूरी है कि चार गवाह पेश करे, वरना उसको अस्सी (80) दुर्रे हद लगेगी।. 
(सूरह अन्नूर: 4) लेकीन शौहर इस आम क़ायदे से अलग है। यानी अगर वह अपनी बीवी की 
ख़यानते फ़ह्श पर मुत्तलअ हूआ और चार गवाह न हों तो वह क़ाज़ी के रूबरू अपने दअब-ए तोहमत 
ज़िना के सच होने पर चार क़समें खाये। और पाँचवीं बार अपने आपको लानत करे कि अगर मैं अपनी 
इस बात में झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। फिर जबाबन औरत अगर तस्लीम नहीं करती तो 
अपने दिफा में चार क़समें खाये कि ये अपनी बात में झूठा है और पाँचवी बार यूँ कहे कि अगर ये सच्चा 
हो तो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब हो। इस पूरे अमल को 'लिझन' से ताबीर किया जाता है। इसके बाद 
मियाँ बीवी में फ़ौरन अब्दी (हमेशा के लिये) अलगाव हो जाती है। और रूजू नहीं हो सकता। सूरह 
अन नूर में इसका बयान इन आयात में आया है: (अन्नूर: 6-9) ह 

(2245) हज़रत सहल बिन सअद साइदी. 5८ 28८४७४॥ 45% 53 «॥ 4५ ४ 
(#) का बयान है कि उबेमिर बिन अशक़र ४ 

अजलानी ($) आप्िम बिन अदी के पास... 7 ४६ ४ जे पटक 9४ ५ 42० 
आये ओर कहा: ऐ आस्रिम! बतलाओ!. #ड & >## # *# «5३#५८४४॥ 
अगर कोई शख़्स किसी अजनबी को अपनी 4 ॥$$ (2 94 ७# ४ ऊी ७ 2४४४४ 
बीवी के साथ पाये तो क्या उसे क़त्ल कर १८. 50000 हि ४9५: छा हि है (268 
दे? फिर तो तुम उसे भी क़त्ल कर दोगे या 73 228 & ६५ 3६५ ४४४ #2५ ४ 
क्या करे? आप्मिम! मेरे मुताल्लिक इस ४ / | (« <४ूड ॥ 5,585 ६८ 
मसले में रसूलुल्लाह (&8-) से मालूम करो। | 025 

चूनांचे आप्रिम ने रसूलुल्लाह (४9) से न कम 
सवाल किया तो आपने उसके सबाल को 


० 40 0५०५ ०५5 ०0७ . 2) ६७ 


नापसन्द किया और इस पर ऐब लगाया. 
यहाँ तक. कि आस्िम को, जो उसने 
रसूलुल्लाह (&9) से सुना बहुत ही गिरां 
गुज़रा। आप्रिम जब घर लौटा तो उवबैमिर 
उसके पास आया और पूछा: ऐ आप्लमिम! 
रसूलुल्लाह (७8. ने तुम्हें क्या कहा है? 
आस्मिम ने कहा: तुम मेरे लिये कोई ख़ेर का 
बाइस नहीं बने हो, रसूलुल्लाह (&8.) ने इस 
सवाल को जो मैंने आपसे पूछा बहुत 
नापसन्द किया है। उवेमिर (&) ने कहा: 


क़सम अल्लाह की! में इससे ख़ामोश नहीं 


रह सकता। में ख़ूद आपसे दरयाफ़्त करूंगा। 
चूनांचे उवैमिर (:) रसूलुल्लाह (&8.) की 
ख़िदमत में हाज़िर हूए जबकि आप लोगों में 
बैठे हृए थे। उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! 
फ़रमाइये कि अगर कोई शख़्स अपनी बीवी 
के साथ किसी अजनबी को पाये तो क्‍या उसे 
क़त्ल कर दे, तब तो आप उसे भी क़त्ल कर 
डालेंगे या केसे करे? रसूलुल्लाह(%) ने 
जवाब दिया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला 
ने तेरे ओर तेरी बीवी के मामले में कुरआन 
नाज़िल फ़रमा दिया है। पस जा और उसे ले 
आ।' सहल ने बयान किया: चूनांचे उन दोनों 
ने लिआन किया तो मैं लोगों के साथ 
रसूलुल्लाह (&9-) के यहां बेठा हूआ था। जब 
बह दोनों फ़ारिग हो गये तो उवेमिर मे कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! अगर में उसको अपने 
पास रखूं तो (इसका मतलब होगा कि मेंने) 
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उसकी बाबत झूठ बोला है। (मैंने उस पर झूठ 
नहीं बोला है) फिर नबी (8. के हुक्म देने से 
पहले ही उबेमिर(.#) ने उसको तीन तलाक़ें 
दे दीं। 

इब्ने शिहाब ने कहा: चूनांचे लिआन करने 
वालों का यही तरीक़ा हो गया। (कि लिआन 
के साथ ही जुदाई हो जायेगी) 

(2245) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5259, मौता, 
हदीस: 2/566, 567, व मुस्लिम: 492. 


& 475 5555 ५५ &॥ ०७ . ,.., 
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फ़ायदा : हज़रत उवैमिर (.&) का तलाक देना गैरत और ग़ज़ब की बिना पर था, न कि नबी (88) के 
फ़रमान से। (इस मसले की वज़हत आगे हदीस़ नंबर: 2250 के फ़ायदे में आ रही है।) 


(2246) हज़रत सहल बिन सअद साइदी 
(#) से मरबी हे कि रसूलुल्लाह (&9. ने 
आस्रिम बिन अदी से फ़रमाया: 'औरत को 
अपने यहां रोके रखो यहाँ तक कि बच्चा जन 
ले। 

(2246) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
5/335, 
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फ़ायदा : मालूम हूआ कि वह औरत हामला थी। गोया हामला के साथ भी लिआन किया जा सकता है। 


(2247) हज़रत सहल बिन सअद साइदी 
(#) कहते हैं कि में उनके लिआन के मौक़े 
पर रसूलुल्लाह (६9. के यहां हाज़िर था। मेरी 
उमर उस वक़्त पन्द्रह साल थी। ओर हदीस़ 
बयान की। इसमें ज़िक्र किया कि फिर वह 
हामला निकली ओर बच्चा अपनी माँ की 
तरफ़ मन्सूब किया जाता था। 

(2247) तख़रीज : मुस्लिम: 492. 
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(2248) हज़रत सहल बिन सअद (#) 
लिआन करने वालों के इस वाक़िया में 
बयान करते हैं कि नबी (&)- ने फ़रमाया: 
'उस औरत का ख़्याल रखो, अगर उसने ऐसा 
बच्चा जना कि आँखें उसकी स्याह हुई, 
सुरीन भारी हुए तो मेरा ख्याल है कि उस 
(उवैमिर) ने सच ही कहा है। ओर अगर उसने 
ऐसा बच्चा जना जो गोरा हो जैसा कि वहरह 
हो (छिपकली की तरह का एक ज़हरीला 
कीड़ा, जिसके दायें बायें पहलू सुर्ख धारियाँ 
होती हैं, यानी बामनी) तो मेरा ख़याल है कि 
उसने झूठ कहा है।' चूनांचे बच्चा पैदा हूआ 
तो उसी नापसन्दीदा केफ़ियत वाला था। 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2066. 


(2249) हज़रत सहल बिन सअद साइदी 
(#) ने ये ख़बर बयान की तो कहा कि पस 
बच्चे को अपनी माँ की तरफ़ निस्बत करके 
पुकारा जाता था। 

(2249) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4745. 
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फ़ायदा : जानिया बच्चे की निस्ब्रत उनकी माँओं की तरफ़ होती है, ताहम उनकी तरबियत सहीह 
इस्लामी अन्दाज़ में की जानी चाहिए ताकि बावक़ार इस्लामी ज़िन्दगी गुज़ारें। 


(2250) हज़रत सहल बिन सअद (#) ने 
इस वाक़िया में बयान किया कि उस (उवैमिर 
(#) ने औरत को रसूलुल्लाह (8!) के 
सामने ही तीन तलाक़ें दे दीं। और 
रसूलुल्लाह (७!) ने उसको नाफ़िज़ कर दिया 
और जो कुछ नबी (&) के यहां किया गया 
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09 प्न्ट ध्द 9 ग 
(६ ॥.६ पे - ० कक पा जी (६४५५ ू्‌ श्र हज ५ 
४20: 2.) (६०७ ०७ >> । 9 
क्र लिया ०० 5 कप पड 


सुन्‍्नत बन गया। सहल कहते हैंकि में इस. ,॥ ३.०८ 585 ४88 .॥ ,,०; 5४ 
वाक़िया में रसूलुल्लाह (६! के यहां हाज़िर 408 थे ७३७; है 
था। चूनांचे बाद में लिआन करने वालों के ३४ “« दि (08 4५ €+ ५००५ 2 
बीच यही तरीक़ा जारी रहा कि उनमें. 8540 ४५५० 4५ ७ ० ६: ०७ 
किक न गत और वह फिर डु8 # थ्यदी ५ 4६ 820 ५.५४ 
कभी इकट्ठ नहीं हो स । न ५७०४८) 5 ५६६६ 
(2250) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) - नि 9०-०५ 3) # ८2 
फ़ायदा : लिखआन करने वालों में हमेशा के लिये अलगाव हो जाती है और फिर कभी रूजू नहीं कर 
सकते ओर नया अक़द भी नहीं हो सकता। लेकिन ये अलगाव किस तरह होगी? नफ़्से लिआन से, या 
ख़ाविन्द के तलाक़ देने से, या हाकिम की उनके दरम्यान तफ़रीक़ कराने से? अइम्मा के दरम्यान उसकी 
बाबत इख़ितलाफ़ है। और तीनों ही मसलक अलग अलग अम्मा ने इख़ितयार किये हैं। लेकिन राजेह 
मस्लक पहला है, क्योंकि लिआन करने के बाद न ख़ाविन्द को तलाक़ देने की ज़रूरत रहती है और न 
हाकिम को तफ़रीक़ कराने की। और ये जो कुछ रिवायात में आता है कि ख़ाविन्द ने लिआन के बाद तीन 
तलाक़ें दे दीं तो उसकी वजह ख़ाविन्द का ये समझना था कि जब तक मैं तलाक़ नहीं दूंगा, वह मेरी बीबी 
ही रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन अपनी समझ की वजह से उसने फ़ौरन तीन तलाकें दे दीं। और 
कुछ में जो आता है कि रसूलुल्लाह (&#.) ने उनके दरम्यान तफ़रीक़ करा दी, हालांकि उनके दरम्यान 
तफ़रीक़ कराने की भी ज़रूरत नहीं थी। रावी का ये बयान करने से मक़सूद भी ये था कि इस अमले 
लिआन का हुक्म और नतीजा ये है कि उनके दरम्यान हमेशा के लिये तफ़रीक़ हो गई। इस वजाहत से 
बयाने वाकिया की ताबीर में जो इड़ितलाफ़ है, उनके दरम्यान भी तत्बीक़ हो जाती है। 


(225व) हज़रत सहल बिन सअद (#) ने. ८४ 4७5 5५ ४ <७३ 5४० ७५ 
बयान किया कि में रसूलुल्लाह (४४) के दौर हे 
पिया 05 6055: 55 22% अत | 

में उस वक़्त हाज़िर था जब दोनों मियां बीवी. 7 7 ०४२४४ टूर किक 
ने लिआन किया था, मेरी उमर उस वक़्त. 9३ #० ५ 6/#॥ ० 2५६६५ ६-५ 
पन्द्रह साल थी। जब उन्होंने लिआन किया. ८०5६४ 2,2५5 ४७ :5:< 2७ ,.&: 
तो रसूलुल्लाह (&४.) ने उनमें तफ़रीक़ करा 

हु लि क ५2! »0॥| ० ,८ 
दी। यहां तक मुसददद की रिवायत मुकम्मल. ४ 4 * १ ४०० १४ ४ 
हो गई। मगर दूसरों (वहत बिन बयान, 0 ७६८ ठं+४ १-४८ («++ | ४५ 
अहमद बिन अप्र बिन सरह और अप्र बिन ७६८३४ ८> 20५22 2॥ 20० 4 
ड्त़्मान) ने कहा कि वह नबी($%) के पास ह 


'- -->.«>-300-०*«--«-»क»» 


हाज़िर था ओर आपने लिखभञन करने वाले 
मियां बीवी के दरम्यान तफ़रीक़ करा दी तो 
शौहर ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर में 
इसे अपने पास रखूं तो (गोया) मैंने उस पर 
झूठ बोला है। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: कुछ राबियों ने 
(अलैहा) का लफ़्ज़ज़िक्र नहीं किया। (सिर्फ़ 
(कज़ब्तु) कहा) 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि 'लिआन करने 
बालों में तफ़रीक़' के बयान में सुफ़ियान बिन 
उयय्ना का कोई मुताबेअ (ताईद करने वाली 
रिवायत) नहीं है। 

(225१4) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6754. 
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फ़ायदा : इन मियाँ बीवी में तफ़रीक़ फ़स्ख़ की बिना पर थी न कि तलाक़ की बिना पर, क्योंकि ये 
तलाक़ रसूलुल्लाह (६9. के फ़रमान से न थी जैसे कि पीछे गुज़रा है। और तफ़रीक़ का मतलब यहां ये 
है कि रसूलुल्लाह (&॥.) ने लिआन का ये हुक्म बयान किया कि इसके बाद दोनों मियां बीवी इकट्ठे नहीं 
रह सकते। उनके दरम्यान हमेशा के लिये जुदाई (तफ़रीक़) हो गई है। 


(2252) जनाब सहल बिन सअद (.#) इस 
हदीस़ में बयान करते हैं कि वह औरत 
हामला थी तो शौहर ने उसके हमल का 
इन्कार किया। चूनांचे लड़के को माँ की 
निस्ब॒त से पुकारा जाता था। और फिर 
विरास़त में भी यही तरीक़ा चल पड़ा कि 
बच्चा अपनी माँ का वारिसि बनता ओर माँ 
अपने बच्चे की वारिस़ि बनती जितना कि 
अल्लाह अज्ज़ व जलल ने उसका हिस्सा 
मुक़॒रर किया है। 


(2252) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4746. 
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९  जिल्द-3 | 2 तलाक के अहकाम वमाड़ाल ३ &80:2॥%2 । ५ 
फ़ायदा : मालूम हूआ कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी के हमल का इन्कार कर दे तो क़ाज़ी उनके 
बीच लिआन करा दे ओर बच्चा अपनी माँ की तरफ़ मन्सूब होगा। 


(2253) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) से रिवायत है, कहते हैं कि एक जुमे 
की रात हम मस्जिद में थे कि एक अन्स़ारी 
शख़्स़ मस्जिद में दाखिल हूआ और कहने 
लगा: अगर कोई अपनी बीवी के साथ किसी 
अजनबी को पाये और उसका इज़हार करे 


और बोले तो तुम लोग (तोहमत की वजह ह 


से) उसको क़त्ल कर देंगे या अगर क़त्ल कर 
दे तो तुम उसको भी क़त्ल कर डालोगे, 
(बदले में) ओर अगर वह ख़ामोश रहे तो 
इन्तेहाई ग़ैज़ व ग़ज़ब की बात पर ख़ामोश 
रहता है। क़सम अल्लाह की! में इस बारे में 
रसूलुल्लाह (&0.) से ज़रूर दरयाफ़्त करूंगा। 
चूनांचे अगला दिन हूुआ तो वह 
रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 
ओर आपसे पूछा ओर कहने लगा: अगर 
कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ किसी 


अजनबी को पाये ओर फिर बोले तो आप . 


उसे कोड़े मारेंगे (तोहमत की वजह से) या 
अगर क़त्ल कर दे तो आप उसे कोड़े मारेंगे 
(बदले में) ओर अगर ख़ामोश रहे तो 
इन्तेहाई गैज़ व ग़ज़ब की बात पर ख़ामोश 
रहता है। तो आप (७) ने फ़रमाया: 'ऐ 
अल्लाह! मामला वाज़ेह फ़रमा दे। ओर 
दुआ करने लगे यहाँ तक कि लिआन की 
आयत नाज़िल हूई: (वल्लज़ीना यरमूना 
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अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाओु 
इल्ला अन्फुसुहुम) और जो लोग अपनी 
बीवियों को इल्ज़ाम लगायें और उनके पास 
अपने सिव्रा और कोई गवाह न हों ...' 
चूनांचे यही आदमी इस आफ़त में मुब्तला 
कर दिया गया, फिर वह और उसकी बीवी 
रसूलुल्लाह (६४. के पास आये, दोनों ने 
लिखआन किया। मर्द ने चार शहादतें दीं कि 
अल्लाह की क़सम! में सच्चा हूं और पाँचवीं 
बार कहा: अगर में झूठा हूं तो मुझ पर 
अल्लाह की लानत हो। फिर जब वह ओरत 
भी इस तरह लानत के लिये तेयार हूई तो 
नबी (&0.) ने उससे फ़रमाया: 'रूक जाओ 
(ख़याल करो) मगर उसने इन्कार कर दिया 
और लानत की बद दुआ कर दी। जब वह 
दोनों चले गये तो आपने फ़रमाया: 'शायद ये 
बच्चा जनेगी जो काले रंग और घुंघरियाले 
बालों वाला होगा।' चूनांचे वह पेदा हूआ तो 
काले रंग और घुंघरियाले बालों वाला ही था। 
(2253) तख़रीज : मुस्लिम: 495. 


(2254) हज़रत इब्मे अब्बास (#) से 
मरवी है कि हिलाल बिन उमैया (#) ने 
अपनी बीवी को शरीक बिन सहमा के साथ 
तोहमत लगाया। तो नबी (&).) ने फ़रमाया: 
'गवाह लाओ, वरना तुम्हारी कमर पर हद 
है।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब 
हममें से कोई शड़स़ किसी को अपनी बीबी 
पर देखे तो भला वह गवाह ढूँढने जायेगा? 


द | द ० ५०४ ४) 


। 229; # 
५०३६4 &2! हैं 4 ७८१६७ (००३) 
4: ६र्थ & 532.2॥ 3 8 40५ 
४ ४७ 5४७87 &/ 5७ &| ५४४ 


4५ + ५0१ ० &.॥ ५७ < 


4535 टू 


०७ 25 ७४६७ 5:६5 5:2७ 73५५ 
" [5 3: », 5 नं 0! (६५७४  ब 
83:52 कल 

नजर > नर शर्ट ५2६ 
|] (६६५ (६$५ 
हि थ। का +» ०८८ 9 >्८ (७ 


रा प्र का (2.2. 
न 3.७ ८३ 4६» ७ +$२८ 
टन हि | ५३७ (८ पर | डी ४० 


(० 4४४ 
०४६ ४(५<... 


2.०) न + “| ० 333 «८.४ 


५४५ »० (००१ 2.2 ०.४॥| 


मगर नबी (७ फ़रमाते रहे: गवाह लाओ' 
वरना तुम्हारी कमर पर हद है।' तो हिलाल 
कहने लगा; क़सम उस ज़ात की जिसने 
आपको हक़ के साथ नबी मबऊस़ फ़रमाया 
है! में यक्ीनन सच्चा हूं ओर अल्लाह अज्ज़ 
व जल्‍्ल बिज़्ज़रूर मेरे बारे में कुछ नाज़िल 


फ़रमायेगा जो मेरी कमर को हद से बरी कर द 


देगा। चूनांचे ये आयात नाज़िल हूई: 
(बलल्‍लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम वलम 
यकुन लहुम शुहदाअओ इल्ला अन्फुसुहुम) 
यहाँ तक कि (मिनस्॒ स्रादिक़ीना) तक 
पहुंचे। फिर नबी (&॥.) चले गये और उन 
दोनों को बुला भेजा और वह दोनों आ गये। 
हिलाल बिन उमेया खड़े हृए और गवाही दी 
ओर नबी (७- फ़रमा रहे थे: अल्लाह 
जानता है कि तुममें से एक झूठा है, तो कया 
तुममें से कोई तोबा करता है?' फिर वह 
औरत खड़ी हुई और गवाही दी ओर जब 
पाँचवीं बार कहने लगी: 'मुझ पर अल्लाह 
का ग़ज़ब हूआ अगर ये सच्चा है।' तो लोगों 
' ने उससे कहा: ये क़सम (अल्लाह की लानत 
और ग़ज़ब को) वाजिब और लाज़िम कर 
देने वाली है। इब्ने अब्बास (#) ने कहा: 
औरत थोड़ी सी हिचकिचा गई (बोलने में 
झिझकी) ओर पीछे हटी, हम समझे की 
शायद रूजू कर लेगी मगर उसने कहा: में 
अपनी क़ौम को हमेशा के लिये रूस्वा नहीं 
कर सकती। और पाँचवीं क़सम के अल्फ़ाज़ 
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कह डाले। नबी (&) ने फ़रमाया: 'उसे अक्आ &५० अधनों पड्डी ५ ड़ 


देखना' अगर उसने बच्चा जना सुर्मगीं आँखों 8 
बाला, भरी भरी सुरीनों और मोटी मोटी 422 अं रण €+ 
पिण्डलियों वाला, तो ये शरीक बिन सहमा. ४ (#/ टुडं ४४ 20.8 ५ ूए७ 
का होगा (जिसके साथ उसको जोड़ा गया ॥॥ 84 5 आग 02८ 
है।) चूनांचे उसने उसी तरह का बच्चा जना। आज दर 
नबी (६0) ने फ़राया: 'अगर किताबुल्‍लाह._ 7 7): ४५ ५८० 
का फ़ैसला न होता तो मैं उसे निशाने इबरत. 2५४८ > खा नं (| ५ 5४ ५७: 
बना डालता (इस पर हद जारी करता) हर आम 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन ० 
बश्शार की ये रिवायत यानी हदीसे हिलाल बयान 

करने में अहले मदीना तन्हा हैं। 

(2254) तख़रीज ; बुख़ारी, हदीस: 2674, तिर्मिज़ी 

हदीस:379, इब्ने माजा, हदीस: 2067 

फ़ायदा : इन्सान कितना ज़ाहिर को जानने वाला है कि आख़िरत के मामले को दूर और पोशीदा 
समझता है, लेकिन नूरे ईमान ही से ये फासले पाटे जाते हैं। | 
(2255) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ७8४५ ,३.६॥ 2७ 52 २४5 ७४५ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&४-) ने जब लिआन 5 जा 
करने वालों से क़समें खाने को कहा तो... + री '#४ 
पाँचवीं क़सम के वक़्त आपने एक शख़्स से. *## 4४ | (/० ५-४ ७ +»५+ 2४ ७ 
फ़रमाया: 'इस मर्द के मुँह पर हाथ रखो। उसे. ऑ टी > 5० 3४; & | 
कहो ये वाजिब करने वाली हे (अल्लाह के. .,.. : 7 री 
ग़ज़ब, लानत और अज़ाब को) नी डी ० ६2०8 3-4 2बनन 
(2255) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, - 42» ५४ ५५४६ 2:०४४! 
हदीस: 3502 

फ़ायदा : क़ाज़ी को चाहिए कि मौक़ा ब मौक़ा फ़रीकैन को क़सम के खाने से बाज़ रहने की तल्क़ौन 
करे, क्योंकि दुनिया की आर और यहां की सज़ा तो आरज़ी है मगर अल्लाह की लानत और ग़ज़ब 
दायमी है। वला हौला वला कूव्वत इलला बिल्लाह! 


(2256) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) बयान 
करते हैं कि हिलाल बिन उमेया (:&) (अपने 
घर में) आये ओर ये उन अफ़राद में से एक हैं 
(जो जंगे तबूक में पीछे रह गये थे ओर) 
जिनकी तोबा अल्लाह तझ्ाला ने क़बूल 
फ़रमाई थी। ये अपनी ज़मीन पर से रात को 
घर आये तो अपनी अहलिया के पास एक 


आदमी को पाया। उसको अपनी आँखों से 


देखा और अपने कानों से सुना मगर उसको 


दौड़ाया नहीं यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर . 


रसूलुल्लाह (&9-) के पास आये और कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में इशा के वक़्त अपने घर 
वालों के पास आया तो मेंने उनके पास एक 
आदमी को पाया। मेंने अपनी आँखों से देखा 
और अपने कानों से सुना। रसूलुल्लाह (&9- ने 
इस ख़बर को नापसन्द किया और आप पर ये 
बहुत गिरां गुज़री। फिर ये आयतें नाज़िल हूई: 
(बल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम बलम यकुन 
लहुम शुहदाअ इल्ला अन्फुसुहुम फ़शहादतु 
अहदिहिम ...) आपसे वहि की केफ़ियत दूर 
हुई तो आपने फ़रमाया: 'हिलाल ख़ूश हो 
जाओ! अल्लाह तझआला ने तुम्हारे लिए 
आसानी फ़रमा दी है और इस उलझन से 
निकलने की सबील (राह) पेदा कर दी है।' 
हिलाल कहने लगे: तहक़ीक़ मुझे अपने रब से 
इसी की उम्मीद थी। नबी (&8-) ने फ़रमाया: 
'औरत को बुलाओ।' वह आ गई तो आपने 
उन दोनों पर ये आयतें तिलावत फ़रमाई, 
आपने उन दोनों को नस़ीहत फ़रमाई और उन्हें 
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बताया कि आख़िरत का अज़ाब दुनिया के 
अज़ाब के मुक़ाबले में इन्तेहाई सख़त है। 
हिलाल ने कहा: अल्लाह की क़सम! मेंने 
इसके बारे में सच कहा है। वह कहने लगीः 
यक़ीनन झूठ कहता है। तब रसूलुल्लाह (६४) 
ने फ़रमाया: इनके बीच लिआन कराओ।' 
तो हिलाल से कहा गया: शहादत दो तो उसने 
चार दफ़ा कहा: अल्लाह की क़सम! में 
अलबत्ता सच्चा हूं। जब पाँचवीं क़सम की 
बारी आई तो उसे कहा गया: ऐ हिलाल! 
अल्लाह से डर, बिलाशुब्हा दुनिया की सज़ा 
आख़िरत के मुक़ाबले में बहुत हल्की है। और 
ये (पाँचवीं) क़सम तुझ पर अल्लाह के 
अज़ाब को वाजिब कर देने वाली है। उसने 
कहा: अल्लाह की क़सम! अल्लाह मुझे इस 
पर अज़ाब नहीं देगा जेसे कि उसने मुझे इस 
पर (झूठलाया नहीं और) कोई सज़ा नहीं दी 
है। चूनांचे उसने पाँचवीं क़सम उठाई और 
कहा: मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर में 
झूठा हूं। फिर औरत से कहा गया कि क़समें 
उठाओ तो उसने चार क़समें उठायीं कि 
अल्लाह की क़सम ये आदमी यक़ीनन झूठा 
है। जब पाँचवीं की बारी आई तो उसे कहा 
गया: अल्लाह से डर जा। बिलाशुब्हा दुनिया 
की सज़ा आख़िरत के मुक़ाबले में बहुत 
हल्की है। ओर ये (पाँचवीं) क़सम वाजिब 
करने वाली है जो तुझ पर अज़ाब को लाज़िम 
कर देगी। तो वह एक लम्हे के लिये 
हिचकिचाई और तवक्कलुफ़ किया, फिर बोली 
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अल्लाह की क़सम! में अपनी क़ौम को 
रूस्वा नहीं कर सकती ओर पाँचवीं क़सम भी 
उठा गई कि अल्लाह का ग़ज़ब हो मुझ पर 
अगर ये शख़्स सच्चा हो। तब 
रसूलुल्लाह(%#६£) ने उन दोनों के दरम्यान 
तफ़रीक़ करा दी ओर फ़ैसला फ़रमा दिया कि 
बच्चा बाप की तरफ़ मन्सूब नहीं होगा, न उस 
औरत को तोहमत लगाई जाये ओर न उसके 
बच्चे को कोई तअना दिया जाये। जिस किसी 


ने इस औरत को तोहमत लगाई या बच्चे को 


तखना दिया तो उस पर हद है। आपने फ़ेस़ला 
फ़रमाया कि इस ओरत के लिये ख़ाविन्द पर 
- न सुक्‍्ना (रिहाइश) लाज़िम हे न नफ़क़ा 
(ख़र्च), क्‍योंकि ये दोनों तलाक़ के बगैर 
अलग हो रहे थे और न ख़ाविन्द फ़ोत हूआ 
था। आपने फ़रमाया: (अगर इसका बच्चा क़द्रे 
सुर्ख बालों वाला, हल्के सुरीनों वाला, उभरी 
कमर वाला ओर बारीक पिण्डलियों वाला 
_ हुआ तो ये हिलाल का होगा। ओर अगर वह 
गेहूँवां, घुंघरियाले बालों वाला, खुले और 
बड़े आज़ा वाला, भारी पिण्डलियों ओर 
सुरीनों वाला हूआ तो ये उसका होगा जिसके 
साथ इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है।' चूनांचे 
उसने बच्चा जना तो वह गन्दुमी रंग, 
घुंधरियाले बालों वाला, खुले और बड़े जिस्म 
वाला ओर भारी पिण्डलियों और सुरीनों 
वाला था। रसूलुल्लाह (&-> ने फ़रमाया: 
'अगर क़समें न उठाई गई होतीं तो में इसे हद 
लगाता। (या निशाने इबरत बना देता) ' 
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इक्सिमा ने कहाः ये बच्चा बाद में क़बीलए ०४ . 
पुज़र का सरदार बना था मगर बाप की तरफ़ 
निस्वत न किया जाता था। 

(2256) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
१/238. हदीस: 33. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत ज़ईफ़ है। मुज़र (जो हमारे नुस्खे में है) साहिबे औन और 
स़ाहिबे बज़्लुल मज्हूद ने इसे मुज़र क़रार दे कर इससे कबील-ए-मुज़र मुराद लिया है। तर्जुमे में इसी 
मफ़हम को इख़ितयार किया गया है। लेकिन अबू दाऊद के कुछ नुस्खों में ये मिस है, जिसका मतलब 
ये है कि ये बच्चा बड़ा होकर किसी शहर का हाकिम बना। देखिए: (सुनन अबी दाऊद: 3/00) 
(2) आयते लिआन की बाबत इख़ितलाफ़ है कि ये आयत हिलाल बिन उमैया के लिये उतरी या 
उवैमिर अजलानी के लिये, जुम्हूर उलमा के नज़दीक ये आयत हिलाल बिन उमैया के लिये नाज़िल हूई 
क्योंकि हिलाल बिन उमैया का लिआन इस्लाम में सबसे पहले हूआ, जबकि कुछ उलमा ने कहा कि 
शायद दोनों के हक़ में नाज़िल हूई हो, वह इस तरह कि दोनों ही इस मसले को पूछ चुके हों, फिर ये 
आयत नाज़िल हूई हो। वल्‍लाहू आलम! 


(2257) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&.) ने 
लिआन करने वालों को कहा: तुम्हारा 
हिसाब अल्लाह के पास है। तुम दोनों में से 
एक तो झूठा है। ओर (शौहर से कहा कि) तुझे 
इस पर कोई हक़ हाप्लिल नहीं रहा।' उसने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा माल? आपने 
फ़रमाया: “तेरे लिए कोई माल नहीं। अगर तू 
सच्चा है तो वह इसका बदल है जो तूने उसकी 
अस़मत को हलाल किया। ओर अगर इस पर 
झूठ बोला है तो वह तेरे लिये और भी बईदतर 
है।! (एक तरफ़ तोहमत लगाए ओर उस पर 
मज़ीद ये कि माल भी माँगे) 
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(2257) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 532, व मुस्लिम: 493 
फ़ायदा : लिआन की सूरत में शौहर को हक़ मेहर से कुछ नहीं मिलेगा। 


(2258) जनाब सईद बिन जुबेर कहते हैं 
कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (%) से 
पूछा कि कोई शख़्स अपनी बीवी को 


तोहमत लगाये तो...? उन्होंने कहा: 
रसूलुल्लाह (७. ने बनी अजलान के एक 
जोड़े में तफ़रीक़ करा द्री थी (उबैमिर ओर 
उसकी बीवी में) और फ़रमाया था: 
“अल्लाह ही ख़ूब जानता है, तुम दोनों में से 
एक झूठा है, तो क्‍या तुममें से कोई तोौबा कर 
रहा है? आपने अपनी ये बात तीन बार 
दोहराई मगर उन्होंने इन्कार कर दिया। चूनांचे 
आपने उनमें तफ़रीक़ करा दी। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 53], व मुस्लिम: 493 


(2259) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&४-) के ज़माने में एक शख़स 
ने अपनी बीवी से लिआन किया ओर बच्चे 
का इन्कार किया तो आपने उनके बीच 
अलगाब करा दी ओर बच्चे को औरत की 
तरफ़ मन्सूब कर दिया। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक 
(रह.) ये जुम्ला रिवायत करने में तन्हा हैं यानी 
(व अल्हकल वलद बिल मर्जते) और यूनुस 
बवास्ता ज़ोहरी, सहल बिन सअद से रिवायत 
करते हैं कि शौहर ने उसके हमल का इन्कार कर 
दिया तो बच्चे को औरत की तरफ़ मन्सूब किया 
जाता था। 

(2259) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 535, मौता: 
2/527, व मुस्लिम: 494. 
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बाब : 28 
बाप जब बच्चे के बारे में 


शक व शुब्हा का 
इज़हार करे तो ...? 


(2260) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान 
करते हैं कि बनू फ़ज़ारह का एक शख़्स 
रसूलुल्लाह (७8) की ख़िदमत में आया ओर 
कहने लगा कि मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म 
दिया हे जो काले रंग का है तो आपने 
फ़रमाया: 'क्या तेरे पास ऊँट हैं ?' कहा: हाँ। 
आपने पूछा: 'उनके रंग कैसे हैं?' कहा: सुर्ख़ 
(लाल) हैं। आपने पूछा: 'क्या उनमें कोई 
गेहूँवा (या काली) भी है?' उसने कहा: हाँ, 
उनमें स्याही माइल भी हैं। आपने फ़रमाया: 
'तेरा क्या ख़्याल है ... वह कहाँ से आये?” 
उसने कहा: शायद उनको किसी रग ने खींचा 
हो। आपने फ़रमाया: 'इस बच्चे को भी 
शायद किसी रग ने खींचा हो।' 

(2260) तख़रीज : मुस्लिम: 500. 
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फ़वाइद व मसाइल : () महज़ रंग व रूप की बिना पर अपने बच्चे से इन्कार कर देना हराम है। हाँ 
कोई और वाज़ेह दलील हो तो और बात हैं। जैसे शौहर के गायब रहने की सूरत में हमल और विलादत 
हो या बाद अज़ निकाह छः माह से कम में विलादत हो वगेरह। इस हदीस़ में मज़कूरह शख़्स के 
मुताल्लिक़ बयान किया जाता है कि उसका नाम ज़मज़म बिन क़तादा था। (किताबुल ग़वामिज़ 
अब्दुल ग़नी बिन सईद) (2) क़ाज़ी, मुफ्ती और दाई हज़रात को चाहिए कि शरई मसाइल हिकमत से 
और हस्बे ज़रूरत वाक़ियाती मिसालों से वाज़ेह फ़रमाया करें। 


(2267) ज़ोहरी ने अपनी सनद से पिछली 
हदीस़ के हम मानी रिवायत किया ओर कहा 
कि वह शख़्स़॒ अपनी बात कहते हूए बच्चे से 
इन्कार का इशारा कर रहा था। 

(226व) तख़रीज : मुस्लिम: 500. 


(2262) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी है 
कि एक आराबी (देहाती) रसूलुल्लाह (&/- 
की ख़िदमत में आया ओर कहा: मेरी बीवी 
ने बच्चे को जन्म दिया है जो काले रंग का हे 
ओर मुझे उस पर तअज्जुब है। और पिछली 
हदीस़ के हम मानी बयान किया। 

(2262) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 73]4, व 
मुस्लिम: 500 
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फ़ायदा ; इस रिवायत में (उन्किरूहू) के मानी (अस्तन्किरूहू) हैं। यानी मेरा दिल नहीं मानता। इसमें 


गुमान की बात है, यक्रीन की नहीं। 


बाब : 29 


बच्चे का इन्कार कर देना 
इन्तेहाई बुरा अमल हे 


(2263) हज़रत अबू हुरैरह (:&) कहते हैं 


कि जब लिखन के मुताल्लिक़ आयत उतरी 


तो मैंने रसूलुल्लाह (&/) को फ़रमाते हृए 
सुना: 'जो ओरत किसी क़ोम में किसी गैर 
को दाख़िल कर दे, जो उनमें से न हो तो वह 
अल्लाह के यहां कोई मक़ाम नहीं रखती, 
ओर अल्लाह तञआला उसे अपनी जन्नत में 


४-० 9 ४! (४.५ दर >-+*] (8५ 


५ %/७गी &॥ («६४ - 3 ०;#| 
$& ४4४ > 40 १६६ ६६ 2 22 
&- ४ 42% .. ६० ५5/४ 2०८ 
43 0 7 5 0)) 0 400 050 


हरगिज़ दाख़िल नहीं करेगा। और जिस 
शख़स ने अपने बच्चे का इन्कार किया 
जबकि बच्चा उसकी तरफ़ देख रहा हो, तो 
अल्लाह तआला उससे हिजाब फ़रमा लेगा 
और अव्वलीन व आख़िरीन के रूबरू उसे 
रूस्वा करेगा।' 

(2263) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 


35१], इब्ने माजा, हदीस: 2743, इब्मे हिब्बान 
हदीस: 335 हाकिम: 2/202, 203 
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फ़ायदा : कोई औरत कहीं बदकारी करे और हामला हो जाये और फिर बच्चे को शौहर और उसकी 
क़ौम से मिला दे या कोई बाप बिला वजहे मअकूल व मशरूअ बच्चे से इन्कार कर दे तो ये इन्तेहाई 
मकरूह ओर गलीज़ काम है। ओर ये दोनों अमल कबाइर (बड़े गुनाहों ) में से हैं। 


बाब : 30 
वलदुज़्ज़िना (ज़ानिया) बच्चे 


की मिल्कीयत के अहकाम व 
मसाइल 


(2264) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (६!) ने फ़रमाया: 
“इस्लाम में ज़िना कारी का कोई तस़ब्वूर 
और मक़ाम नहीं, जिस किसी ने अय्यामे 
जाहिलीयत में ये अमले बद किया हो तो 
बच्चा उसके अस़बा ही से मुल्हक़ होगा। ओर 
जो कोई निकाहे स़ही के बगेर किसी बच्चे 
का दावा करे (ज़िना की वजह से) तो न वह 
बाप बच्चे का वारिस़ि होगा और न वह बेटा 
उस बाप का।' 


> (६३ द्र्‌ ह 9 49० (६३ ४. 

| 28] जज “| ३ रपट अर जे 

7 (६ ; ] ड़ 9० | न ००2 

ध्ड्न न न ५४ | कि | प्क््िण ("0८ मे 
हर 

न्‍ा शक (६. > ई हु न्‍ा 

३ ५ ही जम प्र के सर कर] ८ (२७५०! ह श्र 


जा 40 ४,०५६ ०05 35 ४8 , ४६ .2॥| 


० (७ ३७८०८ 3) ०" ०.., «५६ «(| 


प्र ९५ पृ ०५ ० # टूल ७०५ बं 255 


(2264) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: /362. 

(2265) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
बालिद (शुऐब) से ओर वह अपने दादा 
(अब्दुल्लाह बिन अप्र (:) से रिवायत करते 
हैं, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (&)) ने फ़ेस़ला 
फ़रमाया कि ऐसा बच्चा जिसके मुताल्लिक़ 
बाप की वफ़ात के बाद दावा किया गया हो 
जबकि बाप अपनी ज़िन्दगी में उसका मुदई 
रहा हो ओर बाद में उसके वारिस़ों ने भी उसका 
दावा किया हो तो अगर बच्चा ऐसी लोण्डी के 
पेट से हो, कि मुबाशरत के रोज़ बह उस मुद्दई 
की मिल्कीयत में थी तो ये बच्चा उसके साथ 
पुल्हक़ होगा, जिसके साथ इलहाक़ का दावा 
किया गया है। ओर माले विरास़त जो इलहाक़ 
से पहले तक़सीम हो चुका उसमें उस बच्चे का 
हक़ न होगा मगर बाक़ी मानदह में अपना 
हिस्सा पायेगा। लेकिन अगर उस बाप ने, 
जिसकी तरफ़ लाहिक़ किये जाने का दावा 
किया जा रहा हो, उसका इन्कार किया हो तो 
उसके साथ मुल्हक़ न होगा। ओर अगर बच्चा 
किसी ऐसी लौण्डी से हो जो उस मुद्दई बाप की 
मिल्कीयत न थी या किसी आज़ाद ओरत से 
हो, जिसके साथ उसने ज़िना किया था तो भी 
उसके साथ उस बच्चे को मुल्हक़ न किया 
जायेगा ओर न वारिसि होगा। अगरचे जिसकी 
तरफ़ उसकी निस्बत की जाती है वह उसका 
मुहई भी हो। ऐसा बच्चा वलदुज़्ज़िना 
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(ज़ानिया) होगा, किसी आज़ाद औरत से हो 
या लौण्डी से। 

(2265) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हृदीस़: 2746, मुसनद अहमद: 2/87. 

(2266) मुहम्मद बिन राशिद ने अपनी ३६० .... ७४ 2७ & 5,5४७ ७४४ 
सनद से इस पिछली हदीस के हम मानी 
बयान किया और मज़ीद कहा: ये 77 डा | 
वलदुज़्ज़िना होगा और अपनी माँ के अहल.. «३ ४# ७ & ५४ &)0 ४; 4; 
की मिल्कीयत होगा ख़वाह कोई हों, आज़ाद (६६ .५८६०॥ 'र्ई 5 ४० ५७५ 205 
औरत हो या कोई लौण्डी। ओर ये फ़ेस्नले ले ४ हद " जा दर हा 
इस्लाम के अव्वलीन दौर में हूए थे। और जो - ह +# 3०) 2४५ हर हि! 
माल इस्लाम से पहले तक़सीम हो चुके, वह 

हो चुके। 

(2266) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/260. 

तौज़ीह : दौरे जाहिलीयत में लोगों के पास लौण्डियाँ होती थीं जो कुछ औकात बदकारी के अमल से 
माल भी कमाती थीं और कई मालिक उनसे मुबाशरत करने से परहेज न करते थे। तो अगर किसी के 
यहां कोई बच्चा पैदा होता तो कभी वह ज़ानी उसकी मिल्कीयत का दावा करता और साथ मालिक भी 
उसका दावा कर लेता था। इस्लाम में उनका फैसला ये हूआ कि बच्चा लौण्डी के मालिक का है, न कि 
ज़ानी का। क्यों कि लोण्डी मालिक का बिस्तर होती है जेसे कि आज़ाद औरत। और अगर ग्रे सूरत हुई 
होती कि बच्चे को ज़ानी की तरफ़ निस्बत किया गया, मालिक ने जिन्दगी भर न दावा किया और न 
इन्कार और फिर मर गया। मगर उसकी मौत के बाद वारिस़ों ने बच्चे के मुताल्लिक़ दावा किया कि ये 
मरने वाले मालिक का है, तो उनका ये दावा तसलीम किया जायेगा। और इलहाक़ से पहले तक़सीम 
शुदा माल विरासत में उसका कोई हक़ न होगा। मगर बाक़ी मानदह माल में उसका हिस्सा होगा जो 
उसका बनता हो। लेकिन अगर लौण्डी के मालिक ने हमल का इन्कार किया हो और उस बच्चे का मुद्दई 
न रहा हो तो बच्चे को उसके साथ मुल्हक़ न किया जायेगा और न वारिस़ों को हक़ होगा कि मालिक 
की मौत के बाद उस बच्चे को उसकी औलाद के साथ लाहिक़ करने का दावा करें (मञलिमुस्सुनन 
लिल ख़त्ताबी) इस क़िस्म का एक वाकिया आगे हदीस (2273) में आ रहा है। 


हा हआ 
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बाब : 3व 


अमले क़याफ़ा का बयान 


(2267) हज़रत आयशा (+) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (७9) एक दिन बड़े ख़ूश 
ख़ूश मेरे यहां तशरीफ़ लाये ... उस्मान बिन 
अबी शेैबा के अल्फ़ाज़ हैं ... कि आपके 
चेहे के ख़तूत चमक रहे थे। आपने 


फ़रमाया: 'आयशा! क्‍या कुछ मालूम हूआ . 


कि मुजजिज़ मुदलिज़ी ने ज़ैद और उसामा 
को देखा जबकि वह दोनों एक चादर से 
अपने सर ढाँपे (लेटे) हृए थे ओर उनके पाँव 


नंगे थे तो मुजज्जिज़ ने कहा: बिलाशुब्हा ये 


क़दम एक दूसरे से हैं। (बाप बेटे के हैं) 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हज़रत उसामा 
स्याह रंग के थे और हज़रत जेद सफ़ेद रंग के। 
(2267) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 677, व 
मुस्लिम: 459. 
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फ़ायदा : इन्सान के जिस्म और शक्ल व शबाहत देखकर उसके नसब और अख़्लाक़ व आदात का 
अन्दाज़ा लगाना 'क़याफ़ा' कहलाता है। (अब्जदुल उलूम) 


(2268) इब्ने शिहाब ने अपनी सनद से 
पिछली हदीस के हम मानी बयान किया। 
हज़रत आयशा (+#) ने कहा: आप (& बड़े 
ख़ूश ख़ूश मेरे पास तशरीफ़ लाये। आपके 
चेहरे की धारियाँ चमक रही थीं। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि उसामा स्याह 
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और ज़ेद(&#) सफ़ेद रंग के थे। 95 ॥ 5 # १४५ 2५० 3॥5 ४2 ०७ 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (असारीरू वज्हेही) 
का लफ़्ज़ इब्ने उयय्ना ने याद नहीं रखा। 552 ँ ; 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं: (असारीरू वज्हेही). 59५४५ ४७ . &#४॥ «६ ७७ 5५०४ 
के अल्फ़ाज़ इब्ने उयय्ना की तदलीस है, जोकि. 5; अर 3७ . »:६ >#थ॥। 2.७ 8 
उन्होंने ज़ोहरी से नहीं सुने बल्कि किसी और से. ५ & ६५ कि 
सुने हैं। ये अल्फ़ाज़ लेस बग़ेरह की रिवायत में. “४7 ० 


आये हैं। . ४5 5७; ,७॥ (४ )॥५-॥ 5.5 5५5 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: अहमद बिन सालेह . >॥ (9 


कहा करते थे कि हज़रत उसामा (/#&) इन्तेहाई 

काले रंग के थे जैसे कि तारकोल हो और ज़ेद 

(#) सफ़ेद रंग के थे जेसे कि रूई। 

(2268) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैहि. | 

तौज़ीह : हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (#) रसूलुल्लाह (&9-) के मौला (आज़ाद करदा गुलाम) थे और 
शूरू अय्यामे इस्लाम में आपके मुतबन्ना (ले पालक) भी कहलाते रहे थे। उनके स़ाहिबज़ादे हज़रत 
उसामा (#) रसूलुल्लाह (&.) को इन्तेहाई महबूब थे। उनका लक़ब ही €ुब्बु रसूलुल्लाह' 
(रसूलुल्लाह (&४.) के लाडले और चहीते) पड़ गया था। बाप बेटे में रंग का फर्क था क्‍यों कि उसामा 
की माँ उम्मे ऐमन थीं ज़ो हब्शन थीं। उन्हीं के रंग पर उनका रंग आया तो कई जाहिल उनके नसब पर 
' तअन करते थे जो कि रसूलुल्लाह (&/.) और मुसलमानों के लिए अज़ियत (तकलीफ़) का बाइस़ था। 
मुजज़्ज़ि मुदलजी क़बीला बनू असद का मारूफ़ क़याफा शनास था और मुश्रिकीन उसकी बात 
क़बूल करते थे। कहीं गुजरते हृए उसने उन दोनों बाप बेटे को देख लिया, जबकि उनके चेहरे ढाँपे हुए थे 
और पाँव रंगे थे। तो उसने ग़ालिबन अपने इल्मी रूअब का इज़हार करने के लिए ये जुम्ला कह दिया 
कि “ये पाँव बाप बेटे के पाँव हैं।' ये जुम्ला मुसलमानों के लिए हक़ की ताईद व तक़बीयत और शुब्हात 
के इज़ाले का बाइस़ साबित हूआ। इससे रसूलुल्लाह (&.) और मुसलमानों को ख़्शी हूई कि कुफ़्फ़ार 
का भरोसेमंद उनके अपने तअन की तरदीद कर रहा है ... इस वाक़िया में फ़िक्ही इस्तेदलाल ये है कि 
अगर कहीं किसी बच्चे के बारे में कई लोग मुद्दई हों या किसी औरत से किसी शुब्हे की वजह से दो तीन 
अफ़राद ने मुबाशरत कर ली हो और बच्चे के बारे में वाज़ेह न हो कि किसका है? तो किसी माहिर और 
आदिल क़याफ़ा शनास की राय से फैसला किया जा सकता है। अगर ये इल्म सरासर बातिल होता तो 


रसूलुल्लाह (&४.) उसके क़ौल पर ख़ूशी का इज़हार न फ़रमाते। गुज़िश्ता हदीसे लिआन (हदीस़ 
2256) में रसूलुल्लाह ($#.) का बयान गुज़रा है कि 'बच्चा अगर इस इस तरह का हूआ तो ये फुलां 
का होगा और अगर इस तरह का हूआ तो फुलां का होगा।' इसमें इल्मे क्रयाफ़ा की असलीयत की 
दलील है। नीज़ हदीसे उम्मे सलमा (.&) में आता है कि अगर औरत को एहतलाम नहीं होता तो बच्चे 
की उसके साथ मुशाबहत क्योंकर होती है? (सही बुख़ारी, हदीस: 33) 


बाब : 32 
उन हज़रात की दलील जो बच्चे 


के मुताल्लिक़ तनाज़अ में 
क़ुरअ से फ़ेसले के क़ायल हैं 


(2269) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (#) 
बयान करते हैं, में नबी (४)-) की ख़िदमत में 
बैठा हुआ था कि यमन का एक आदमी 
आया और उसने बताया कि तीन यमनी 
हज़रत अली (#) के पास आये। उनका एक 
बच्चे के बारे में तनाज़अ (झगड़ा) था। वह 
तीनों किसी औरत पर एक ही तोहर में 
वाक़ेअ हूए थे। हज़रत अली (#) ने उनमें से 
दो को कहा: अपनी ख़ूशी से इस तीसरे के 
हक़ में दस्तबरदार हो जाओ, तो वह दोनों 
चीख़ पड़े (और राज़ी न हूए) फिर उन्होंने 
दूसरे दो आदमियों से कहा: अपनी ख़ूशी से 
इस तीसरे के हक़ में दस्तबरदार हो जाओ। तो 
बह राज़ी न हूए। फिर उन्होंने दूसरे दो 
आदमियों से कहा कि अपनी ख़ूशी से इस 
तीसरे के हक़ में दस्तबरदार हो जाओ, तो 
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उन्होंने भी इन्कार कर दिया तो हज़रत अली 
ने कहा: तुम बाहम ज़िद रखने वाले शरीक 
हो। में तुम्हारे दरम्यान क़ुरअ डालता हूं, 
जिसके नाम का क़ुरअ निकल आया बच्चा 
उसी का होगा और उस पर वाजिब होगा कि 
अपने दूसरे साथियों को दियत का तीसरा 
तीसरा हिस्सा अदा करे। चूनांचे उन्होंने उनमें 
क़ुरआ डाला और बच्चा उसको दे दिया 
जिसके नाम का क़ुरआ निकला। इस पर 
रसूलुल्लाह (६४) (बहुत) हँसे यहाँ तक कि 
आपकी दाढ़ें नुमायाँ हो गयीं। 

(2269) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
35]9, हाकिम: 3/35, 436, 
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फ़ायदा : किसी शक्ल के हुरूफ़ लिख कर उनसे किसी मतलूबा मामले के होने न होने पर इस्तेदलाल 


करना, कुरआ कहलाता है। (अब्जदुल उलूम) 


(2270) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (+$) 
बयान करते हैं कि हज़रत अली (.#&) के 
पास तीन आदमियों का मामला लाया गया 
जबकि वह यमन में आमिल थे, वह तीनों 
एक औरत पर एक तोहर में बाक़ेअ हूए थे। 
उन्होंने दो से पूछा: क्‍या तुम इस तीसरे के 
लिये बच्चे का इक़रार करते हो? उन्होंने 
कहाः नहीं! यहाँ तक कि उन्होंने सबसे पूछा। 
जब भी दो से पूछते, बह नफ़ी में जवाब देते 
तो उन्होंने उनमें कुरुआ डाला ओर बच्चा 
उसको दे दिया जिसके नाम का कुरआ 
निकला और उस पर दो तिहाई दियत भी 
लाज़िम कर दी। चाूनांचे ये वाक़िया 
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आप इस पर हँसे यहाँ तक कि आपकी दाढ़ें .; 20 30 
नज़र आने लगीं। 324 3%60386% ##। 
(2270) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस - 2०४ २४.४ ४ 
3578, इब्ने माजा, हदीस़ : 2348, हदीस: 786 

फ़ायदा : जहां कहीं किसी मामले के दो पहलू बराबर हों और कोई जानिब वाज़ेह तौर पर राजेह मालूम न 
होती हो तो कुरआ से फ़ैसला कर लेना जायज़ है जैसे कि हंज़रत अली (#) ने किया या जैसे कि 
ससूलुल्लाह (&.) सफ़र में साथ ले जाने के लिए अज़वाजे मुतहहरात (.$) में क़ुरुआ डाल लिया करते थे। 
(227) ख़लील या इब्ने ख़लील से मी. ७६ ,.. 8४५ ३७८ ८2 4 2१८ ७४६७ 
है कि हज़रत अली (+) से उस औरत के 2६] के ड 
बारे में पूछा गया जिसने तीन मदों से बच्चा. ४ की ८४ ' 0४ कक 
जन्म दिया। (तीनों ने उससे सोहबत की थी). 5 &2 (ट ४७ ०७४ (२2 | नीली 
और पिछली की मानिन्द बयान किया। इस 365 ४6 (५ - «० «0 ,>) - २७ 
रिवायत में यमन का या नबी (&)> का ज़िक्र ही पा, 49235 20 रे 
जहीं ओर ने ये हे कि पवशी गयी अच्चें से रा 5 >बछ अं ॥ १४४ सो ७ 
दस्तबरदार हो जाओ। 2७५ ५०७ 49 १); ५... ०६ ०0 _,५० 
(2274) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) | 
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(2272) उर्वा बिन ज़ुबर ने बयान कियाकि.| ८६ ६.६८ ७६४७ 6५» 58 4४४ 80 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (#) नेउस . . मर 
(उर्बा) को ख़बर दी कि जाहिलीयत में चार ४४ र ॥क थ उ0 5 क+ १2४ 
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इन्सान दूसरे को उसकी ज़ेरे तोलियत लड़की 
के लिये पेग़ाम भेजता हे, उसे हक़े मेहर अदा 
करता और फिर उससे निकाह कर लेता हे। 
दूसरी क्रिस्म ये थी कि आदमी अपनी बीवी 
से कहता, जबकि वह हैज़ से पाक होती कि 
फुलां को पेग़ाम भेज दो और उससे जाकर 
हमबिस्तर हो। फिर उसका शौहर उससे 
अलग रहता और उसे हाथ न लगाता यहाँ 
तक कि उसका हमल ज़ाहिर हो जाता जिससे 
जाकर ये औरत हमबिस्तर हूई होती। जब 
हमल नुमायाँ हो जाता तो फिर शोहर भी 
अगर चाहता तो उससे मुबाशरत कर लेता। 
ओर ये इसलिए किया जाता था कि बच्चा 
शुजाअ, ज़की और होनहार पैदा हो। इस 
निकाह को “निकाहुल इस्तिबज़ाअ' कहा 
जाता था। तीसरी क़रिस्म ये थी कि एक 
जमाअत ... दस अफ़राद से कम ... इकट्ठे 
होते और एक औरत के पास जाते, हर एक 
उससे सोहबंत करता, जब वह हामला हो 
जाती ओर बच्चा जनती और बच्चा जनने के 
बाद चंद रातें गुज़र जातीं तो वह उन सबको 
बुलाती, और उनमें से कोई भी आने से 
इन्कार न कर सकता था। जब वह उसके पास 
जमा हो जाते तो वह कहतीः तुम्हें अपने 
मामले का इल्म ही है ओर मैंने बच्चे को जन्म 
दिया है तो ये बच्चा ऐ फुलां! तेरा है। वह 
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उनमें से जिसका चाहती नाम ले लेती और 
फिर बच्चा उस मर्द के साथ मन्सूब हो जाता। 
चौथी क़रिस्म ये थी कि बहुत से लोग इकट्ठे 
होते ओर औरत पर दाख़िल होते, वह किसी 
को भी इन्कार न करती और ये तवायफ़्ें होती 
थीं, उन्होंने अपने ख़बाहिश मंदों के लिए 
बतौर अलामत अपने दरवाज़ों पर झण्डे 
लगाये होते थे जो भी उनका ख़बाहिशमंद 
होता उनके पास चला जाता था, जब कोई 
हामला होती ओर बच्चा जनती तो उन 
लोगों को इकट्ठा किया जाता और वह लोग 
अपने लिए किसी क़याफ़ा शनास को तलब 
करते, फिर वह उस बच्चे को जिसके 
(मुशाबा) देखता मुल्हक़ कर देता और वह 
उसके साथ मन्सूब व मुल्हक़ हो जाता और 
उसका बेटा पुकारा जाता, वह उसका इन्कार 
न कर सकता था। फिर जब अल्लाह तआला 
ने मुहम्मद (४8) को मबऊस फ़रमाया तो 
अहले जाहिलीयत के तमाम निकाहों को 
बातिल कर दिया, सिर्फ़ अहले इस्लाम का 
मौजूदा अन्दाज़े निकाह बाक़ी रखा। 
(2272) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 527. 
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फ़ायदा : अहले इस्लाम के मारूफ़ निकाह और मिल्के यमीन (लौण्डी) के अलावा (मुतआ वगैरह) 
जितने भी अन्दाज़ हैं, सब हराम हैं, नीज़ वली के बगैर किसी औरत का निकाह जायज नहीं। 


बाब : 34 


बच्चा बिस्तर वाले का हे 


(2273) हज़रत आयशा (##) से मरवाी हे 
कि हज़रत सअद बिन अबी वक़ास़ ओर अब्द 
बिन ज़म्झ्ा (ये उम्मुल मोमिनीन सौदा (&) 
का भाई है) अपना एक तनाज़ा (झगड़ा) 
रसूलुल्लाह($%) के पास लेकर आये जो कि 
ज़म्ञा की लोण्डी के बेटे (की तोलियत) से 
मुताल्लिक़ था। सअद ने कहा: मेरे भाई उ़तबा 
ने मुझे वस्तीयत की थी कि में (सअद) जब 
मकके जाऊं तो ज़म्भा की लोण्डी के बेटे को 
देखूं ओर उसे अपनी तोलियत में ले लूं, 
बिलाशुब्हा वह मेरा ही बेटा है। जबकि अब्द 
बिन ज़म्भा ने कहा: वह मेरा भाई है, मेरे बाप 
की लोण्डी का बेटा है, मेरे बाप के बिस्तर पर 
पैदा हुआ है। चूनांचे रसूलुल्लाह (69 ने देखा 
कि बच्चे ओर उतबा के बीच वाज़ेह मुशाबहत 
है मगर आपने फ़रमाया: “बच्चा बिस्तर वाले 
का है, ओर ज़ानी के लिए पत्थर हैं ओर ऐ 
सोदा! (उम्मुल मोमिनीन (#) इससे परदा 
कर।' मुसद्दद ने अपनी रिवायत में कहा: 'ऐ 
अब्द! ये तेरा ही भाई हे।' 

(2273) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 242], व 
मुस्लिम: 457 
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तौज़ीह : () चूंकि ये मामलात जाहिलीयत के थे और वह लोग इस अन्दाज़ के आमाल में मुलव्विस़ 
थे तो उन बच्चों से भी कोई आर न समझते थे मगर इस्लाम ने ये क़ायदा क़ानून दिया है कि बच्चा बिस्तर 
वाले का होता है। पिछले वाक़िया में बच्चे की शक्ल से नुमायाँ था कि ये वलदुज्िना है और उतबा का 


: लड़का है मगर कायदा ओर उम्ूल को तरजीह दी गई और उसे स्राहिबे फ़िराश के साथ मुल्हक़ कर दिया 
गया। क़ानूनी ऐतबार से ये अगरचे हज़रत सौदा (:&) का भाई बना मगर दावा और शक्ल व सूरत ज़ानी 
के साथ मिलती थी इसलिए उसका नसब मुशतबा ठहरा। तो नबी (&.) ने हज़रत सौदा (.&) को परदे 
का हुक्म दिया क्यों कि उसका भाई होना मशकूक था। अगरचे कायदे की रू से उनके ख़ानदान का फ़र्द 
बना दिया गया था। (2) (व लिल आहिर अल्हजर) का एक तर्जुमा 'ज़ानी के लिए महरूमी है' इस 
सूरत में जीम पर जेर की बजाये सुकून यानी जज़म आयेगी। मतलब दोनों सूरतों में यही होगा कि औलाद 
का मुस्तहिक ज़ानी नहीं होगा, बल्कि उसके हिस्से में तो सजा आयेगी। हद्दे रजम या सो कोड़े और बच्चे 


से वह महरूम ही रहेगा। 

(2274) अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से 
ओर वह अपने दादा से बयान करते हैं कि 
एक शख़्स़ खड़ा हूआ और कहने लगा कि ऐ 
अल्लाह के रसूल! फुलां बच्चा मेरा बेटा है। 
मैंने जाहिलीयत में उसकी माँ से बदकारी की 
थी तो रसूलुल्लाह(#8) ने फ़रमाया: 'इस्लाम 
में इस क्रिस्म का कोई दावा नहीं चलता। 
जाहिलीयत के उमूर सब ख़त्म हैं। बच्चा 


बिस्तर वाले का हे ओर ज़ानी के लिए पत्थर 


हैं। (या महरूमी है) ' 
(2274) तख़रीज : 
अहमद: 2/207. 
(2275) रबाह का बयान हे कि मेरे घर 
बालों ने अपनी एक रूमी लोण्डी से मेरी 
शादी कर दी। में उससे हमबिस्तर हूआ तो 
उसने बच्चा जना, स्याह रंग का, मेरी तरह। 
मैंने उसका नाम अब्दुल्लाह रखा। मैं फिर 
उसके साथ हमबिस्तर हूआ तो उसने काले 
रंग का बच्चा जन्म दिया, जेसे कि में हूं। मेंने 
उसका नाम उब्बैदुल्लाह रखा। फिर मेरे घर 


(सनद हसन) मुसनद 
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बालों के एक गुलाम योहन्ना नामी ने उसके 
साथ ख़राबी की, उसके साथ अपनी रूमी 
ज़बान में बातें कीं। चूनांचे उसने बच्चा जना 
जैसे कि कोई साम अबरस़ (गिरगिट) हो मेंने 
लौण्डी से पूछा: ये क्‍या है? उसने कहा: ये 
योहन्ना से हे। हमने उसका मुक़द्दमा हज़रत 
उम़्मान (.&) के सामने पेश किया। उन्होंने 
उन दोनों से पूछा तो उन्होंने ऐतराफ़ कर 
लिया। उन्होंने कहा: क्या तुम राज़ी हो कि में 
तुममें रसूलुल्लाह (&)-) वाला फ़ैस़ला करूं? 
असूलुल्लाह (६8. ने फ़रेसला फ़रमाया है कि 
बच्चा बिस्तर वाले का है। रावी ने कहा मेरा 
ख़याल है फिर आपने उन दोनों को दुर्रे लगाये 
और बह दोनों ममलूक ओर गुलाम थे। 


(2275) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: | 


2/59, 69, इब्ने हिब्बान: 4/338. 


| बाब : 35 
(माँ बाप में अलगाव हो जाये 
तो) बच्चे (की निगहदाशत 


ओर तर्बीयत) का कौन ज़्यादा 
हक़दार हे? 


(2276) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्न (:$) 
बयान करते हैं कि एक औरत ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरा ये बेटा, मेरा पेट इसके 
लिए बर्तन, मेरा सीना इसके लिए मशकीज़ा 
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मेरा दामन इसके लिए पनाहगाह रहा है। इस 

. के बाप ने मुझे तलाक़ दे दी है और चाहता है 
. कि इसको मुझसे छीन ले। नबी (&9.) ने उससे 

फ़रमाया: 'तू इसकी ज़्यादा हक़दार हे जब 

तक कि निकाह न करे।' 

(2276) तख़रीज :.(सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/82, 203, हाकिम, 2/207. 
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फ़ायदा : ये सही हदीस दलील है कि माँ जब तक निकाह न करे वह बाप की निस्बत बच्चे की ज़्यादा 
हक़दार है और बाद अज़ निकाह भी अगर शौहर राज़ी हो तो अपने पास रख सकती है। लेकिन अगर 


वह राज़ी न हो तो बाप को दिया जायेगा। 

(2277) अबू मैमूना सल्‍मा, अहले मदीना 
में से किसी का मौला था ओर वह सच्चा 
आदमी था। उसका बयान है कि में हज़रत 
अबू हुरैरह(:%) के पास बैठा हूआ था कि 
उनके पास एक फ़ारसी औरत आई, उसके 
साथ उसका बेटा भी था। शौहर ओर बीबी 
दोनों उस बच्चे के दावेदार थे, और शौहर ने 
औरत को तलाक़ दे दी थी। औरत ने कहा 
और फ़ारसी ज़बान में बोली: ऐ अबू 
हुरैरह(:$&)! मेरा शोहर मेरे बेटे को मुझसे ले 
लेना चाहता है। अबू हुरैरह(+&) ने कहा: इस 
पर कुरुआ डाल लो, और उसको ये फ़ारसी 
में कहा। फिर उसका शौहर आया तो उसने 
कहा: कौन हे जो मुझसे मेरा बेटा छीने? अबू 
हरैरह (#) ने कहा: (अल्लाहुम्मा) (ये 
लफ़्ज़ बतोर तबरीक बोला जाता था) मेरा ये 
कहना इस बिना पर हे कि मेंने एक ओरत को 
सुना था जो रसूलुल्लाह($%६) की ख़िदमत में 
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आई थी और में भी आपके पास बैठा हूआ 
था, उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा 
शौहर मेरे बच्चे को ले लेना चाहता हे। 
हालांकि ये मुझे अबू इनबा के कूएँ से पानी 
लाकर देता है और मेरी ख़िदमत करता है। 
रसूलुल्लाह (&/>) ने फ़रमाया: इस पर क़ुरआ 
डाल लो। तो शोहर ने कहा: मुझसे मेरा बेटा 
कौन छीन सकता है? तो रसूलुल्लाह (8! ने 
फ़रमाया: (लड़के!) ये तेरा बाप हे और ये 
तेरी माँ है, जिसका चाहे हाथ पकड़ ले।' 
चूनांचे उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ 
लिया, और वह उसे लेकर चल दी। 

(2277) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस़: 235, तिर्मिज़ी, हदीस: 357. 
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फ़ायदा : बच्चा बच्ची जब ख़ूब समझदार हों और बीती बातों की तरह मामला पेश आ जाये तो उन्हें 


इखि्तियार दिया जा सकता। 


(2278) हज़रत अली (.#&) ने बयान किया 
कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मक्का आये और 
हमज़ा की बेटी को साथ ले आये। तो जाफ़र 
ने कहा: में इसे (अपनी तोलियत में) लेता 
हूं, में इसका ज़्यादा हक़दार हूं। ये मेरे चचा 
की बेटी है और इसकी ख़ाला मेरी ज़ोजीयत 
में हे, ओर ख़ाला माँ की तरह होती है। ओर 
अली (##) ने कहा: में इसका ज़्यादा हक़दार 
हूं। ये मेरे चचा की बेटी हे और मेरे घर में 
नबी (६0. की साहिबज़ादी है और वह इसकी 
ज़्यादा हक़दार है। और ज़ेद ने कहा: में 
इसका ज़्यादा हक़दार हूं। में ही इसके पास 
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(2278) तख़रीज : (सनद हसन) बज्जार: 
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फ़ायदा : बच्चे की निगहदाश्त और तरबीयत में पहला हक़ माँ को हासिल है जैसे कि ऊपर की पहली 
हदीस में गुज़रा है, इसके बाद ख़ाला है, फिर बाप की जानिब के रिश्तेदार हैं (अस्बात) इमाम इब्ने 
तैमिया और इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं कि इस तक़रीम व तर्तीब में बच्चे के हाल (वर्तमान) और 
मुस्तक़बिल (भविष्य) को मस॒लिहत का ख़याल रखना इन्तेहाई ज़रूरी है। अगर इसमें किसी वाजेह 
फिल्ने का अन्देशा हो तो तर्तीब को बदलना लाज़मी होगा, क्योंकि जैसे बच्चे को इड़ितयार देने की 
सूरत में ऐन मुमकिन है कि ना समझ होने की वजह से सही फैसला न कर सकें और ये हक़, हक़े मीरास 
की मानिन्द नहीं कि उसमें महज़ कराबतदारी ही बुनियाद हो, बल्कि ये हक़े विलायत है जैसे कि निकाह 
और माली मामलात में होता है और इनमें मस्लिहतों को तर्जीह दी जाती है न कि महज़ कराबतदारी 
को। इसी तरह बच्चे की निगहदाश्त व तरबियत में एक जानिब वाज़ेह जुल्म हो, उसके अक़ीदे, तालीम 
व तरबियत और अख़लाक़ व अमल की हिफ़ाज़त का एहतमाम न हो और दूसरी जानिब उन उमूर का 
एहतमाम हो तो दूसरी जानिब को तर्जीह होगी। (हाकिम, हदीस़: 332) 

(2279) अब्दुर्र्रमभान बिन अबी लेला ने ये 05 00507 20 53507 
रिवायत बयान की मगर पूरा बयान नहीं की ६. 30 ४ ४ हद | 
और कहा: आपने बच्ची जाफ़र को दे दी. #* ४ रन 2 ४४ 2 सह 
क्योंकि उसकी ख़ाला उसके यहां है। जा ०७ 4५५६ (८5 >> +& ० 
(2279) तख़रीज : (सनद हसन) "435५ ६४७ $॥" 06; ,७७) ५. 


(2280) हज़रत अली (#) से मरवी है कि. ८६ 2200 0220 है 4 65 
जब हम मक्का से निकले तो हम्ज़ा की बेटी टक हा 2, 
हमारे पीछे आ गई, वह चचा चचा पुकार रही. ४ 


थी। पस हज़रत अली (#) ने उसको लिया 
और उसका हाथ पकड़ा और (हज़रत 
फ़ातिमा (:&) से) कहा: अपनी चचाज़ाद 
को ले लो। चूनांचे हज़रत फ़ातिमा (#) ने 
उसको उठा लिया। ओर ख़बर बयान की। 
हज़रत जअफ़र (#) ने कहा: ये मेरे चचा 
की बेटी है और इसकी ख़ाला मेरी ज़ौजीयत 
में है। चूनांचे नबी (&.) ने इसका फ़ैसला 
ख़ाला के हक़ में कर दिया ओर फ़रमाया: 
'ख़बाला माँ की तरह होती हे।' 

(2280) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद, /98, 5, हाकिम: 3/22. 


बाब : 3७6 


तलाक़ याफ़्ता औरत के लिए 
इद्दत के अहकाम व मसाइल 


(228) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद बिन 
सकन अन्‍्स़ारिया (:&) से मरवी हे कि उन्हें 
नबी (&४- के ज़माने में तलाक़ हो गई। और 
(इससे पहले) मुतललक़ा के लिए कोई इद्दत न 
होती थी (यानी अय्यामे इन्तेज़ार) तो 
अल्लाह तझञाला ने इस अस्मा की तलाक़ के 
मौक़े पर इच्दत का हुक्म नाज़िल फ़रमाया। और 
ये पहली ओरत थी जिसके सिलसिले में 
तलाक़ याफ़्ता औरत की इच्दत का हुक्म उतरा। 
(228) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी 
हातिम: 2/44, हदीस: 286, बैहकी: 7/424. 
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20555 8] ० अं 
फ़ायदा : हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (#) के मुताल्लिक़ आता है कि ये हज़रत मुआज़ बिन 
जबल(#&) की फूफीज़ाद थीं। रसूलुल्लाह (80. से बेअत की थी। औरतों की तरफ़ से रसूलुल्लाह(%) 
के यहां पैगाम भी ले जाया करती थीं। उन्होंने गज़्व-ए-यंर्मूक के मौक़े पर अपने ख़ैमे के बांस से नो 
अदद रूमियों को क़त्ल किया था। (इफ़ादात अज़: अल्लामा अहमद मुहम्मद शाकिर) 


बाब : 37 
आम मुतल्‍लक़ात में से जिनकी 


इद्दत मन्सूख़ (ख़त्म) हे 


(2282) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. 53%) >.6 ३ 25< 58 4.5७ 
मरवी है कि (अल्लाह का जो फ़रमान है) , .,, $.,. .., »« १.५ क्र 
'तलाक़ वाली औरतें तीन हैज़ इन्तेज़ार करें।.. ४ ४ (डे *ी खरा जे कर कर 
(तो उससे वह औरतें निकाल दी गईं जो हेज़.. ४४ «०५८ >> ५ “#+ <# -७/४४/ 
से मायूस हो जायें) ओर उन के लिए कहा कि 
'तुम्हारी जो औरतें हेज़ से मायूस हों, अगर॒ , ही 
तुम्हें कोई शुब्हा हो तो उनकी इद्दत तीन माह. ८ शहर ०2 ०# ७४४५ । बंध 


है।' फिर उनमें से मज़ीद ये अलग फ़रमाया:.. [ # «९ &#-४४ #69 2| #५0:2 
अगर तुम उन्हें हमबरिस्तरी से पहले ही 3५ 5६.2: 36705 6 76.5 


2 ला ही  ०४,-- »£ (| ९० 
53 40 ७-६५ ४८ ५४००३) 


तलाक़ दे दो तो उन पर कोई इद्दत नहीं।'... मा ु हि 
(अल अहज़ाब: 49) 35 >बन+ ० ५७] | #»«४ 3 3): 
(2282) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, (७,4६४ 5 


हदीस: 3584, हदीस: 295 में देखें। 

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास ने उसे नस्यत् या इस्तेस्ना से ताबीर फ़रमाया है, लेकिन ये दरअसल . 
मुख़्तलिफ़ सूरतों के मुख़्तलिफ़ अहकाम हैं। आम मुतल्लक़ा औरत की इद्दत तीन हैज़ (या तीन तोहर) 
हैं। लेकिन जिस औरत को हैज़ आना बंद हो गया हो, या जिसे हेज़ आना शूरू ही नहीं हूआ, तो उनकी 
इद्दत तीन महीने होगी। और जिस औरत को हमबिस्तरी से पहले ही तलाक़ दे दी जाये तो उसके लिए 
कोई इद्दत ही नहीं है। इसी तरह जो औरत हामला हो, उसे तलाक़ मिल जाये या उसका ख़ाविन्द फ़ौत 
हो जाये तो उसकी इद्दत वज़ओ हमल है। जबकि बेवा औरत की इद्दत चार महीने 0 दिन हैं। 


"एज 0 ग०८१५:०५- 


$ 47425 “चर हि ईसाराप््ओ ! 
हैँ (7 | 
 तिल्द-3 (५2% ७ तलाक़ के अहकाम व मत्ताइल (2० 30202: 
बॉ: शो जि ; बार त्रा # ज789 ७0% 20% +3020. हि: १०४ का 


(तालक़ के बाद) रूजू के 
अहकाम व मसाइल 


(2283) हज़रत उमर (&) से मरवी है कि. 9 ४ #>##2 5५ ॥#« ४-७ 
रसूलुल्लाह (४) ने हज़रत हफ़्सा (#) को... 8 ६७; & #<४ ७७ 5न्‍्ं 
तलाक़ दे दी, मगर फिर आपने उनसे रूजू कर. 25% 25 6 १० 
लिया। आप: ७ आए 
(2283) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: ४ करी फनी थी गेम ही. डरती 
3590, इब्ने हिब्बान, हदीस: 324, हाकिम, 2/97... ०४ ० «४/| कर, 5) ८5६ (+ ८५० 
- फल £ 4७ ७ ५.५ ५६ 
फ़वाइद व मसाइल : पहली और दूसरी तलाक़ के बाद इद्दत के दौरान में रूजू किया जा सकता है 
और चाहिए कि दो गवाह ज़रूर बनाये जायें। (अत्तलाक़: 2) हज़रत हफ़्सा () से रूजू के बारे में 
जनाब क़ैस बिन ज़ैद (ताबेई सगीर) की मुरसल रिवायत में है कि रसूलुल्लाह (&0> ने फ़रमाया: 
'जिब्राईल मेरे पास आये और कहा कि हफ़्सा से रूजू फ़रमा लें। ये बहुत रोज़े रखने वाली और बहुत 
क़याम करने वाली ख़ातून हैं और जन्नत में आपकी बीवी हैं।' (अरबा अलग़लील, हदीस: 2077) 


बाब : 39 
तीन तलाक़ याफ़्ता (तालक़े 29% 


' बत्ता वाली) के ख़र्च के 45.2:204६85 3... 


4. 
अहकाम व मसाइल 


(2284) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#). 4४॥ 2 ६७ 0७ 5७ -३४४॥ ७४५ 
से मरवी है कि (उनके शोहर) अबू अग्र बिन 
हफ़्स ने उनको तालक़े बत्ता दे दी थी. छा ४ ०४४ 97 2+०४ ## *+> 7: 
(मुंखतलिफ़ ओक़ात में तीन तलाक़ें) और 


वह ख़ूद (घर में) मोजूद नहीं थे। तो उनके 
वकील ने फ़ातिमा की तरफ़ कुछ जो भेजे तो 
उन्होंने उनको कम समझा और उस पर राज़ी 
न हूयीं। तो वकील ने कहा; क़सम अल्लाह 
की! (अड़ूराजात के सिलसिले में) तेरे लिए 
हम पर कोई चीज़ वाजिब ही नहीं है। तो वह 
रसूलुल्लाह (७४) के पास आयीं और आपसे 
इसका ज़िक्र किया, आपने उससे फ़रमाया: 
“उसके ज़िम्मे तुम्हारा कोई ख़र्च नहीं है।' 
ओर उसे हुक्म दिया कि उम्मे शरीक के घर में 
इद्दत गुज़ारे। फिर फ़रमाया: 'उस औरत के 
यहां मेरे सहाबा आते रहते हैं, तो इब्ने उम्मे 
मक्तूम के घर में इद्दत गुज़ारो। वह नाबीना 
आदमी है, तुम्हें अपने कपड़े उतारने में भी 
आसानी रहेगी और जब तुम हलाल हो जाओ 
(तुम्हारे अय्यामे इद्दत गुजर जायें) तो मुझे 
ख़बर देना।' कहती हैं कि जब में हलाल हो 
गई तो मैंने आप (&॥.) को बताया कि 
मुआविया बिन अबी सुफ़ियान और अबू 
जहम ने मुझे निकाह का पैग़ाम भेजा है। तो 
रसूलुल्लाह (६8) ने फ़रमाया: 'अबू जहम तो 
अपने कन्धे से लठ ही नहीं उतारता है। और 
मुआबिया, तो वह फ़क़ीर आदमी है, उसके 
पास कोई माल नहीं है। तुम उसामा बिन ज़ैद 
से निकाह कर लो।' कहती हैं कि मैंने उसको 
नापसन्द किया। आपने फिर फ़रमाया: 
उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो।' चूनांचे 
मैंने उससे निकाह कर लिया। अल्लाह 
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आम 5 जे होड़ कै क। 2 / 7 व 
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: तजला ने इसमें बहुत ख़ेर (और बरकत) 
फ़रमाई ओर इस बजह से मुझ पर रश्क किया 
जाता था। ह 
(2284) तख़रीज : मौता, हदीस: 2/580, 
58व, व मुस्लिम: 480. 


फ़ायदा : शौहर जब अपनी बीवी को मुख्तलिफ़ औक़ात में तीन तलाक़ें दे दे, तो उसे रूजू का हक़ 
हासिल नहीं रहता। ऐसी तलाक़ को बत्ता' कहते हैं। लुगत में 'बत्ता' के मानी हैं 'काट देना' किसी अमग्र 
को नाफ़िज़ कर देना।' उर्दू में मुस्तअमल लफ़्ज़ 'अलबत्ता' बमानी यक़ीन का माख़ज़ भी यही है। 


(2285) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (#) 
ने बयान किया कि अबू हफ़्स बिन मुगीरह ने 
मुझे तीन तलाक़ें दीं। ओर पूरी हदीस बयान 
की, इसमें है कि ख़ालिद बिन वलीद और 
बनू मख़जूम के और भी लोग नबी ए 
करीम (६8) की ख़िदमत में आये और कहा 
या रसूलल्लाह (&8.) अबू हफ़्स बिन मुगीरह 
ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी हैं ओर 
बहुत थोड़ा सा ख़र्च उसके लिए छोड़ गया है। 
तो आप (४४.) ने फ़रमाया: 'उसके लिए कोई 
ख़र्च नहीं है। ओर हदीस बयान की। ओर 
मालिक की (पिछली) रिवायत इससे ज़्यादा 
कामिल है। 

(2285) तख़रीज : (सनद स़रही) इब्ने 
अब्दुल बर तम्हीद: 9/37. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत फ़ातिमा को ये तलाकें वक़्फ़े से दी गई थीं न कि इकड्ठे जैसे कि 
अगली हदीस़: 2289 में आ रहा है। (2) मुतल्लक़ा को हृदिया व तोहफ़ा देना एक मुस्तहब काम है। 
जिसकी ताकीद आई है। (अल अहज़ाब: 49) और तीन तलाक़ वाली के लिए कोई नफ़्क़ा व सुक्ना 
वाजिब नहीं है मगर ये कि हामला हो। (3) औरत के लिए मर्द को देखना ममनूअ नहीं है (बशर्ते कि 
शहवत से न हो) इसीलिए नबी (&9.) ने हज़रत फ़ातिमा को इब्ने उम्मे मक्तूम के पास इद्दत गुज़ारने का 


हुक्म दिया, ताकि वह मर्दों की नज़रों से महफूज रहे, क्योंकि मर्दों के लिए औरत को देखना ममनूअ 

है, और इब्ने उम्मे मक्तूम बीनाई ही से महरूम थे। (4) निकाह का पैगाम देने वाले के दीनी, दुनियावी 
और अख़्लाक़ी अहवाल का जायज़ा लेकर ही उसे क़बूल किया जाना चाहिए। (5) शरई ज़रूरत से 
किसी का ऐब बयान करना ऐसी गीबत नहीं जो हराम हो। (6) दीनदार रिश्तों में अल्लाह की तरफ़ से 


बहुत बरकत होती है। 

(2286) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (:&) 
ने बयान किया कि अबू अग्न बिन हफ़्स 
मख़ज़ूमी ने उसको तीन तलाक़ें दे दीं। और 
हदीस़॒ बयान की ओर ख़ालिद बिन वलीद 
की बात भी। कहा कि नबी (७) ने 
फ़रमाया: 'उसके लिए ख़र्च नहीं है और न 
कोई सुक्‍्ना है।' (शौहर के ज़िम्मे नहीं है) 
इस रिवायत में हे कि रसूलुल्लाह (४0 ने 
फ़ातिमा की तरफ़ पेग़ाम भेजा कि अपने बारे 
में मेरे मशवरे के बगेर जल्दी में कोई फ़ेस़ला 
न कर लेना। 

(2286) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने 
अब्दुल बर तम्हीद; 9/38 
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फ़वाइद व मसाइल : () निकाह ओर दीगर अहम मामलात में स़ालेह और मुख़िलस अहले नज़र 
से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसे ही इस्तेख्ारह भी लाज़िमन करना चाहिए। (2) फ़ातिमा बिन्ते 
कैस (:&) के शौहर का नाम अक्सर रिवायत में अबू हफ़्स बिन मुगीरह आया है और कुछ में अबू 


अम्र बिन हफ़्स बिन मुगीरह। 


(2287) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (#) 
ने बयान किया कि मैं बनी मख़ज़्म के एक 
शख़्स की ज़ोजियत में थी तो उसने मुझे 
तालक़े बत्ता दे दी (तीन तलाक़ें) ओर (इस 
बाब की पहली हदीस) मालिक की रिवायत 

की मानिन्द बयान किया। इस रिवायत में 


द हर >> 
0080 2 0 आओ पलक 


कहा कि मुझे बताये बगेर अपने बारे में कोई 
फ़ैसला न कर लेना। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि शअबी, बही और 
अता ने बवास्ता अब्दुररहमान बिन आप्नमिम और 
इस तरह अबूबक्र बिन अबी जहम इन सब ने 
फ़ातिमा बिन्ते क्रेस से रिवायत की है कि उसके 
शौहर ने उसको तीन तलाकें दी थीं। (इन हज़रात 
की रिवायत में 'बत्ता' का ज़िक्र नहीं है) 

(2287) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 
2284 में देखें। 

(2288) शअखबी हज़रत फ़ातिमा बिन्ते 
क़ैस(:&) से बयान करते हैं कि उनके शौहर 
ने उनको तीन तलाकें दी थीं तो नबी (8).) ने 
उसके लिए कोई ख़र्चा ओर रिहाइश (शौहर 
पर) लाज़िम नहीं की थी। 

(2288) तख़रीज : मुस्लिम: 480. 


(2289) हज़रत फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ैस (#) ने 
ख़बर दी कि वह अबू हफ़्स बिन मुग़ीरह की 
ज़ोजियत में थी तो उसने उसे आख़री तीसरी 
तलाक़ दे दी। फिर वह कहती है कि वह 
रसूलुल्लाह (६).) के पास आई ओर आपसे 
पूछा कि क्‍या वह अपने घर से चली जाये 
(शौहर के घर से) तो आपने हुक्म दिया कि 
इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना के घर मुन्तक़िल हो 
जाये। मगर मरवान ने फ़ातिमा की इस बात 
की, कि मुतललक़ा अपने घर से निकल 
सकती है, तस़दीक़ करने से इन्कार किया है। 
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उर्वा कहते हैं कि हज़रत आयशा (+#&) ने भी 
फ़ातिमा बिन्ते क़ेस पर इन्कार किया हे। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: सालेह बिन कैसान, इब्ने 
जुरैज और शुऐब बिन अबी हम्ज़ा सब ज़ोहरी से 
इसी तरह रिवायत करते हैं (जेसे अक़ील ने की है) 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: शुऐब के वालिद अबू 
हम्जा का नाम दीनार है जो जियाद का मौला था। 


(2289) तख़रीज : 


(सनद सही) हदीस: 
228 में देखें। ः 
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फ़ायदा : इस रिवायत में इखितसार है जबकि आगे आने वाली रिवायत में वजाहत है। मरवान ने 


क़बीस़ा बिन जुऐब को भेजकर तफ़्सील मालूम की थी। 


(2290) ड्बेदुल्लाह (बिन अब्दुल्लाह बिन 
डतबा) से मरवी है कि मरवान ने फ़ातिमा 
(बिन्ते क़ेस) को पेग़ाम भेजा और उनसे 
पुछवाया, तो उसने बताया कि वह अबू 
हफ़्स की ज़ोजियत में थी ओर नबी (&)- ने 
हज़रत अली (.#%) को यमन के कुछ हिस्से 
का आमिल बनाया, तो उसका शोहर भी 
उनके साथ रवाना हो गया ओर उसको तलाक़ 
का पेगाम दे गया, वह तलाक़ जो उसकी 
बाक़ी थी (तीसरी तलाक़) ओर अय्याश बिन 
अबी रबीआ ओर हारिसि बिन हिशाम को 
कहा गया कि उसको ख़र्च देना, तो उन दोनों 
ने कहा: अल्लाह की क़सम! उसके लिए कोई 
ख़र्च नहीं मगर ये कि हामला हो। तो ये 
नबी (४४) के पास चली आईं, तो आप (&> 
ने फ़रमाया: तेरे लिए कोई ख़र्च नहीं मगर ये 
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कि तो हामला हो।' फिर उसने इजाज़त चाही 
कि (उस घर से) मुन्तक़िल हो जाये तो आपने 
उसको इजाज़त दे दी। कहने लगी: ऐ अल्लाह 
के रसूल! में कहां रहूं? आपने फ़रमाया: 'इब्ने 
उम्मे मक्तूम के यहां' और वह नाबीना थे, 
(किसी वक़्त) ये अपने कपड़े उतार भी देती 
तो देख न सकते थे। फिर बह उनके यहां रही 
यहाँ तक कि उसकी इचद्दत पूरी हो गईं। तब 
नबी (&४-) ने उसामा (#) से उसका निकाह 
कर दिया। क़बीसा मरवान के पास वापस 
आया ओर ये सारी, ख़बर बताई। तो मरवान 
ने कहा: हम एक औरत से ये हदीस सुन रहे हैं 
और हम वही महफ़ूज़ ओर क़ाबिले ऐतमाद 


बात क़बूल करेंगे जिस पर लोगों का अमल . 


है। फ़ातिमा को जब ये बात पहुँची तो उसने 
कहा: मेरे ओर तुम्हारे दरम्यान किताबुल्‍लाह 
फ़ैसल हैः अल्लाह तज़ाला ने फ़रमाया हैः 
(फतल्लिकूहुन्ना लिड्द्दतिहिन्ना ... ला तदरी 
लअल्लललाहा बअदा जालिक अम्रा) 
फ़ातिमा ने कहा: भला तीसरी तलाक़ के बाद 
कौन सा नया मामला होगा? (रूजू का मौक़ा 
ही नहीं रहा तो नया मामला कैसे हो सकता 
है) 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये रिवायत यूनुस ने 
भी ज़ोहरी से इसी तरह बयान की है। और 
(मुहम्मद बिन वलीद) जुबैदी ने दोनों रिवायतें 
बयान की हैं। उबेदुल्लाह की रिवायत मअमर के 
हम मानी और अबू सलमा को अकील के हम 
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इमाम अबू दाऊद ने कहा: मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने... (लक 2 
ज़ोहरी से रिवायत की है मगर उसने क़बीसा बिन... #* ७४४४ ० २४४ १५७७ )४+ ४ 
जुऐब ने उसको बिलमानी नक़ल किया है। उसकी 
दलील उ्बेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की रिवायत है ह पे 2 
जिसमें है कि 'फिर क़बीसा मरवान के पास वापस... &&# १४ >्ू+ > 5 24+ # «5 ०४४ 
आया और ये सारी ख़बर बताई।' 
(2290) तख़रीज : मुस्लिम: 480. 
फ़वांइद व मसाइल : () इस हदीस का पसे मन्ज़र आइन्दा हदीस: 2295 में आ रहा है। (2) 
मरवान बिन हकम का, जो उस दौर में हाकिमे मदीना थे, हज़रत आयशा (+&) और ऐसे ही उमर बिन 
ख़त्ताब (#) का मौक़िफ़ ये था कि मुतल्लक़ा के लिए अय्यामे इद्दत में सुक्ना शौहर के ज़िम्मे है। (और 
कुछ लोग इसके क़ायल हैं) उन हज़रात का इस्तेदलाल सूरह तलाक़ की आयात से है। इसमें है: 'तुम उन्हें 
उनके घरों से मत निकालो और न वह ख़ूद से निकलें।' (अत्तलाक़: ) एक और आयत में है: "अपनी 
हैसियत के मुताबिक़ उन्हें सुकूनत (ठहराने का इन्तिजाम) मुहैया करो।' (अत्तलाक: 6) मगर इस 
मुनाक़शे में हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रैस (५४) की बात वाज़ेह और राजेह है कि रसूलुल्लाह($४) ने तीन 
तलाक़ वाली के लिए कोई नफ़्क़ा व सुक्ना नहीं फ़रमाया। और चूंकि ये ख़ूद स्ाहिबे वाकिया हैं तो उन्हीं 
की बात क़ाबिले क़बूल होगी। कुरआन मजीद की पिछली आयात का मफ़हूम उन औरतों के मुताल्लिक़ है 
जिन्हें रजई तलाक़ हूई हो। (3) हज़रत मरवान ने जो ये कहा कि 'हम एक औरत से ये हदीस सुन रहे हैं' 
तो ये जरह काबिले गौर नहीं है। इमाम इब्ने क़थ्यिम (रह.) ने ज़ादुलमआद में और अल्लामा शोकानी 
(रह.) ने क्या ख़ूब लिखा है कि 'ये जरह तमाम मुसलमानों का इज्मा है कि बातिल है, क्योंकि किसी 
भी आलिम से ये मनक़ूल नहीं कि कोई हदीस किसी औरत की रिवायत होने की बिना पर मर्दूद करार 
. पाती है कितनी ही मकबूल व मअमूल सुनतें हैं जिनकी रावी सहाबियात हैं ओर वह उनकी रिवायत में 
अकेली हैं। इल्मे हदीस से अदना वाक़िफ़ियत रखने वाला ये इन्कार नहीं कर सकता। और मुसलमानों में 
से किसी ने भी कोई हदीस़ महज़ इस बिना पर रद्द नहीं की कि 'मुमकिन है उसका रावी भूल गया हो।' 
अगर ये ऐतराज क़ाबिले गौर समझा जाये तो अहादीसे नबवीया में से कोई हदीस भी मक़बूल न रहेगी, 
क्योंकि 'भूल सकने' से कौन सा इन्सान मुबर्रा है। इस तरह तो तमाम सुनने नबवीया को सिरे से मुअत्तल 
करार देना पड़ेगा। और ज़ेरे बहस हदीस की राविया हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (:$) उन जलीलुल क़॒द्र 
स़हाबियात में से है जिन्होंने इब्तेदा ही में हिजरत कर ली थी और वह अपने हिफ़्ज़ों व दानिश में मशहूर 
थीं। दज्जाल के मुताल्लिक़ तबवील हदीस उन्ही की रिवायत करदा है जो उन्होंने रसूलुल्लाह (६9) से 
ख़ुत्बा के बीच में एक ही बार सुनी और याद कर ली थी। और किस तरह बावर किया जा सकता है कि 
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तलाक़ और नान व नफ्क़ा और सुक्‍्ना जैसा मसला जो उनकी ज़िन्दगी का अपना अहम वाक़िया था वह 
भूल गई हों। भूल जाने का ऐतराज़ ख़ूद ऐतराज़ करने वाले पर भी वारिद किया जा संकता है ... अलख़ 
(नेलुल अवतार 2/34) नीज़ ज़ादुल मद, जिल्द चहारूम) (4) और ये जो बयान किया जाता है 
कि हज़रत उमर (&) ने बयान किया था कि 'तलाकशुदा के लिए सुक्ना और नफ़्क़ा है' ये हदीस 
क़तअन बातिल और गैर सहीह है। (ज़ादुल मआाद) (5) हज़रत फ़ातिमा (##) पर 'ज़बान की तेज़' 
होने का जो ऐब लगाया जाता है। (जैसे कि अगले बाब में आ रहा है) वह भी महल्ले नज़र है। एक तरफ़ 
तो नबी (&9.) नफ़्क़ा व सुक्‍्ना के बारे में हक्‍्मे रब्बानी बता रहे हैं, मगर उसे ज़बान पर कन्टोल करने की 
नसीहत नहीं फ़रमाते जिसका ताल्लूक उसके अपने दीन व अछ़लाक़ के साथ साथ तकमीले इद्दत में भी 
मुआविन है। जख़ीरह अहादीस में इस क्रिस्म की कोई बात साबित नहीं। 


बाब : 40 
फ़ातिमा बिन्‍्ते क्रेस की 


का इन्कार करने वालों का 
बयान 


(229) अबू इस्हाक़ कहते हैं कि में 
अस्वद बिन यज़ीद के साथ (कूफ़ा की) 
जामेअ मस्जिद में बेठा हूआ था उन्होंने 
बयान किया कि फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ेस हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (:&) के पास आई तो 
हज़रत उमर ने कहा: 'हम अपने रब की 
किताब ओर अपने नबी (&॥-) की सुन्नत को 
एक औरत के बयान पर नहीं छोड़ सकते, न 
मालूम उसने याद भी रखा है या नहीं।' 

(2297) तख़रीज : मुस्लिम: 480. 
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फ़ायदा : इस की तफ़्सील पिछले फ़ायदा में गुज़र चुकी है। 


(2292) हिशाम बिन उर्वा अपने वालिद से 
बयान करते हैं कि हज़रत आयशा (+#) ने 
इस रिवायत पर बहुत सख़त ऐब लगाया है 
. (इन्कार किया है) यानी फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ैस 
की हदीस़ पर। और कहा कि फ़ातिमा बिन्ते 
क़ैस एक ख़ाली मकान में रिहाइश पज़ीर थी 
ओर वह ख़तरे वाली जगह थी इसलिए 
रसूलुल्लाह (६8. ने उसको (घर तब्दील 
करने की) रूख़स़त इनायत फ़रमाई थी। 
(2292) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 2032, बुख़ारी, हदीस: 5326. 
(2293) उर्बा बिन्ते ज़ुबेर से मरवी हे कि 
हज़रत आयशा (#) से कहा गया कि क्या 
आपको फ़ातिमा की बात मालूम नहीं हूई? 
तो उन्होंने कहा: इस बात को ज़िक्र करने में 
इसके लिए ख़ेर नहीं है। 

(2293) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5335, 
5326, व मुस्लिम: 487. 

(2294) फ़ातिमा बिन्ते क्रैस (:&) के घर 
तब्दील करने के सिलसिले में सुलेमान बिन 
यसार से मरवी है कि 'ये उसकी बद ख़ुल्क़ी 
की वजह से था।' (ज़बान की तेज़ थी) 
(2294) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
7/433 
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फ़ायदा : ये क़ौल ज़ईफ़ं है। इसकी तफ़्सील गुज़िश्ता बाब के फ़ायदा में गुज़र चुकी है। मुकम्मल बहस 
ज़ादुल मआद, जिल्द फोर्थ (4) में मुलाहिज़ा फ़रमा ली जाये। 


(2295) क़ासिम बिन मुहम्मद ओर सुलेमान 
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बिन यसार का बयान है यहया बिन सईद बिन 
अलझ्स़ ने (अपनी बीबी अग्नर) बिन्ते 
अब्दुरहमान बिन हकम को तलाक़ दे दी, 
तालक़े बत्ता (तीन तलाक़ें), तो अब्दुर्रहमान 
ने अपनी बेटी को (अपने घर) मुन्तक़िल कर 
लिया। हज़रत आयशा (+&) ने मरवान बिन 
हकम को पैग़ाम भेजा और वह उन दिनों 
मदीना का हाकिम था, कि अल्लाह से डरो 
और औरत को उसके (ख़ाविन्द के) घर 
-लोटां. दो। मरबान ने कहा: 
(बलफ़्ज़ सुलेमान) अब्दुरर्रमान मुझ पर 
ग़ालिब आ गया है। ओर (बलफ़्ज़ क़ासिम) 
मरवान ने कहा: क्या आपको फ़ातिमा बिस्ते 


क़ैस का अहवाल नहीं पहुँचा? हज़रत 


आयशा (#) ने कहा: अगर आप फ़ातिमा 
की हदीस्न बयान न करें तो आपको कोई 
नुक़स़ान न होगा। (उसको एक ख़ास़ बजह से 
इजाज़त दी गई थी), मरबान ने कहा: अगर 
आप एक शर को इन्तेक़ाल की वजहे जवाज़ 
समझती हैं तो इन मियाँ बीवी के दरम्यान 
मौजूद शर भी इसकी वजहे जवाज़ है। 
(2295) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 532, 
5322, मौता, हदीस: 2/579. 

(2296) मैमून बिन मेहरान कहते हैं कि में 
मदीना आया तो सईद बिन मुसय्यब के यहां 
पहुँचा मैंने कहा: फ़ातिमा बिन्ते क़ैस को 
तलाक़ हूई तो वह अपने घर से मुन्तक़िल हो 
गई थी, तो सईद ने कहा: उस ओरत ने लोगों 
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को फ़ितने में डाला हूआ था, बहुत ज़बान &४६ जे 35 555 ४5 <52] 
दराज़ थी तो उसे इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना ह 
(+) के यहां रिहाइश दी गई। कि 
(2296) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) # बज ईडाए | #एे अ5 
. अं 68७ है 2 34५ (5 <+> 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। गोया इसमें इब्ने उम्मे मक्तुम के घर मुन्तक़िल होने की जो वजह बयान 


की गई है, वह सहीह नहीं है। इसकी वजह वही है जो सहीह अहादीस़ में बयान हूई है कि इब्ने उम्मे 
अन्धे थे तो वहां उसके लिए परदे की पाबन्दी ज़रूरी नहीं थी। 
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बाब : 4] 
बत्ता तलाक़ वाली दिन को घर 


से निकल सकती है 


(2297) हज़रत जाबिर (:&) बयान करते हैं. 
कि मेरी ख़ाला को तीन तलाक़ें दे दी गयीं तो. ,ऋ£. ५६ ८ 22 " 
खजुरें गयीं ््ं किन्थ। हर ४ हट | पे ५ पट ++ 

वह अपनी खजूरें काटने के लिए निकल गयीं. ; ४7” ही कक 
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फ़रमाया: चली जाया करो और अपनी के 400 अंत उ ० ग् 
खजूरें काटा करो, तुम इससे सदक़ा या कोई. ४४४८ उन |" ४ ०४६ ४ 205 
ख़ेर का काम ही करोगी।' "59 8४ 858 3 | आऑ2 
(2297) तख़रीज : मुस्लिम: 483. है है 
फ़ायदा : मुतललक़ा (तलाकशुदा) औरत अपने अय्यामे इद्दत में किसी लाज़मी और मुनासिब काम . 

के लिए घर से बाहर जा सकती है मगर ज़रूरी है कि रात को अपने घर वापस आ जाये। 
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बाब : 42 
जिसका शौहर फ़ौत हो जाये 
उसको एक साल तक का ख़र्च 

देना मन्सूख़ है 


(2298) आयते करीमा: (क्ल्लज़ीना 
युतवफ़्फ़ोना मिन्कुम ...) "ओर तुममें से जो 
लोग फ़ौत हो जायें ओर अपने बच्चे अपनी 
बीवियाँ छोड़ जायें तो (उन्हें चाहिए कि) 
अपनी बीवियों के लिए वस़्ीयत कर जायें 
कि एक साल तक उन्हें ख़र्च देना है ओर घर 
से नहीं निकालना है।' कि तफ़्सीर में हज़रत 
इल्ने अब्बास (&) से मरवी है कि ये हुक्म 
आयते विरासत से मन्सूख़ है ओर उन्हें चौथा 
या आठवाँ हिस्सा मिलेगा। ओर एक साल 
की मुद्दत भी मन्सूख़ है और अब इसकी मुद्दते 
(इच्दत स्रिर्फ़) चार माह दस दिन है। 

(2298) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 3573. 


नी 
(| 


(&& 3५६ ६६८६-५५ 
७५-62 ४8 5 ५. 


डर 9 

48 लर्ड 4 23935 > >+च 5 4६ 
ज एक जज +& (#एी +/ 
33-9७ 855 59७ ७005 ) «४८ 
[| लि हर श्र गा 
प्र७ी ) ७६ 4255 45.०5 ४55 
४ 5 मे; 40 &# [ (४ 

हा दूं आल हि] > 2) $ 0 और हु 
| 56०४७) ४५ (५ ह्य्जो जे का एटीओओ 
# ९2८ 3.० हा] हैँ ड न को 
[6४ <</| ४ 5 3५ ४३४४ 


फ़ायदा : ख़ाविन्द की अगर औलाद हो तो बीवी को आठवाँ हिस्सा मिलता है वरना चोथा। . 


बाब : 43 
शोौहर फ़ोत हो जाये तो उसकी 
ओरत कितने दिन सोग मनाये? 


(2299) हज़रत जेनब बिन्ते अबी सलमा 
. (#) (ये रसूलुल्लाह (&४.) की रबीबा थीं) 
ने ये नीचे की तीन हदीसें बयान कीं। 


(पहली हदीस़): ज़ेनब कहती हें कि में उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा (:&) के यहां 
गई जबकि उनके वालिद अबू सुफ़ियान की 
वफ़ात हो गई थी तो उन्होंने ख़ूशबू मंगवाई 
जिसमें ज़रदी थी, वह ख़लूक़ थी या कोई 
ओर, उन्होंने ये लौण्डी को लगाई फिर अपने 
हाथों को अपने रूख़सारों पर मल लिया और 
कहा: क़सम अल्लाह की! मुझे ख़ूशबू की 
कोई तलब ओर ज़रूरत नहीं है मगर पेंने 
नबी (&0-) से सुना है, फ़रमाते थे: 'किसी 
_ ख़ातून के लिए हलाल नहीं, जो अल्लाह और 
रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती हो, कि वह 
किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग का 
इज़हार करे (और ज़ेब व ज़ीनत छोड़े रहे) 
'सिवाए शौहर के, (कि उसके लिए) चार 
महीने और दस दिन हैं।' 
(दूसरी हदीस़): ज़ेनब (#) ने कहाः मैं 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत जेनब बिन्ते जहश 
(+&) के पास आई जबकि उनका भाई फ़ोत 
हो गया था। तो उन्होंने ख़ूशबू मंगवाकर 
लगाईं ओर फिर कहा: क़सम अल्लाह की! 
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मुझे ख़ूशबू की कोई तलब ओर ज़रूरत नहीं 
मगर मेंने रसूलुल्लाह (6!) को सुना, आप 
मिम्बर पर खड़े फ़रमा रहे थे: 'किसी औरत के 
लिए हलाल नहीं, जो अल्लाह ओर रोज़े 
आख़िरत पर ईमान रखती हो, कि वह किसी 
मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे मगर ये 
कि शोहर हो तो उसके लिए (सोग के) चार 
माह दस दिन हैं। 

(तीसरी हृदीस़): ज़ैनब (+) ने कहाः मेंने 
अपनी वालिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 
सलमा(.&) को सुना, बयान करती थी कि 
एक औओरत नबी (&!-) की ख़िदमत में आई 
और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का 
शौहर फ़ौत हो गया है और अब उसकी आँख 
ख़राब है, कया उसको सुरमा लगा दें? 
रसूलुल्लाह (60. ने फ़रमाया: 'नहीं'। 'उसने 
ये दो या तीन मर्तबरा पूछा। आपने हर बार 
फ़रमाया: 'नहीं' फिर रसूलुल्लाह (६४) ने 
फ़रमाया: 'ये तो स्रिर्फ़ चार माह दस दिल हैं 
जब कि जाहिलीयत में औरत एक साल 
गुज़रने के बाद मैंगनी फैंका करती थी।' 

हुमेद ने कहा: मैंने जेनब (#) से पूछा: मैंगनी 
फैंकने से क्या मुराद है? तो उन्होंने बताया कि 
जब किसी औरत का शौहर फ़ौत हो जाता था 
तो वह एक छोटे से घरोंदे में रहती, बहुत ही 
ख़राब कपड़े पहनती ओर ख़ूशबू तो क्‍या 
किसी चीज़ को भी हाथ न लगाती थी 
(तहारत के लिए) यहाँ तक कि इस कैफ़ियत 
में साल गुज़र जाता, फिर जानवर लाया जाता 
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गधा, बकरी या कोई और परिन्दा तो वह उसे. ॥ 8७ ४ ७ 25, 59 ४ 5. ६ 
अपनी शर्मगाह के साथ मस करती और फिर, &$.. .. ,.. 
अक्सर ऐसे होता कि वह जिस चीज़ को भी. | #्ड ्आ 5 4 डे 2 
शर्मगाह के साथ मस करती तो वह मर जाती। _ न धशः 
फिर वह बाहर निकलती और उसे मैंगनी दी 3 अपन ५ कक 
जाती तो वह उसे फैंकती थी। उसके बाद जो... 2,:& 3 ># 3» <%& ७ 4४ &/ 
वह चाहती, ख़ूशबू वगेरह इस्तेमाल करती। दे 
अबू दाऊद ने कहा कि 'हिफ़्श' का मानी घरोंदा है। ला ह 
(2299) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 28, 282, | 

. मौता, 2/596, 597, व मुस्लिम: 486. ह 

फ़ायदा : (इहदाद) के लुगवी मानी हैं। 'ज़ेब व ज़ीनत छोड़ देना' इसको सोग मनाना कहा जाता है। 

जाहिल लोग अपने कुफ़ व शिर्क की रीती-रिवाज़ों पर सख़ती से अमल करते हैं, लिहाज़ा मुसलमान 
को चाहिए कि वह अपने रब की शरीअत की रज़ा व रगबत से पाबन्दी करें। 


.. बाब : 44 
जिस औरत का शौहर फ़ौत हो 


जाये, तो वह अपने अय्यामे 
इद्दत गुज़ारने के लिए दूसरे घर 
में मुन्तक़िल हो या न? 


(2300) हज़रत फुरैआ बिन्ते मालिक बिन 5५ ,८७४॥ ६:०८ 58 »॥ 52 ७5५ 
सिनान (#) से मरवी है और ये हज़रत अबू. , .. , . मम 
सईद ख़ुदरी (&) की बहन हैं, बयान करती हैं... # :आक 0 अ 26 मा आय 
कि मैं रसूलुल्लाह (७0) की ख़िदमत में हाज़िर. 2? «४ < ६ < ७ && <:#&< 
हूई कि आपसे इजाज़त लेकर अपने ख़ानदान__ 2३, ४५] । 
बनी ख़दरा में चली जाऊं क्‍योंकि मेरा शौहर कह कर कक 
अपने उन गुलामों की तलाश में गया था जो. - ७/>ची 22८ हर्ट ॑जी (25 
भाग गये थे। बह मक़ामे क़दूम के अतराफ़ में 


9 


थे कि मेरे शोहर ने उनको जा लिया मगर 
उन्होंने उसको क़त्ल कर डाला, चूनांचे में 
नबी (७४) से इजाज़त लेने के लिए आई थी 
कि मुझे अपने अहल में लोट जाने की इजाज़त 
दें। क्योंकि उसने मुझे अपने मम्लूका मकान में 
नहीं छोड़ा था और न कोई ख़र्च ही बचा गया 
था। बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&9 ने 
सुनकर (पहले तो) इजाज़त दे दी। पस में 
आपके पास से निकली यहाँ तक कि जब में 
हुंजरे या मस्जिदे नब॒वी में थी, आपने मुझे 
बुलाया या बुलवाया और फ़रमाया: 'तूने केसे 
कहा है?' तो मैंने अपना क़रिस्सा यानी शौहर 
का वाक़िया दोबारा दोहराया, तो आपने 
फ़रमाया: 
इक़ामत रख, यहाँ तक कि किताबुल्‍लाह की 
(बयान की हूई) मुद्दत पूरी हो जाये।' कहती 
हैं: फिर मैंने उसी मकान में अपनी इच्दत पूरी 
की, यानी चार माह दस दिन। बयान करती हैं 
कि जब हज़रत उस््मान बिन अफ़्फ़ान (-&) का 
दोरे ख़िलाफ़त आया तो उन्होंने मेरी तरफ़ 
पैग़ाम भेजा और मुझसे इस मसले की 
तफ़्मील दरयाफ़्त की ओर मेंने उन्हें (तफ़्सील 


से) ख़बर दी। चूनांचे उन्होंने उसी पर अमल - 


किया और उसी के मुताबिक़ फ़ैसला किया। 
(2300) तख़रीज : (सनद पम़ही) तिर्मिजी, हदीस: 
204, मौता: 2/59, व हाकिम: 2/208, नसाई, हदीस: 
3562, इब्ने माजा, हदीस: 2034. 


'अपने (शोहर के) मकान में 


बी ० 20 ४५०३ कुछ | 


ह0 ५४ आग & 3 ४5 2... 
पर ७9 5 ६४ ३ 58 55% (६ 
52.९ पर 9:29. 22 ५ शक री 
उन 3० (8७ ॥॥| # रण 2 
2७200, ४६555 %४ 
# >9 आर | छोटी अं ५० *५ 
८४४ . 2& १; 80% 5-७ ४ ४:४६ 
" न ०७ हम | /० 4॥ ०५०५ 2५ 
आठ <8 ॥॥| #& <&#5 <७ . " ४४ 
2 993 हा ०53 5७ 
८39 . " >6 2७ " 2& 4 ८.5 
5 95 ६2 <४५$ ॥ 44४ 27७५ 
88 # ४0४ 5 डा " 0& 20७ 


9८०9 (३ ह' (5 4५ (८5] हर 
५७ 288:-35% - हू ज४ 2 छछ]। 


न (६७ <&] 405 # १०. अर ६.० 
35 (७७ <5 . ८) _# | ८४«:॥| 
92 (5 ड् है <्‌ (६८ #9 2 |>॥;, 

दि हि ॥ 5 न 


2. 4553 45९34 (3 ५ 
४ धर (5४3 रे न <॥३ 


फ़ायदा : वाजिब है कि औरत अपनी इद्दत उसी मकान में गुज़ारे जहां शौहर की वफ़ात हूई हो मगर ये 
कि कोई इन्तेहाई ख़तरनाक सूरत रूकावट हो, जैसे उस मकान में रहना मुम्किन न हो। 


बाब : 45 
उन हज़रात की दलील जो 


औरत के मुन्तक़िल होने को 
जायज़ समझते हैं 


(230) जनाब अता बिन अबी रबाह 
बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (.&) 
ने फ़रमाया: (आयते करीमा: (गैरा इख़राज) 
ने औरत के लिए शौहर के अहल में इद्दत 
गुज़ारने को मन्सूख कर दिया है। सो जहां 
चाहे इद्दत गुज़ारे।! अता ने (इस क़ोल की 
वज़ाहत में) कहा: चाहे तो शौहर के अहल में 
इद्दत गुज़ारे जेसे कि उसके लिए वस़ीयत है 
ओर चाहे तो वहां से रूख़स़त हो जाये। 
क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया हैः 
(फ़ड़न ख़रजना फ़ला जुनाह अलेकुम फ़ीमा 
फ़्अलन) अता कहते हैं कि फिर आयते 
मीरास़ नाज़िल हूई, पस वह सुक्ना मन्सूख 
हो गया तो जहां चाहे इद्दत गुज़ारे। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5344, हदीस: 453. 
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फ़ायदा : ख़ाविन्द की वफ़ात पर औरत के लिए इद्दत का मसला सूरह बक़रः की दो आयात में ज़िक्र . 
हुआ है। पहली आयत: 234 में है: “और जो लोग तुममें से फ़ोत हो जायें और छोड़ जायें अपनी 
बीवियाँ, तो चाहिए कि वह औरतें अपने आप को चार माह दस दिन तक रोके रखें।!' और इसके बाद 
आयत: 240 में है; “और जो लोग तुममें से फ़ौत हो जायें और छोड़ जायें अपनी बीवियाँ, तो उन पर है 
कि अपनी बीवियों के लिए वस़ीयत कर जायें कि उन्हें एक साल तक ख़र्च देना है और घर से निकालना 
भी नहीं अगर वह अज़ ख़ूद निकल जायें और अपने हक़ में जो भली बात करें तो उसका तुम पर कोई 
गुनाह नहीं है।' इन दोनों आयात की तफ़्सीर में अस्हाबे इब्ने अब्बास (#) का इड्ितलाफ़ है। जुम्हूर 


कहते हैं कि एक साल तक नफ़्क़ा व सुक्ना का हुक्म पहले का है। फिर उसे मन्सूख़ कर के चार माह 
दस दिन कर दिया गया। लेकिन मुजाहिद और अता हज़रत इब्ने अब्बास(#&) से बयान करते हैं कि 
चार माह दस दिन इद्दत का हुक्म शूरू ही से था। इसे मन्सूख़ करके एक साल तक बढ़ा दिया गया। अब 
औरत पर लाज़िम नहीं है कि शौहर के अहल में इद्दत गुजारे जैसे कि (फ़्दन ख़रजना) से मालूम हो 
रहा है। ऐसे ही शौहर के वारिस़ों पर जो पाबन्दी थी कि एक साल तक ख़र्च दें ओर सुक्‍्ना भी, तो 
विरास़त के अहकाम नाज़िल होने पर ये भी मन्सूख़ है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने ये बाब ज़िक्र करके 
उन हज़रात का मौक़िफ़ बयान किया है। मगर ये मौक़िफ़ गुजिश्ता हदीसे फुरैआ बिन्ते मालिक की 
रोशनी में राजेह नहीं है मगर ये कि ये समझा जाये कि चार माह दस दिन की इद्दत और इन दिनों में 

, शौहर के अहल में रहना वाजिब है। उसके बाद सात माह बीस दिन में औरत को मुन्तक़िल हो जाने की 
रूछ्सत है। दर्ज ज़ेल हदीस इसी तफ़्सील की रोशनी में पढ़ी जाये। (मसला की पूरी तौज़ीह के लिए 
देखिए: (ज़ांदुल मआद, ज़िल्द चहारूम, तफ़्सीर इब्ने कसीर, सूरह बक़रः 240) 


(2302) हज़रत उम्मे अतिया (.#) से मरवी 
है कि रसूलुल्लाह (६9) ने फ़रमाया: "औरत ८; आता ७ 53 77 
किसी (मय्यत) पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न 3 अत आम हर 
करे, सिवाए शौहर के। उसके लिए चार माह... बल मम 8 
दस दिन सोग करे, कोई रंगीन कपड़ा न पहने. ४ ०८४ ४-४ ट्रऑपी ७ ५४ ०४० 
मगर वह कपड़ा जिसकी बुनाई ही रंगीन धागों. #४* &# ०६४ - #५ 5 («५४ - ५ 
से हो (यमनी धारीदार चादर वगैरह) नसुरमा. | ७७ «४ ६० - ८ 22 65 - 
लगाये न ख़ूशबू इस्तेमाल करे मगर हैज़ से. ५ ॥६ ०.५ ०७००) 0.० ८.8) ४ 4८६ 
तहारत के वक़्त मामूली कुस्त या अज़फ़ार 

की ख़ूशबू इस्तेमाल कर सकती है।' ५७ ८9 ५ 3)| १४ 5» 8० +>८ 3 


यअकूब ने (अस्ब) की बजाये (मग़सूल) का 
लफ़्ज़ इस्तेमाल किया और (वला तख़तज़िब) का 
इज़ाफ़ा भी किया। (मेहन्दी न लगाये) 

(2302) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5342, 5343, 
व मुस्लिम: 938. 
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फ़ायदा : औरत ख़वाह अपने शौहर के साथ रात बिताई हो या न बिताई हो, छोटी हो या बड़ी, शौहर 
की वफ़ात पर उसके लिए वाजिब है कि चार माह दस दिन तक बताये हुए उमूर की पाबन्दी करे और हर 


तरह से सादगी अपनाये। 

(2303) हज़रत उम्मे अतिया (#) 
नबी (७). से यही (पिछली) हदीस बयान 
करती हैं मगर ये रिवायत पूरी तरह पिछली 
रूवात की रिवायत की मानिन्द नहीं हे 
(इब्राहीम बिन तहमान ओर अब्दुल्लाह 
सहमी की रिवायत की तरह) मिस्मई ने कहा: 
यज़ीद ने बयान किया कि मेरा ख़्याल है कि 
इसमें (वला तख़तज़िब) भी हे मेहन्दी न 
लगाये) जबकि हारून ने इज़ाफ़ा किया कि 
'रंगीन कपड़ा न पहने मगर ये कि उसकी 
बुनाई ही रंगीन धागों से हो।' (जेसे कि यमनी 
धारीदार चादरें होती थीं) 

(2303) तख़रीज : मुत्तफक़ अलेहि. 


(2304) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 
सलमा(.&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (80. ने फ़रमाया: 'जिस औरत 
का शौहर फ़ौत हो जाये, वह अस़फ़र 
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पहने। न ज़ेवर इस्तेमाल करे, न मेहन्दी 
लगाये ओर न सुरमा।' 

(2304) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
3565, इब्ने हिब्बान, हदीस: 328, इब्ने 
अलमुलक्लिन, हदीस: 504. 
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फ़ायदा : ये उमूरे ज़ीनत का हिस्सा हैं, इसलिए अय्यामे इद्दत में इनसे बचना वाजिब है। 


(2305) उम्मे हकीम बिन्ते उसेद अपनी 
वालिदा से रिवायत करती है कि उसका शोहर 
फ़ोत हो गया और उसकी आँखें ख़राब रहती 
थीं ओर उसने (जलाअ) सुरमा इस्तेमाल 
करना चाहा। अहमद बिन स़ालेह ने कहा: 
स़हीह रिवायत (कुहलुल जलाआ) हे। तो 
- उसने अपनी ख़ादिमा को हज़रत उम्मे सलमा 
(&») के पास भेजा ओर 'रोशनी देने वाला 
सुरमा' इस्तेमाल करने के मुताल्लिक़ पूछा। 
उन्होंने कहा: इस्तेमाल न करे मगर ये कि 
इन्तेहाई मजबूरी हो तो रात को इस्तेमाल करे 
ओर दिन में साफ़ कर दे। ये ख़बर बताते हुए 
फिर हज़रत उम्मे सलमा (.&) ने कहा: अबू 
सलमा की वफ़ात के मोक़े पर 
रसूलुल्लाह($४) मेरे यहां तशरीफ़ लाये और 
मैंने अपनी आँख पर अलवा लगा रखा था। 
आपने कहा: 'उम्मे सलमा! ये क्‍या हे?' मेंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये अलवा है ओर 
इसमें कोई ख़ूशबू नहीं है। आपने फ़रमाया: 
'बेशक ये चेहरे को खूबसूरत कर देता है, 
लिहाज़ा प्रिर्फ़ रात को इस्तेमाल करो और दिन 
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20027 
में इसे स्राफ़ कर दिया करो। ओर किसी ख़ूशबु 
वाली चीज़ के साथ और मेहन्दी के साथ कंघी 
न करो (सर न धो) क्योंकि ये ख़िज़ाब है।' 
मेंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! तो फिर किस 
चीज़ से में कंघी किया करूँ? आपने फ़रमाया: 
'बेरी (के पत्तों) से, उसे अपने सर पर चुपड़ 
लिया करो (बाद में धो डाला करो) ' 

(2305) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
3567, मौता: 2/600, हदीस: 434॥. 


बात : 47 


हामिला की इद्दत के अहकाम 
व मसाइल 


(2306) ड्रबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन 
उतबा का बयान है कि उसके वालिद ने उमर 
बिन अब्दुल्लाह बिन अरक़म ज़ोहरी को ख़त 
लिखा और उसे हुक्म दिया कि सुबेआ बिन्‍्ते 
हारिस असलमिया (/#) के पास जाये और 
उससे उसका क़िस्सा दरयाफ़्त करे ओर ये 
कि रसूलुल्लाह (४४. ने उसे क्‍या फ़रमाया 
था, जब उसने रसूलुल्लाह (६) से मसला 
पूछा था? चूनांचे उमर बिन अब्दुल्लाह ने, 
अब्दुल्लाह बिन उतबा को लिख भेजा कि 
सुबेआ ने बताया कि वह सअद बिन ख़ोला 
की ज़ोजियत में थी जो कि क़बीला बनी 
आमिर बिन लूई में से थे। ग़ज़्व ए बद्र में 
शरीक हूए थे और हज्जतुल विदाअ् के मौक़े 
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पर उनकी वफ़ात हुई थी और इन दिनों बह 
हमल से थी। उनकी वफ़ात के बाद चंद ही 
रोज़ गुज़रे थे कि बच्चे की विलादत हो गई। 
जब अय्यामे निफ़ास से पाक हूई तो निकाह 
का पैग़ाम लाने वालों के लिए उन्होंने ज़ेब व 
ज़ीनत शूरू कर दी। चूनांचे बनू अब्दुद दार 
का एक शख़्स अबू सनाबिल बिन ब॒अकक 
उसके पास आया और उससे कहा: क्‍या 
वजह है तूने ज़ेब व ज़ीनत कर रखी है, शायद 
तू निकाह करना चाहती हे? अल्लाह की 
क़सम! तू उस वक़्त तक निकाह नहीं कर 
सकती जब तक चार माह दस दिन न गुज़र 
जायें। सुबेआ ने कहा: जब उसने मुझे ये कहा 
तो शाम को मेंने अपने कपड़े लपेटे ओर 
नबी (&9) की ख़िदमत में हाज़िर हो गई और 
आपसे इस बारे में दरयाफ़्त किया। आपने 
मुझसे फ़रमाया: 'जब विलादत हो गई है तो 
तू हलाल है।' और आपने मुझसे फ़रमाया: 
'अगर में चाहूं तो निकाह कर सकती हूं।' 

इब्मे शिहाब ज़ोहरी कहते हैं: 'वज़ओे हमल के बाद 
में ऐसी औरत के निकाह में कोई हर्ज नहीं समझता 
हूं ख़वाह ख़ून के अय्याम ही हों, मगर ये कि शौहर 
तहारत से पहले उसके क़रीब न हो। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 399, व मुस्लिम: 484, 
(2307) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(%») फ़रमाते हैं कि जो चाहे में उससे 
मुबाहला कर सकता हूं कि छोटी सूरह निसा 
(सूरह तलाक़) चार माह दस दिन (के पहले 
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हुक्म) के बाद ही नाज़िल हूई थी। (ये हुक्म ६७ ४७ 40 ६८ ५८ 337० ६ ५०-२८ 
सूरह बक़र: की आ. 234 में वारिद हूआ है) 3 202 5, 3४ 288०) ४६ 
(2307) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्मे माजा, 5 

हृदीस़: 2030, बुख़ारी, हदीस: 4532. 48 ,#+|3] १८23) 
फ़वाइद व मसाइल : () सूरह अत्तलाक़ में है कि 'और हामला औरतों की इद्दत ये है कि वज़े 
हमल हो जाये।' (अत्तलाक़: 4) और इस सूरत को 'सूरतुन्निसाइस्सुगरा' (छोटी सूरह निसा) इसलिए 
कहा कि जहां मारूफ़ बड़ी सूरह निसा में औरतों के अहकाम व मसाइल बयान हुए हैं वहां इस सूरत में 
भी उन्हीं के मसाइल ज़िक्र किये गये हैं। (2) हज़रत अब्दुल्लाह (#) का ये क़ौल मारूफ़ फ़िक़्ही 
उसूल की बुनियाद है कि किसी मसले में जहां कहीं दो हिदायात वारिद हों उनमें से काबिले अमल वही 
होती है जो बाद में नाज़िल हुई हो। (3) सूरह बक़र: की आयते करीमा: (234) और सूरह अत्तलाब़ 
की आयत में तआरूज़ नहीं है, बल्कि चार माह दस दिन की इद्दत ऐसी औरतों के लिए है जो हमल से 
न हों। और अगर हमल हो तो उसकी इद्दत वज़ओ हमल है। 


5 9० 


बाब : 48 


उम्मे वलद की इद्दत का बयान 


(2308) हज़रत अप्र बिन अलआस़ (+&) 356 55 455५ $ ....-८ 28 ६:26 (४5 
ने फ़रमाया कि हम पर आप (&.) की सुन्नत प्र 8) 

हिल] हथ। (5.53 प्ह्‌ (4/-+ 
को ख़लत मलत मत करो। इब्ने मुसन्‍्ना ने से 
कहा: हमारे नबी (&)) की सुन्तत को ... १४० &# ४ # 'टब्+ &+ “४3 
जिस औरत का ख़ाबिन्द फ़ौत हो जाये ५८ $+ «38 ५४ 2०.5 ५८ 5४ ५: 


उसकी इद्दत चार माह दस दिन हे। यानी उम्मे 4 20 व 
| है दर दिन 8 - ६ ७८४५७ ५.४ 3 ४७ .»५॥ > 


वलद (उनकी मुराद ये थी कि औरत ख़वाह ॥॒ रा 
आज़ाद हो या उम्मे वलद सबके लिए हुक्म. *## «| (औ० - ४८ <+ «५2 ४७ 
एक ही है) ८) ४४ #ह्य 549 ॥.७ 
(2308) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा,. महा व आन 
हदीस़: 2083, इब्मे हिब्बान, हदीस: 333, हाकिम: - अं है (८+ ० ५ >++5 


2/209, दारकुतनी, हदीस़: 4/30 


फ़ायदा : (१) वह लोण्डी जिससे उसके मालिक की औलाद भी हो 'उम्मे बलद' कहलाती है। (2) 


उम्मे वलद, जिसका आक़ा फ़ौत हो जाये, उसकी इद्दत में इख़ितलाफ़ है। कुछ के नज़दीक उसकी इद्दत | 
तीन हैज़ और कुछ के नज़दीक एक हैज़ है। लेकिन जिनके नज़दीक ये रिवायत सही है, उनके नज़दीक 
इसकी इद्दत भी 4 महीने 0 दिन ही है। वललाहू आलम! 


बाब : 49 
तीन तलाक़ वाली से उसका 
पहला ख़ाविन्द दोबारा निकाह 


अर 


(६2॥६ 5४५३5 ,८४॥ ५.५ 


नहीं कर सकता जब तक कि 
वह औरत किसी ओर से 
निकाह न करे 


नी 
# का [(& के 
४2 < & 55 ((-+ 


(2309) हज़रत आयशा (#) ने कहा कि. .& ६,७८७ ४ ७५४ 555 ७७ 
(80. गया कि एक रद दि 

अपनी बीवी दो तलाक़ दे दो थावी तीन... "री 96 फहए| 8 परम 
तलाक़ें। फिर उस औरत ने किसी और शख्स 4४ /> 50 ०५८८ 0:£- <४७ ,४22५ 
से निकाह कर लिया, वह उस पर दाख़िल ४ - 3 दा ४; ६ "७३ ७५ 
हूआ मगर हमबिस्तरी से पहले ही उसको ४ ४572: का की 
तलाक़ दे दी, तो क्या ये पहले शौहर के लिए. 54 ४४ “हे ४2४ 2४: 
हलाल है? कहती हैं कि नबी ७७) ने. ४४४ ५०४४ (०5 3५% 3 (5 ५४४ 
फ़रमाया: 'ये औरत पहले के लिए हलाल ० ...ै ०.५ «0॥| /> <.5 05 3.७ 
नहीं यहाँ तक कि (औरत) किसी दूसरे 82 

(मर्द) की मिठास चख ले और वह मर्द उस 27 उंक ## 2३४ हर्ष 3 
(ओरत) की मिठास चख ले।' - " (६६५८८ 3५-५5 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3436. 

फ़वाइद व मसाइल : () सूरह बक़र: में आयत: 228 और माबाद में तलाक़ के अहकाम बयान 
हुए हैं। आयत: 230 में है कि 'फिर अगर (तीसरी बार) तलाक़ दी तो अब वह उसके लिए हलाल नहीं 
है जब तक कि किसी और ख़ाविन्द से निकाह न कर ले, फिर अगर वह तलाक़ दे तो उन दोनों पर कोई 


गुनाह नहीं कि फिर बाहम मिल जायें बशर्ते कि उन्हें यक्रीन हो कि वह दोनों अल्लाह की हुदूद को 
कायम रखेंगे।' (2) ये रिवायत कुछ मुहक्निक़ीन के नज़दीक स़हीह है। इसलिए कि इसमें बयान करदा 
बात स़ही रिवायत में भी बयान हूई है। इससे मालूम हूआ कि दूसरी जगह महज़ निकाह कर लेना ही 
काफ़ी नहीं है बल्कि दूसरे ख़ाविन्द से उसका ज़न व शौहर वाला ताल्लूक़ क़ायम होना भी ज़रूरी है। 
अगर इस ताललूके ज़ोजीयत के बगैर ही दूसरा ख़ाविन्द तलाक दे देगा तो ये औरत अपने पहले 
ख़ाविन्द के लिए हलाल नहीं होगी। इसी तरह जो लोग चंद रोज़ के लिए इस नियत से निकाह करते हैं 
ताकि वह औरत पहले ख़ाविन्द के लिए हलाल हो जाये तो ये मशरूत निकाह, निकाह नहीं बल्कि 
बदकारी है। इस बिना पर हलाला के नाम से महज़ रस्मी अक़द कर लेना और इसी तरह आरज़ी तौर पर 
औरत को किसी मर्द के हवाले कर देना ताकि औरत पहले शौहर के लिए हलाल हो जाये, हराम है। 
ऐसा निकाह स़हीह है न रूजू इस गर्ज़ से निकाह करने वाले के लिए एक बहुत बुरी मिस्नाल दी गई है कि 
ऐसा तो गोया 'मांगे का सांड' है। (सुनन इंब्ने माजा, हदीस: 936) 


बाब : 50 


ज़िना की बुराई का बयान 


(230) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(#) कहते हैं कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आपने 
फ़रमाया: 'ये कि तू अल्लाह के साथ उसका 
शरीक बनाये हालांकि उसने तुझे पेदा किया 
है।' कहते हैं : मेंने कहा: फिर कौनसा? आपने 
फ़रमाया: 'ये कि तू अपने बच्चे को इस डर से 
क़त्ल कर दे कि वह तेरे साथ मिल कर 
खायेगा' कहते हैं: (मेंने कहा) फिर कोन सा? 
आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अपने हमसाये की 
बीवी से बदकारी करे।' कहते हैं कि अल्लाह 
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अज्ज़ व जल्‍ल ने ससूलुल्लाह (७४) के 
फ़रमान की तम्नदीक़ में ये आयत नाज़िल 
फ़रमाई (बलल्‍लज़ीना ला यदऊना मखल्लाहि 
इलाहन आख़र व ला यक़्तुलूना नफ़्सल्लती 
हर॑मल्लाहु इलला बिल हक्कि व ला यज़्नून) - 
“(रहमान के बंदे वही हें) जो अल्लाह के 
साथ किसी ओर को नहीं पुकारते और न 
अल्लाह की हराम करदा किसी जान को क़त्ल 
करते हैं मगर हक़ के साथ ओऔर न बदकारी 
करते हैं।' 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 600, व मुस्लिम: 86. 


3४६४ 35 # ४) 4४ & ४४++-५ ३ 
5४६४ 33 $#५ ॥| 40 ८४ | (६६ 
4०) [ 


फ़वाइद व मसाइल : सूरह अल इस्राअ में है: 'ज़िना के क़रीब भी न जाओ। बिलाशुब्हा ये बेहयाई 
का काम है और बहुत बुरा रास्ता है।' (बनी इस्राईल: 32) लफ़्ज़ 'तुज़ानी' में साज़ बाज़ और रज़ामंदी 
का मफ़हूम पाया जाता है। जब॑ रज़ामंदी से इस अमल की बुराई और बेहयाई साबित है तो जन्न व 
इकराह से ये काम और भी ज़्यादा बदतरीन होगा। शादी शुदा के लिए इसकी हद, रज्म (संगसारी) और 
गैर शादीशुदा के लिए सौ दुरे और एक साल के लिए देश निकाला (जला वतन) है। 


(237) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से 
रिवायत है कि मुसैका एक अन्‍न्सारी की 
लौण्डी थी, वह आई और कहा: मेरा मालिक 
मुझे बदकारी के लिए मजबूर करता है। 
चूनांचे इस सिलसिले में ये आयत उतरी: (व 
ला तुक्रिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ाइ) 
'ओर अपनी लोण्डियों को बदकारी के लिए 
मजबूर मत करो।' 


 (234) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा 
हदीस: 365 
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(232) मुअतमिर अपने वालिद (सुलेमान “८६५ ७४६६ ३७८ :5 «॥ 55८ (४४6५ 


| लिल्न० 


& &/ 40 55 #/#५ ५ ) 3४ &+ 


हि मे अं व ०5 रण | कट 5.४६ £ ५» :5| 


तेमी) से बयान करते हैं कि आयते करीमा 
(व मय युव्रिह हुन्‍ना फ़डन्नललाहा मिम्‌ 
बअदि इकराहि हिन्ना ग़फुरूरहीम) की 


तफ़्सीर में सईद बिन अबुल हसन कहते हैं - >०४०॥ 5३ १५४ >++ | 
कि अल्लाह तआला “मजबूर करदा 

लौण्डियों के लिए ग़फ़्रूर॑हीम है।' 

(232) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तारीख़ इब्ने 

मईन, हदीस: 3600. 


फ़ायदा : ये एक ताबेई का क़ौल है। अब्दुल्लाह बिन उबय मुनाफ़िक़ों के सरदार के पास कई 
लौण्डियाँ थीं। उनमें से एक का नाम मुसैका था। वह उनसे बदकारी कराके आमदनी हासिल करता था। 
उन लोण्डियों ने इस्लाम क़बूल कर लिया तो इस अमले शनी से इन्कार करने लगीं मगर बह उन पर 
जब्र करता था। तो इस सिलसिले में ये आयत नाज़िल हूई। यानी ज़िना वैसे ही इन्तेहाई कबीह और 
बेहयाई का काम है तो इस काम के लिए किसी को मजबूर करना और भी बुरा है। अलबत्ता जिस पर 
ज़बरदस्ती की गई हो उसके लिए अल्लाह तआला की तरफ़ से मुआफ़ी है मगर जब्र करने वाला अपने 
आपको केसे बचा सकेगा? 
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रोज़ों की अहमियत व फ़ज़ीलत और अहकाम व मसाइल 
९५ स्ौम या सियाम (मस्दर) के लुगवी मानी इम्साक, यानी किसी चीज़ से रूंकने के हैं। और शरई 
: इस्तेलाह में ये अल्लाह तआला की एक इबादत है जिसमें एक मुसलमान अल्लाह तज़ाला के हुक्म 
से तमाम मुफ्तेरात (रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों, जैसे खाना, पीना और बीवी से मुबाशरत करना) से 
तुलूओ फ़ज़ से गुरूबे आफ़ताब तक रूका रहता है, ये सारी चीज़ें अगरचे हलाल हैं, लेकिन रोज़े की 
हालत में ये चीज़ें ममनूअ हैं। इसलिए अल्लाह तआला की रज़ा के लिए अल्लाह तआला के हुक्म 
पर फज् से लेकर सूरज गुरूब होने तक, इन तमाम चीज़ों से बचकर रहने का नाम रोज़ा है। 
९ मक़सद: रोज़ा रखने का मक़स़द हुसूले तक़वा है जैसा कि (लखल्लकुम तत्तकून) ताकि तुम 
मुत्तक़ी बन जाओ।' से साबित होता है। गोया अल्लाह तआला के अहकाम के लिए हमेशा तैयार 
रहने और मनहियात से बाज़ रहने की ये एक अमली तर्बियत है। 


९; अहमियत ब फ़रज़ियत: रोज़ा, इस्लाम के अरकाने ख़म्सा में से एक अहम रूक्‍न है। कुर्जान 
मजीद में है; 'ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ क़रार दिया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों 
पर फ़र्ज़ था।' हदीस में है: 'इस्लाम की बुनियादें पाँच हैं: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के 
सिवा कोई माबूदे बरहक़ नहीं और मुहम्मद (७) अल्लाह के रसूल हैं। नमाज़ क़ायम करना, ज़कात 
अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना।' (सही बुख़ारी, हदीस: 8, व 
मुस्लिम: 6) सूरह बक़र: में आयत: 83 से 87 तक रोज़ों की फरज़ीयत और दीगर मसाइल 
बयान किये गये हैं। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की बाबत नबी-ए-अकरम (६४. ने फ़रमाया: 
“जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, ईमान की हालत में और स़वाब की नियत से तो उसके गुज़िश्ता गुनाह 
माफ़ हो जाते हैं।' (सही बुख़ारी, हदीस: 90) एक और हदीस़ में रसूलुल्लाह($६) ने फ़रमाया: 
'पाँच नमाज़ें, जुमा दूसरे जुमो तक और रमज़ान दूसरे रमज़ान तक, उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा हैं जो 
इनके दरम्यान हों, बशर्तेकि कबीरा गुनाहों से परहेज़ किया जाये।' (सही मुस्लिम: 233) हज़रत 
अबू हुरैरह (७) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&४.) ने फ़माया: 'जब रमज़ान आता है तो जन्नत 
के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और एक रिवायत में आता है कि आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते 


हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं और श्यातीन क़ैद कर दिये जाते हैं। (सही बुख़ारी 
हदीस: 899, हदीस: 3277) रोज़े के अज़ की बाबत नबी-ए-अकरम (&9. ने फ़रमाया 
“आदमी के हर अमल का स़वाब दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक बढ़ाकर दिया जाता है लेकिन 
रोज़े के अज़ व स़वाब की बाबत अल्लाह तखला फ़रमाता है कि ये मेरे लिए है और मैं ही इसकी 
जज़ा दूंगा क्योंकि रोज़ेदार ने अपनी सारी ख़वाहिशात और खाना पीना सिर्फ मेरी ख़ातिर छोड़ा है। 
: मज़ीद आपने फ़रमाया रोजेदार के मुँह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की ख़ूशबू से भी ज्यादा 
पसन्द है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 904) फर्ज़ रोज़ों के लिए रात को तुलूओ फ़ज् से पहले रोज़े की 
नियत करना ज़रूरी है जेसा कि नबी ए करीम (&9.) का फ़रमान है: 'जिसने फ़ज्न से पहले रात को 
रोज़े की नियत न की उसका रोज़ा नहीं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2454) रमज़ानुल मुबारक में 
रात को हर मुसलमान की नियत होती है कि उसने सुबह रोज़ा रखना है, रात को तरावीह (क़यामुल 
लेल) का एहतिमाम करता है और सहरी वगैरह का इन्तेज़ाम भी करता है इस ऐतबार से नियत तो 
बहरहाल होती ही है क्योंकि नियत का महल दिल है न कि ज़बान। यही वजह है कि रोज़ा रखने की 
नियत के कोई अल्फाज़ नबी-ए-करीम (&8- से साबित नहीं है और ये जो आम कैलेण्डरों में 
अल्फ़ाज़ लिखे होते हैं: इसकी कोई सनद नहीं है, बिल्कुल बेअस़ल है। ये दुआ मानी और मफ़हूम 
के ऐतबार से भी दुरूस्त नहीं है। 
९ रोज़े का वक़्त तुलूओ फज् से गुरूबे शम्स तक है। सुबह सादिक़ से पहले सहरी खा ली जाये और 
फिर सूरज गुरूब होने तक तमाम मुफ्तिरात से इज्तेनाब किया जाये। कुछ लोगों का ख़याल है कि 
सहरी खाना ज़रूरी नहीं ओर वह रात ही को खा पीकर सो जाते हैं या आधी रात को खा लेते हैं ये 
दोनों ही बातें सुन्नते रसूल से साबित नहीं हैं। रसूलुल्लाह (&).) का फरमान है: 'हमारे और अहले 
किताब के रोज़े के दरम्यान फ़र्क करने वाली चीज़ सहरी का खाना है।' (सही मुस्लिम) इस हदीस़ से 
मालूम हूआ कि अहले किताब सहरी नहीं खाते और मुसलमान सहरी खाकर रोज़ा रखते हैं। इसलिए 
सहरी ज़रूर खानी चाहिए, चाहे एक दो लुक़्मे ही क्‍यों न हों इसमें बरकत भी है और जिस्मानी 
कुव्वत का ज़रिया भी और ये दोनों चीज़ें रोज़ा निभाने के लिए ज़रूरी हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह (&9.) 
का मामूल ये था कि सहरी फ़ज्न से थोड़ी देर पहले यानी बिल्कुल आख़री वक़्त में खाया करते थे। 
लिहाज़ा हमें भी इसी तरीक़े नबवी को अपनाना चाहिए यक़ीनन हमारे लिए इसमें बड़े फायदे हैं। 
अल्लाह तञआला हमारी सिराते मुस्तक़ीम (सीधी राह) की तरफ़ रहनुमाई फ़रमाये। आमीन! 


२ हर मुसलमान पर वाजिब है कि वह अपने रोज़े को उन अकवाल व आमाल से बचाये जिन्हें 


अल्लाह ताला ने हराम क़रार दिया है, क्योंकि रोज़े से मक़सूद ये है कि अल्लाह तआला की 
इताअत और बंदगी की जाये, उसकी मुहर्रमात की तअज़ीम बजा लाई जाये, नफ़्स के ख़िलाफ़ 
जिहाद किया जाये और अल्लाह ताला की इताअत के मुकाबले में इस नफ़्स की ख़वाहिश की 


मुख़ालिफ़त की जाये, अल्लाह तआला ने जिन बातों को हराम क़रार दिया है उन पर स़ब्र का नफ़्स 
को आदी बनाया जाये क्योंकि रोज़े से महज़ ये मक़्सूद नहीं है कि खाना पीना और दीगर मुफ्तिरात 
को तर्क कर दिया जाये यही वजह है कि रसूलुल्लाह (&9.) ने फरमाया: 'रोज़ा ढाल है जब तुममें से 
किसी ने रोज़ा रखा हो तो वह न फ़हश बातें करे और न शौर व गोगा करे, अगर उसे कोई गाली दे या 
लड़ाई झगड़ा करे तो उससे कह दे कि मैं रोजेदार हूं। (सही बुख़ारी, हदीस: 904) इसी तरह 
आप (४9) से ये भी मरवी है कि जो शख्स झूठी बात, इसके मुताबिक़ अमल और जिहालत को 
तर्क न करे तो अल्लाह तआला को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि वह अपना खाना पीना तर्क 
करे। (सही बुख़ारी, हदीस: 903) ऊपर दी गई और दीगर नुसूस से ये मालूम हूआ कि रोज़ेदार पर 
वाजिब है कि वह हर उस चीज़ से इज्तेत्ताब करे जिसे अल्लाह ताला ने उस पर वाजिब क़रार दिया 
है क्योंकि इसी अमल ही से मगफ़िरत, जहन्नम से आज़ादी और स्रियाम व क़याम की क़बूलियत 
की उम्मीद की जा सकेगी। (रोज़ा से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल के लिए देखिए किताब 
रमज़ानुल मुबारक' फ़ज़ाइल, फ़वाइद व समरात, अज़ हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़:ः मतबूआ 
दारूस्सलाम) 


नी फरपिए 


बाबर : ] 
रेज़ों के फ़र्ज़ होने की इब्तेदा 
का बयान 


(233) आयते करीमा (या अय्युहल्लज़ीना 
आमनू कुतिबा अलेकुमुस्सियामु कमा कुतिबा 
अलल लज़ीना मिन क़ब्लेकुम) 'ऐ ईमान 
वालो! तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है 
जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया 
था।' की तफ़्सीर में हज़रत इब्ने अब्बास (+&) 
से मरवी है कि नबी (&/- के दौर में लोग जब 
इशा की नमाज़ पढ़ लेते तो उन पर खाना, 
पीना ओर बीवियाँ हराम हो जाती थीं ओर वह 
अगली शाम तक के लिए रोज़ेदार हो जाते थे। 
फिर (ऐसे हूआ कि) एक आदमी अपने नफ़्स 
की ख़यानत कर बैठा, यानी उसने अपनी बीवी 
से हमबिस्तरी कर ली जबकि वह इशा की 
नमाज़ पढ़ चुका था, ओर (सेर होकर) खाना 
भी नहीं खाया था, तो अल्लाह तआला ने 
चाहा कि इस अमल में बाक़ी लोगों के लिए 
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आसानी, रूख़्स़त ओर नफ़ा पेदा फ़रमा दे, तो 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया (अलिमल्लाहु 
अन्नकुम कुन्तुम तख़तानून अन्फुसकुम ...) 
“अल्लाह तआला ख़ूब जानता है कि तुम 
अपने नफ़्सों के साथ ख़यानत करते हो।' 
चूनांचे ये फ़रमान इसी सिलसिले में हे जिसके 
ज़रियि से अल्लाह तआला ने लोगों को नफ़ा 
दिया है और उनके लिए रूख़्सत ओर आसानी 
फ़रमा दी हे। 


(2343) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/207 
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फ़ायदा : इस हदीस की रू से पहले ये मसला था कि इशा की नमाज़ के बाद खाना पीना और बीवी से 
मुबाशरत करना ममनूअ था, लेकिन एक सहाबी से इशा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद ये कोताही हो गई 
कि वह बीवी के साथ हमबिस्तरी कर बैठा तो उसके बाद अल्लाह तआला ने रूछ्स़त इनायत फरमा 
दी। (मज़ीद तफ़्सील अगली हदीस के फ़वाइद में देखिये) 


(234) हज़रत बराअ (.%) बयान करते हैं 
कि आदमी जब रोज़ा रखना चाहता ओर सो 
जाता तो फिर बह अगली शाम तक कुछ न खा 
सकता था। हज़रत प्लिर्मा बिन क़ेस अन्स़ारी 
(:+&) अपनी ज़ोजा के पास आये जबकि 
उन्होंने रोज़ा रखा हूआ था और उससे कहा: 
क्या तेरे पास (खाने की) कोई चीज़ हे? उसने 
कहा: नहीं मगर में जाती हूं और आपके लिए 
कुछ तलाश कर लाती हूं। वह चली गई और 
इस बीच में सिरमा की आँख लग गई। जब 
वह आई (और उनको सोते हुए पाया) तो 
कहने लगी। अफ़सोस आपके ख़सारे पर! 
चूनांचे दोपहर न हुईं कि उन्हें गशी आ गई, 
और वह दिन को अपनी ज़मीन में काम किया 
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करते थे। तो नबी 0 को ये वाक़िआ बताया 
गया, उसके बाद ये आयते करीमा नाज़िल 


हुई: (उहिल्ला लकुम लेलतस्सियामिरफ़्सु 


इला निसाइकुम) ... आपने (मिनल फ़ज्र) 
तक क्रिराअत की। 'रोज़े की रात में तुम्हारे 
लिए अपनी बीवियों से मुबाशरत हलाल की 
गई हे, बह तुम्हारा लिबास हैं और तु उनका 
लिबास हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम 
अपने नफ़्सों के साथ ख़यानत कर बेठते हो, 
सो उसने तुम पर रूजू फ़रमाया ओर तुम्हें माफ़ 
कर दिया है। तुम अब अपनी औरतों से 
मुबाशरत कर सकते हो और तलब करो वह 
जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़रर फ़रमाया है। 
और खाओ पीयो यहाँ तक कि फ़ज्न के वक़्त 
सुबह की सफ़ेद धारी स्याह धारी से जुदा नज़र 
आने लगे।' 

(234) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 95 
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तौज़ीह व फ़वाइद : (१) इस हदीस से पिछली हदीस के बरअक्स ये बात साबित होती है कि पहले 
मसला ये था कि सो जाने के बाद, रात को खाना पीना और बीवी से हमबिस्तरी करना मना था। 
शारेहीन ने इनके दरम्यान ये रास्ता निकाला है कि इन दोनों में से जो काम भी हो जाता था, उसके बाद 

अगली रात तक उसके लिए पिछला काम ममनूअ हो जाते थे। इसके बाद अल्लाह तज्ञाला ने गुरूबे _ 
शम्स से लेकर सुबह सादिक़ तक पिछले कामों की इजाज़त दे दी, जिससे मुसलमानों को बड़ी रूछ़सत 
ओर सहूलत हासिल हो गई। (2) इमाम अबू दाऊद इस अम्न के क़ायल हैं कि रमज़ान के रोज़े बराहे ._ 
रास्त फर्ज़ किये गये थे उनसे पहले आशूरह वगैरह के रोज़े फ़र्ज़ न थे। वल्‍लाहू आलम! 


आयते करीमा (व अलल 
लज़ीना यूतीक़ूनहू फिद्यतुन) 
के मन्सूख़ होने का बयान 


(235) हज़रत सलमा बिन अकवअ (+#) 
कहते हैं कि जब ये आयते करीमा नाज़िल 
हूई: “ओर जो रोज़ा रखने की ताक़त रखते हों 
वह एक मिस्कीन के खाने का फ़िदया दें।' 
तो हममें से जो चाहता रोज़ा छोड़ देता ओर 
फ़िद्या देना चाहता तो फ़िद्या दे दिया करता 
था यहाँ तक कि इसके बाद वाली आयत 
उतरी जिसने इस (रूख़्तत) को मन्सूख़ 
(खत्म) कर दिया। 

(235) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4507, व 
मुस्लिम: 45. 
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फ़ायदा : बाद वाली आयत से मुराद है: यानी जो इस महीने में हाज़िर हो, वह इसके रोज़े रखे।' (अलबक़र: 85) 


(236) इव्श्मा से मनक़ूल है कि हज़रत 
इब्ने अब्बास (+) आयते करीमा: (व 
अलल लज़ीना यूतीक़ूनहू फिद्यतुन तख़ामु 
मिस्कीन) के सिलसिले में फ़रमाते हैं कि जो 
कोई एक मिस्कीन का फ़िदया देना चाहता, दे 
देता था और उसका रोज़ा पूरा और कामिल 
समझा जाता था। फिर अल्लाह तझ्ाला ने 
फ़रमाया: (फमन ततव्वआ खेरन फहुवा 
ख़ेरूल लहू व अन तसूमु ख़ैरूल लकुम) 'जो 
ख़ूशी से भलाई करे (मिस्कीन को खाना 
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खिलाये) तो ये उसके लिए बेहतर है और रोज़ा 


रखना तुम्हारे लिए बेहतर हे।' और फ़रमाया: 
(फ़मन शहिदा मिव्कुमुश्शहरा फल्यसुम्हु व 
मन काना मरीज़न ओ अला सफरिन फड़्ह्तुम 
मिन अय्यामिन उख़र) 'जो शख़स इस महीने 
में हाज़िर हो तो उसे चाहिए कि इसके रोज़े 
रखे। और जो मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वह 
दूसरे दिनों में इनकी गिनती पूरी करे।' 


(236) तख़रीज : (सनद हसन) 


बाब : 3 


ऊपर दी गई आयत बड़े बूढ़े 
हामला के हक़ में साबित है 


(237) इक्रिमा ने बयान किया कि हज़रत 
इंब्ने अब्बास (:&) फ़रमाते हें: आयते 
करीमा: (व अलल लज़ीना. यूत्रीक़ूना 
फिदयतुन तआमु मिस्कीन) हामला ओर दूध 
पिलाने वाली के हक़ में मुहकम है। (मन्सूख 
नहीं है) 

(237) तख़रीज : (सनद सही) 

(238) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 


मरवी हे कि आयते करीमा: (व अलल 


लज़ीना यूतीक़ूना फिदयतुन॒ तआमु 


मिस्कीन) की तफ़्सीर में उन्होंने कहा कि _ 


बड़ी उमर के बूढ़े मर्द और औरत के लिए 
रूख़्सत हे कि बावजूद रोज़े की ताक़त के 
रोज़ा छोड़ सकते हैं। वह हर दिन के बदले 
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एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करें। . ६४८०; ०४ ४६<॥ ०४.४ ७४; 
इस तरह हामला ओर दूध पिलाने वाली 2! 

औरतों को जब अन्देशा हो। (तो वह भी... टडट जन जल रे डी ऑफ 
इफ़्तार कर सकती हैं) ु + फट ध 45 | >> ४७ - ६७७ । )| 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: मक़द ये है कि जब , ६७४५ ७:५४ - ६०.१४ 
उन्हें अपने बच्चे के बारे में (बीमारी या कमज़ोरी क 
वगैरह का) अन्देशा हो तो इफ़्तार कर सकती हैं 

और उसके बदले खाना खिला दिया करें। 

(23१8) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/230. 

तोज़ीह व फ़वाइद : हज़रत इब्ने अब्बास (#) की ये रिवायत, जिस तरह यहां अबू दाऊद में आई है, 
शाज़ है, इसलिए हमारे फ़ाज़िल मुहक्लिक़ अश्शैख़ जुबेर अली ज़ई (रह.) ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। 
लेकिन हज़रत इब्ने अब्बास वगैरह की दीगर सही रिवायात से ये मसला साबित है जो इसमें बयान हूआ 
है। जिसका ख़ुलासा ये है कि पिछली आयत आम लोगों के हक़ में मन्सूख़ है और उन पर रोज़ा रखना 
फर्ज़ है। मगर कुछ बूढ़े जो रोज़ा रखने को तो रख लें मगर उसके अस़रात रोज़ा रखने के बाद मुतहम्मिल न 
हो सकते हों और उन्हें बहुत ज़्यादा मशक़त होती हो तो उनके लिए फ़िदया देकर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त 
है। और ऐसे ही हामला और दूध पिलाने वाली औरत का मसला है कि अगर उनके रोज़ा रखने से रहम 
में जेरे परवरिश या दूध पीते बच्चे की बाबत अन्देशा हो, तो उनके लिए भी फ़िदये की रूख़सत है। गोया 
ज्यादा बूढ़े मर्द व औरत को उनकी अपनी ज़ाती कमज़ोरी की बिना पर रूछ़स़त दी गई है और हामला व 
मुरज़िज्ा को रूछ्पत बच्चों की अन्देशे के पेशे नज़र दी गई है। ताहम हामला और मुरज़िख बाद में क़ज़ा 
दें या न दें? इसकी बाबत इख़ितलाफ़ है। एक राय तो ये है कि उनके लिए फ़िदया ही काफ़ी है, बाद में 
क़ज़ा नहीं। दूसरा मौक़िफ़ हाफ़िज़ इब्ने हज़्म का है जो उन्होंने अलमहल्ली' (मसला नम्बर 770) में 
बयान किया है। और वह ये है कि उन पर कज़ा है न फ़िदया। तीसरी राय ये है कि फिद्ये तआम के 
अलावा बाद में वह कज़ा भी दें। चौथी राय है कि वह मरीज़ के हुक्म में हैं, वह रोज़ा छोड़ दें, उन्हें फिद्या _ 
- देने की ज़रूरत नहीं, और बाद में कज़ा दें। फ़ज़ीलतुश्शैश्व मोलाना मुहम्मद अली (रह.) ने इसी राय को 
तर्जीह दी है। (इन्जा जुलहाजा शरह सुनन इब्ने माजा: 5/566) और सऊदी उलमा की भी यही राय है। 
(फ़तवा इस्लामिया उर्दू: 2/203-205) हज़रत इब्ने अब्बास की इस मौक़ूफ़ रिवायत की इस्नादी बहस 
के लिए देखिए (अरवा अलगलील, हदीस: 92) 


महीना उनन्‍्तीस दिन का 
भी होता है 


(239) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है... 4:६5 (65 ,.५ ८१ 3५१८ ७४५ 
रसूलुल्लाह (&8.) ने फ़रमाया: 'हम उम्मी 
उम्मत हैं, हप लिखना नहीं जानते और न | 
(दक़ीक़) हिसाब कर सकते हैं। (आपने दोनों. ५४ * 7 #१ ४ ०7 2८४८ ० कह: 
हाथों की दसों ऊंगलियाँ फैलाकर इशारे से. «०» «(| ० ५0 ०,2०५ ४७ ४0७ ८८ 
फ़रमाया) महीना ऐसे होता है ओर ऐसे होता है. . » « १ ८८5९ ६४६६ ७" ५. 
और ऐसे होता है। और तीसरी बार में... , 2३४ 

सुलेमान बिन हर्ब ने अपनी एक ऊंगली बंद. ४४72: पक अर 
कर ली। यानी उन्तीस दिन और तीस दिन। 2 बड खंड 3 रण 5५४: 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 93, व मुस्लिम: 080. 
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- 3४0०5 न । 
फ़वाइद व मसाइल : (१) (उम्मतुन उम्मिय्यतुन) उम्मी उम्मत' इस कलिमा की तौज़ीहात में से एक 
तौजीह ये है कि ये (उम्म) 'माँ' की तरफ़ मन्सूब है और मुराद हे ऐसे लोग जो इल्म व मारिफ़त के 
मसाइल में मादरी सिफात पर क़ायम हों जिसे हम 'इल्म से कोरे' से ताबीर कर सकते हैं। और अरब में 
तअल्लुम (पढ़ाई लिखाई का सिस्टम) इस्लाम की बरकत ही से आया है, इससे पहले उनमें ये फुनून 
गिनती के लोग जानते थे। इसीलिए इसका तर्जुमा 'अनपढ़' कर दिया जाता है। (2) क़मरी महीने कभी 
उन्‍्तीस दिन के होते हैं और कभी तीस दिन का अठाईस या इकतीस के नहीं हो सकते। (3) अबू दाऊद 
की इस रिवायत में इख़ितस़ार हे। दूसरी रिवायत में है कि दूसरी मर्तबा आपने दोनों हाथों की ऊंगलियों के 
साथ तीन मर्तबा इशारा किया। यानी महीना कभी 29 दिन का और कभी 30 दिन का होता है। 

(2320) हज़रत इब्ने उमर (&) का बयान ७४७ ,555७॥ 5॥5 ८३ 5५७४० ७५ 
है, रसूलुल्लाह (६8) ने फ़रमाया: “महीना है 
उन्तीस दिन का (भी) होता है। सो चाँद देखे 
बगैर न रोज़े शूरू करो ओर न देखे बगैर ख़त्म हा 
करो। अगर बादल के बाइस़ नज़र न आये तो. > ७४ 3४ 334५ &४ :+-० " «५५ 


| ७ परेएं 4  -आा ४५७ 3५५ 
5 हु रे 5 22०५ 0 
“०० «00 ० 40४ ०,०; ४७ ०७ ८ 


इस महीने के तीस दिन का अन्दाज़ा लगा 
लो।' चूनांचे जब शाबान की उन्तीस तारीख़ 
होती तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के लिए 
' चाँद देखा जाता। अगर नज़र आ जाता तो 
बेहतर और अगर दिखाई न देता और नज़र न 
आने में कोई बादल या गुबार भी हायल न 
होता तो वह रोज़ा न रखते। लेकिन अगर 
फ़िज़ा में कोई बादल या गुबार हायल होता 
तो वह रोज़ा रख लेते। रावी ने बयान किया 
कि इब्ने उमर (.%) लोगों के साथ ही रोज़ा 
छोड़ते ओर हिसाब के दर पे न होते। 
(2320) तख़रीज : मुस्लिम: 08 


* ७५० ०३9४ (डे [92०० १५ ५१9 पड 
5७७ 0७ , " 5298 ४ 55 &20५ 
0२.3 (2 ०३% 35 |3| ही हो 


202 ही ८ 5७535 “5 (०5० 
. पथ्टय 4 &५ ॥5 ६॥ 


फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (#) बादल ओर गुबार वगैरह जैसी रूकावट के बाइस चाँद नज़र न आने पर 
रोज़ा रख लिया करते थे मुमकिन है कि अगला दिन रमज़ान का हो। और वह इसको शक का दिन न समझते 
थे। वह शिद्दते एहतियात के तहत ऐसा करते और इसमें वह मुन्फ़रिद भी हैं, इसलिए राजेह यही है कि अन्न या 
गुबार के बाइस़ चाँद नज़र न आये तो शाबान के तीस दिन पूरे किये जायेंगे। उस दिन का रोज़ा 'शक' का 
रोज़ा होगा जो कि ममनूअ है। अल्लामा अल्बानी (रह.) ने हजरत इब्ने उमर का ये अमल ज़ईफ़ लिखा है। 


(232) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज्ीज़ ने 
अहले बस़रह की तरफ़ लिखा कि हमें 
रसूलुल्लाह(%#) से ये हदीस़ पहुँची है जेसे 
कि पिछली हदीस़ इब्ने उमर(:#) की हदीस़ 
है। इसमें ये इज़ाफ़ा है: 'बेहतरीन अन्दाज़ा ये 
है कि अगर हमने शाबान का चाँद फुलां 
फुलां दिन देखा तो रोज़ा इन्शाअल्लाह फ़लां 
दिन का होगा मगर ये कि लोग इससे पहले 
ही चाँद देख लें।' 

(232) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
4/205, हदीस: 2320 में देखें। 


हल अ9.  /॥09 
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फ़ायदा : असल ऐतबार और अहमियत चाँद देखने की है, महज हिसाब की नहीं। 


(2322) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(#) से रिवायत है, उन्होंने कहा: हमने कम पे 


री हू 
9 ४ + ८“ &| ८ 9 हे जम श [६ दा 
>+ «*-४॥ | हर #ज5 22 की ००७ 
डे रट/ (ड़ एा आरा «2 पट जप 


क 3248 ७६ उछड +£ ०५०2 ०4 («४ 


नबी (६!) के साथ (स्मज़ान में) उन्‍्तीस 2. (कस 
उन्तीस रोज़े बहुत ज़्यादा रखे हैं और तीस... ५ हर ५ 77 2 ४2४४ 


तीस कम। 3० बम १ बन दी & ४० ५० 
तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 689. ८7825 622 ७५ 8 ६.3८; ७.2८ 


फ़वाइद व मसाइल-: () उन्तीस रोज़े मजमूई लिहाज़ से अज्र में तीस ही की तरह होते हैं, क्योंकि 
इस अमल की बुनियाद इछ़लास़ और इताअत पर है। (2) (मिम्मा सुम्ना) में 'मा' मौसूला या मस्दरिया 
है। (औनुल माबूद) 

(2 बह 3 8 88. बिन अबी हा 4 5 ७४ <# ॥ 4६:2 ७8७ 
अपने वालिद से, वह रसूलुल्लाह (६४०) थे डी, 20 ६५] 4७ (55 
बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: ईद के. ४ 2260 आय तह है हे 
दोनों महीने यानी रमज़ान और ज़ुलहिज्जा “४ न हु | लर्डा + 5>५ (४ 
कम् नहीं होते हैं।' ५८ ॥ ;० (5 ०४ (५.५ २०५ 
(2323) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस:92, व... 2827 

मुस्लिम: 089. 2४७७७ 

तौज़ीह : इस हदीस की शरह में कई अक़वाल हैं। अफ़ादाते हाफ़िज़ इब्ने क्श्यिम (रह. ) का हासिल दर्ज 

जेल है। () ये दोनों महीने एक ही साल में उनन्‍्तीस उन्तीस दिन के नहीं होते। इमाम अहमद की राय भी 

यही है। (2) ये बात तग़लीबी है यानी बिलउमूम नुक़्स़ (कमी) में जमा नहीं होते। अगर कभी हो भी 

जायें तो वह शाज़ है। (3) उलमा की एक जमाअत का ख्याल है कि नबी (&0.) का ये फ़रमान उसी 

साल के लिए था। (4) ये दोनों महीने अज्ज व सवाब में कम नहीं होते ख़्वाह गिनती में उन्‍्तीस दिन ही के 

हों। अल्लाह के यहां अज्र व स़वाब पूरा होता है। (5) इस क़ोल से मुराद अशरह ज़िलहिज्जा के 

फ़ज़ीलत का बयान है कि इन दिनों के आमाल का सवाब रमजान के बराबर होता है। अलबत्ता इन दोनों 

में तक़ाबुली (कमि्प्रिजन के) तौर पर यूँ कहा जाता है कि आख़री अशरह समज़ान ओर अव्वल अशरह 

जुलहिज्जा में अशरह रमज़ान की रातों को फ़ज़ीलत है क्योंकि इनमें लेलतुल क़द्र है। और नबी($६) इन 

रातों में इबादत का जो एहतमाम फ़रमाते थे दीगर जमाने में ऐसे न होता था। और दिनों के ऐतबार से 

अशरह ज़िलहिज्ज़ा के दिन अफ़ज़ल हैं क्योंकि हदीस में कुर्बानी वाले दिन को 'दिनों में सबसे बड़ा दिन' 

फ़रमाया गया है। और यौमे अरफ़ा की फ़ज़ीलत भी मालूम व मारूफ है। (6) चूंकि ये महीने और दिन 


अल्लाह के महबूब तरीन अय्याम हैं और इनमें किये जाने वाले आमाल बहुत मुबारक होते हैं। लिहाजा 
बतौर तर्गीब फ़रमाया गया है कि इनकी कमी बेशी का ख़याल मत करो बल्कि आमाले ख़ेर में मुसाबक़त 
की कोशिश करो। अज्ज व स़वाब में इन दोनों महीनों में कोई कमी नहीं होती। 


बाब : 5 
जब चाँद देखने में लोगों से 


गलती हो जाये 2009 2:8६]... 


(2324) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है. 3 - 5४५ (85 ,.5+ 58 455< 865७ 
(ये लम्बी हदीस़ का एक हिस्सा है) कि ,. हा अर 2.5 
नबी (89) ने फ़रमाया: 'ईदुल फ़ितर उसी दिन. ४ ट हर्ट जी हआमथ 
है जब तुम इफ़्तार करो और ईदुल अज़्हा उसी. 4४४ 4 (#-> हीं ऊँ ७52४ (हां 
दिन है जब तुम कुर्बानी करो। सारा मैदाने. 5,४०४ 58 477 थक बे 2६ 
अरफ़ात वक़ूफ़ की जगह है और सारा मिना 
जाए कुर्बानी है, मक्का के तमाम रास्ते 
कुर्बानी की जगह हैं और सारा मुज़दलफ़ा. #६७ 4७ द७४ (53 ## ०» 55 
वक़ूफ़ की जगह है।' : 
(2324) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनी: 
2/64, बेहक़ी, 3/37, इब्ने माजा, हदीस: 660. 
फ़ायदा : इज्तेहादी उमूर में ख़ता माफ़ है। ईद या हज के मौक़े पर चाँद नज़र न आया हो और लोग 
महीने के तीस दिन पूरे कर लें और बाद में पता चले कि चाँद तो उनन्‍्तीस का था तो उन पर रोज़े और 
वकूफ़े अरफ़ात व कुर्बानी का कोई ऐब नहीं। ऐसे ही अगर कई झूठे इकट्ठें होकर उन्‍्तीस ही को चाँद 
होने का मशहूर कर दें और मुसलमान उनके बहकावे में आकर इफ़्तार कर लें या वकूफ़े अरफ़ात व 
कुर्बानी हो जाये तो इसमें आम मुसलमानों पर कोई ऐब नहीं। हमारे इल्म में ये बात आई है कि कुछ बे 
दीनों ने तौबा करने के बाद इज़हार किया कि हम चंद लोग मिलकर चाँद होने का दावा कर देते थे, 
शहादतें और क़समें भी खा लेते थे और ईद करवा देते थे। अलअयाज़ बिल्लाह. ऐसी सूरत में कि 
'इजाला ना मुमकिन हो तो ख़ता माफ़ है। 


ने 20. बने मी 5५ हा 5 ७००५ 


“्ह 
तो ४5१ ः ह 
्श्टे कि ५ 
क्र 


जब मत्लअ अब्र आलूद हो 
(ओर चाँद नज़र न आ सके) 


(2325) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#&) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&#.) 
शाबान की तारीख़ों की इतनी केयर करते थे 
कि दूसरे महीनों में इतनी केयर न करते थे। 
फिर चाँद देख कर रमज़ान के रोज़े रखने शूरू 
करते अगर कभी (शाबान की उन्तीस तारीख़ 
को) मत्लअ अब्र आलूद होता,- तो तीस दिन 
पूरे करते और फिर रोज़े रखना शूरू करते। 


: (2325) तख़रीज : (सनद सही) इब्मे अब्दुलबर 


तम्हीद: 4/353, मुसनद अहमद: 6/49, सही इब्ने 
ख़ुजेमह, हदीस: 90, इब्ने हिब्बान, हदीस: 869, 
हाकिम: /423 


आओ 55% 23% 45% 5 55 67% 
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फ़ायदा : गैर यक़ीनी सूरत में रोज़ा रखना ठीक नहीं है। ये शक का दिन शुमार होगा, नीज़ इस्तेकबाल 


की नियत से रोज़ा नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये मना है। 


(2326) हज़रत हुज़ैफ़ा (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (80) ने फ़रमाया: “महीना शूरू 
होने से पहले रोज़े मत रखो यहाँ तक कि चाँद 
देख लो या (तीस की) गिनती पूरी कर लो, 
फिर रोज़े रखते जाओ यहाँ तक कि चाँद देख 
लो या (तीस की) गिनती पूरी कर लो।' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को 
सुफ़ियान वगैरह ने मन्सूर से, उन्होंने रिबई से, 
उन्होंने एक सहाबी से बयान किया है और इस सनद 


5 ४.» 35 ८७०॥ 5 45० ७४४७ 
हम मी 28 हिल थे हि 
485 ८ 2 97 १५ ४ मी 
" 2५७ ५०० «| ० 20 ४, 5 08 


थी 0.3 


(5535 ॥ ०१५) ॥ 7 & :३5)॥ ।,24& 
(535 ॥| ठ00॥ ॥5 & 2, £ «| 


हद 0 
०१2८५ 3९४५ ४9५) ॥] है ०5 ऐ; ध्जड्डी 


में (सहाबी के नाम) हुज़ैफ़ा की सराहत नहीं है। ह 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 228, इब्ने 
ख़ुज़ेमह, हदीस: 97, इब्ने हिब्बान, हदीस: 875. 


बाब : 7 
अगर रमज़ान की उन्तीस्वीं को 


अब्र हो (और चाँद दिखाई न 
दे) तो तीस रोज़े पूरे करो 


4००८ आ ० 20०६0 3: &24:2:7%6/-:2-05- ००२००: 4877 कर 
५२% कह का हू ३ (6):2॥:2: | £॥ “2752, हि कर 
22022: 4 टी दा +८ 0. 487 ] 


(5.५ री] (४) 4 (८ ०2. 30. 0०० 
५४७४ ४४ 3 डी पडा) ५ हि हा 
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(2327) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (&-> ने फ़रमाया: 
'प्रहीना (रमज़ान) शूरू होने से पहले एक दो 
दिन के रोज़े मत रखो (इस्तेक़बाली रोज़े मत 
रखो) मगर ये कि कोई शख़्स उस दिन का 
रोज़ा रखा करता हो। चाँद देखकर रोज़े शुरू 
करो, फिर रखते जाओ यहाँ तक कि 
(शब्बाल का) चाँद देख लो। अगर इसके 
दिखाई देने में कोई बादल (वगैरह) हायल हो 
तो तीस की गिनती पूरी कर लो ओर फिर रोज़े 
छोड़ दो। ओर महीना उनन्‍्तीस दिन का (भी) 
होता है।' 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस रिवायत को हातिम 
बिन अबी सगीरह, शौबा ओर हसन बिन साले ह नें 
सिमाक से इसी (पिछली) रिवायत के हम मानी 
बयान किया है मगर रोज़े मौक़ूफ़ कर दो' का 
जुमला उनकी रिवायत में नहीं है। 

अबू दाऊद ने कहा: 'हातिम बिन अबी सगीरह' का 


9] हर आए अन्न 


(नी 0) 2६ थ टी ग 9 522६) (६६६ 
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०३४८१ (४ ($ 40 # 0४ 
32225] 0 कं 8:76: 2 शो 
0 अीन४ा ९ ४ 25 3३ अर डे 

9 है| 

“कट 9 [>> 29 ४ ला ली रा ++> 

४४0. रा हट कि [आर मी । है] आज आह, 


40 (2९ ५23 है| ह्र्श् कक न्‍ा 
20७ . " ॥॥४ | " ।॥,६ ४ ७४८. 


नसब यूँ है: 'हातिम बिन मुस्लिम बिन अबी. $:%० .. -5 ००० ८४ ४७ #5 55 
सगीरह' और अबू सग़ीरह' हातिम का सौतेला ० प्र. 
बाप था। 4४ 35 १४०० ४5 
(2327) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 

688, नसाई, हंदीस़: 237 

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है लेकिन कुछ के नज़दीक सही है, क्योंकि ये बातें सही रिवायात में बयान 
हूई हैं। रमजान शूरू होने से एक दो दिन पहले अगर कोई क़ज़ा या नज़र का रोज़ा पूरा करना चाहता हो 
या उसकी आदत हो कि सोमवार और जुमेरात के रोज़े रखता हो तो रख सकता है, ये इस्तिक़बाली रोज़े 
शुमार न होंगे, क्योंकि ये उसके दायमी और मुसलसल अमल का हिस्सा है। 


बाब : 8 


इस्तिक़बाले रमज़ान का मस् ०६8४ 3 ५.५ ६8% 


(2328) हज़रत इमरान बिन हुसेन (&#&) से. 5४५ ७६७ ..०५८। ८2 .» ६४७ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (४0) ने एक शख़्स 
से पूछा: क्‍या तूने शाबान के आखिर में शा थे 
कोई रोज़ा रखा है?' उसने कहा: नहीं। आपने. ४ (रह ८ 'ई2/ैएी 2०१४४ एम 
फ़रमाया: 'जब (रमज़ान के) रोज़े पूरे कर # पतकी 90 35% ७ ५:०० 
लो तो एक दिन रोज़ा रख लेना।' (स्ाबित 2. 3७ ह (॥ 3,2.: 
या सईद जुरेरी दोनों से किसी) एक ने बयान वन पक 


फ्ः 3|:.0० मे ५ ५3०० ५ |] प्र 3 


किया कि दो दिन' 36. १७३ ९७ ,2० &४ ८५० $ " 
(2328) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 983, व... " ७४ #+# <;%| |$9 " ०७ . १ 
मुस्लिम: 64. ह हित जम 6“ अ हि 8. 


फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस पिछली हदीस से अलग दिख रही है जिसमें है कि 'रमज़ान शुरू 
होने से पहले एक दो दिन के रोज़े मत रखो।' मगर इनमें जमा की सूरत ये है कि ये रूछ्सत और ताकीद 
उस शख़स के लिए है जिसने किसी रोज़े की नज़र मानी हो या वह पहले से ख़ास दिन के रोजे रखने का 
आदी हो तो उसे चाहिए कि हस्बे मामूल अपने रोज़े रखे। मगर कोई अपनी साबिक़ा आदत या नज़र के 
बगेर बतौर नफ़ल के इस्तिक़बाली रोज़ा रखना चाहे तो इजाज़त नहीं है। (2) नबी($%६) ने जिस 
शख़्स को रमज़ान के बाद एक या दो रोज़े रखने की ताकीद फ़रमाई, वह शख्स महीने के आख़िर 


में रोजे रखा करता था, लेकिन उसने शाबान के आख़िर में इसलिए रोज़े छोड़ दिये थे कि ये कहीं 


इस्तेक़बाली रमज़ान के ज़ेल में न आ जायें जो ममनूअ हैं। (3) लफ़्ज़ (सरर) के मुछ्तलिफ मआनी 


नीचे की रिवायत के बाद मज़कूर हैं। 

(2329) अबू अज़हर मुगीरह बिन फ़रवह से 
रिवायत है कि हज़रत मुआविया (#) देरे 
मिसहल में लोगों को ख़ुत्बा देने के लिए खड़े 
हृए जो कि बाबे हिम्स के पास है। उन्होंने 
कहा: लोगो! हमने (शाबान का) चाँद फुलां 
फुलां दिन देखा था, मैं (चाँद होने से) पहले 
रोज़े शूरू कर रहा हूं, जो ऐसा करना चाहे कर 
ले। फिर मालिक बिन हुबेरा अस्सबई उनके 
सामने खड़ा हूआ ओर कहा: ऐ मुआविया! 
इस सिलसिले में आपने रसूलुल्लाह (६४. से 
कुछ सुना हे या ये आपकी अपनी राय है? 
कहा: मैंने रसूलुल्लाह (0 को फ़रमाते हूए 
सुना: 'महीने में रोज़े रखा करो और उसके 
आख़िर में भी।' (दूसरा तर्जुमा: रमज़ान के 
रोज़े रखो और उसके अव्वल में भी। यानी 
आख़री शाबान में) 

(2329) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 
79/384, हदीस: 904, व मुसनद अश्शामिय्यीन: 
१/45, हदीस: 795. 

(2330) जनाब अबू अप्र ओज़ाई बयान 
: करते हैं कि (सिरूँहु) के मानी 'महीना की 
शुरूआत' हैं। 

(2330) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, हदीस: 
4/2]]. 
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(2334) जनाब सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ # ७8४७ ,०॥ 2४ 55 ईर् ७४५ 
बयान करते हैं कि (सिरूहु) के मानी 'महीना 


3. न ना नर अं ना (७ 
हि हे. २! ८८ तन नए जन० 3७5 है| ६ >चनन्‍न»0 


का शुरू' हैं। 5 " 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: कुछ अहले लुगत... 335 # ४४ . ४34 8,» ४५४ - 353 
इसका तर्जुमा वस्त' और कई आख़री महीना' 352075 5205 % 4५% ०७: 
भी करते हैं। 


(233व) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 4/2] 

मल्हूज़ : इमाम ओज़ाई और इब्ने अब्दुल अज़ीज़ के अक़वाल शाज़ हैं। (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद) 
गोया सरर या सिर के मानी वस्त या आख़िर ही सही हैं ओर आख़री सबसे ज्यादा सही है। क्योंकि 
इसके मानी पोशीदगी के हैं। और चाँद महीने के आख़िर में एक या दो दिन गायब (पोशीदा) रहता है। 
इस ऐतबार से इसके मानी 'आख़िर' राजेह हैं । 


बाब : 9 
चाँद जब एक शहर (इलाक़े) 


में दूसरों से एक रात पहले नज़र 
आ जाये 


(2332) जनाब कुरैब कहते हैं कि (हज़रत. (65५ .].० 3 8 800 8 
इब्ने अब्बास (#) की वालिदा) उम्मुल हम हि 
फ़ज़ल बिन्ते हारिस (#) ने मुझे शाम में. ऋ// 7 2 ७ कं - री +! 
हज़रत मुआविया(#) के पास भेजा। चूनांचे 
मैं शाम आया और वहां उनका काम. 
मुकम्मल किया, और रमज़ान का चाँद नज़र. 4१४०८ _#] ८ २०,७५४ <४। (4४ ६| 
आ गया जबकि में अभी शाम ही में था। 
हमने जुमा की रात को चाँद देखा। फिर महीने 
के आख़िर में में मदीने वापस पहुँचा तो ४9७) ८95 «८0५ ७; 005० &:७ 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने मुझसे हाल ह॒ । 


(६७७ ८५४ ८८) ८5.45 ४७ .<5॥)५ 


: अहवाल पूछा और चाँद का ज़िक्र किया कि 
तुमने उसे कब देखा था? मैंने कहा: मैंने उसे 
जुमा की रात को देखा था? उन्होंने कहा: 
कया तुमने ख़ूद देखा था? मैंने कहा: हाँ, 
और दूसरे लोगों ने भी देखा था और फिर सब 
ने रोज़े रखे और मुआविया (&) ने भी रोज़ा 
रखा। उन्होंने कहा मगर हमने उसे हफ़्ते की 
रात को देखा था ओर हम रोज़े रखेंगे और पूरे 
तीस करेंगे (अपनी रूयत के मुताबिक़) या 
चाँद देख लें। मैंने कहा: क्या आप 
मुआविया (#) के चाँद देखने ओर रोज़े 
रखने पर किफ़ायत नहीं करेंगे? उन्होंने कहा: 
नहीं, नबी (६0. ने हमें ऐसे ही हुक्म दिया है। 

(2332) तख़रीज : (सनद सही) बैहकी: 4/27. 
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फ़ायदा : हज़रत इब्मे अब्बास (#) का मक़स़द ये है कि हर इलाक़े वालों के लिए उनकी अपनी रूयत का 
ऐतबार है। इमाम शाफेई (रह.) इसमें मज़ीद यूँ फरमाते हैं कि अगर मुख़तलिफ़ इलाक़ों का मत्लअ एक हो तो 
एक दूसरे की रूयत उनके लिए मोतबर होगी वरना नहीं। इमाम इब्ने तैमिया (रह.) का भी यही मज़हब है। 


(2333) हसन (बस़री) से मरवी हे कि एक 
शख़्स जो किसी शहर में हो और उसने 
सोमवार का रोज़ा रखा हो, फिर दो आदमी 
गवाही दें कि उन्होंने इतवार की रात (हफ़्ते 
की शाम) को चाँद देखा हे। तो हसन ने 
कहा: ये आदमी और उसके शहर वाले उस 
दिन का रोज़ा क़ज़ा न करें मगर ये की उन्हें 
बख़ूबी इल्म हो कि मुसलमानों के शहरों में 
से किसी शहर वालों ने इतवार का रोज़ा रखा 
है, तब ये उसकी क़ज़ा करें। 


७४७ | (४७ ३७० ८: «0 २८८ ४४.७ 
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(2333) तख़रीज : (सनद सही) अहकामुल कुर्आान, /276, मिन हदीसे अबी दाऊद. 
फ़ायदा : सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में हसन बस़री का ये असर नहीं है। 


शक के दिन का रोज़ा रखना 
मकरूह (हराम) हे 


%०329।% ५.५६ 0% 


8 


नी 


(2334) जनाब स्रिला बयान करते हैं कि हम 
हज़रत अम्मार (#) की ख़िदमत में हाज़िर थे 
और वह दिन मशकूक था (चाँद होने की 
ख़बर वाज़ेह न हूई थी) तो बकरी का गोश्त 
पेश किया गया। पस मजलिस में से कुछ लोग 
एक तरफ़ हो गये। हज़रत अम्मार (#) ने 
कहा: जिसने इस दिन का रोज़ा रखा है उसने 
अबू अलक़ासिम(%#) की नाफ़रमानी की है। 
(2334) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
686, नसाई, हदीस: 29, इब्ने माजा, हदीस: 645, 
बुख़ारी तालीक, हदीस: 906, हाकिम: /424. 
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फ़वाइद व मसाइल : () शक के दिन' से मुराद ये है कि न मालूम आज चाँद हूआ है या नहीं ? (2) 
इस रिवायत का मफहूम सही रिवायात से साबित है, इसीलिए कुछ हज़रात ने इस रिवायत को सही कहा है। 


बाब : 
जो कोई शाबान को रमज़ान के 


साथ मिला दे 


(2335) हज़रत अबू हुरेरह (+) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (&9- ने फ़रमाया: 'रमज़ान से 
एक दो दिन पहले रोज़े मत रखो मगर जो 
कोई शख़स़ किसी दिन का रोज़ा रखता रहा 
हो तो वह रख ले।' 
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(2335) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: ॥974, व. ४; ७.८: ७३० 5.5५ 8 ॥| ०2०४ 5 
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फ़ायदा : () शाबान को रमज़ान के साथ मिलाने का मफ़हूम ये है कि शाबान में रोज़े रखे यहाँ तक 
कि रमज़ान शूरू हो जाये। (2) शरीअत की हिकमत ये मालूम होती है कि इबादत और आदत में फर्क 
किया जाना चाहिए, इसलिए कि अगर किसी ने ये आदत बनाई हो कि वह सोमवार और ज़ुमेरात को 
मसनून रोज़े रखता हो या इत्तेफ़ाक़न कोई नज़र मान ली या कोई कज़ा का रोज़ा बाक़ी हो तो उसके लिए 
रूछ़सत है कि रमजान शुरू होने से एक दो दिन पहले रोज़ा रख ले। 
. (2336) उस्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे 435 2 % 78 5605 
सलमा(+#) नबी (&8) के मुताल्लिक़ बयान ८६ 2४)॥ ६9 5७ ६६ ७६५ , ४७ 
करती हैं कि आप साल में किसी महीने के पूरे... | 
रोज़े न रखते थे मगर शाबान में, कि उसे 
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रमज़ान के साथ मिला देते थे। कर ही 00 तक रल 
(2336) तख़रीज : (सनद सही) नसाई,.. /| ७७५६८ 2/॥ ७७ ४ ४४४ ४ | 
हदीस: 2355, मुसनद अहमद: 6/37. 50७७५ 44 -; 5५55 


तौज़ीह : हज़रत उम्मे सलमा (;&) का ये बयान बतौर जवाज़ का है। जिसका मतलब ज्यादा है। जैसा 
कि दीगर अहादीस़ में है कि नबी (&.) शाबान में कस़रत से रोज़े रखते थे। सही मुस्लिम में हज़रत 
आयशा (+# ) की रिवायत है। 


बाब : 2 


निःफ़ शाबान के बाद रोज़े &)83295 3... ६2% 
रखने की कराहत ई 


(2337) अब्बाद बिन कस्ीर मदीना आये. ,)॥। 20 ७४ ८ 5३ ४६6 ७४७ 
और जनाब अला बिन अब्दुरहमान की .. कर मल 

2) «8 ६2 १० ४-5 ०७ ४5०८ ८2 
मज्लिस में आ गये। पस अब्बाद ने अला का 
हाथ पकड़ कर उन्हें खड़ा कर दिया फिर ४0 १०८ -७७ £0॥ ४८ | ४५७ 
कहा: ऐ अल्लाह! ये शख़्स़ अपने बापसे. 5५ :.. 5८ < 5८ | $| दा) 2७ £ 


वह हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमाया: 'जब 
शाबान आधा गुज़र जाये तो रोज़ा न रखो।' 
फिर अला ने कहा: या अल्लाह! मेरे वालिद 
(अब्दुररहमान) ने मुझे हज़रत अबू हुरैरह(:&) 
से, उन्होंने नबी (&8.) से यही हदीस बयान 
की। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को 
सौरी, शिब्ल बिन अला, अबू उमैस और जुहैर 
बिन मुहम्मद भी अला से बयान करते हैं। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: अब्दुररहमान (बिन 
महदी) थे रिवायत बयान नहीं किया करते थे, मैंने 
इमाम अहमद से पूछा क्‍यों? तो उन्होंने कहा: 
क्योंकि उनके पास ये हदीस थी कि 'नबी (&>) 
शाबान को रमज़ान के साथ मिला देते थे।' और 
इस रिवायत में उसके ख़िलाफ़ मरवी है। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: मेरे नजदीक इसमें 
कोई मुख़ालिफत नहीं है। अला के अलावा इसे 
और कोई रिवायत नहीं करता और और वह भी 
अपने बाप से रिवायत करता है। 

(2337) तख़रीज : (सनद स़ही) तिरमिजी, हदीस़: 
738. 
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फ़ायदा : निसुफ़ शाबान के बाद रोज़ों की कराहत ऐसे लोगों के लिए है जो उन दिनों के रोज़ों के आदी 
न हों। अगर आदत हो तो रख लेने में हर्ज नहीं, नीज़ नहीं से मक़स़द ये है कि रमज़ान में कमज़ोरी का 


एहसास न हो। 


शव्वाल का चाँद देखने में दो 
आदमियों की शहादत होनी 
चाहिए 


(2338) हुसैन बिन हारिसि जदली ... क़ेस 
के क़बीला जदीला से हैं ... बयान करते हैं 
. कि अमीरे मक्का ने ख़ुत्बा दिया ओर कहा: 
रसूलुल्लाह (&9-) ने हमसे वादा लिया कि हम 
चाँद देखकर हज के अरकान अदा करें। 
अगर हम ख़ूद न देख सकें ओर दो आदिल 
गवाह गवाही दे दें तो हम उनकी गवाही पर 
हज कर लें। (अबू मालिक कहते हैं) मेंने 
हुसेन बिन हारिसि से पूछा: अमीरे मक्का 
कोन था? उसने कहा: मुझे मालूम नहीं। बाद 
में वह मुझे दोबारा मिला तो बताया कि वह 
(अमीर) हारिसि बिन हातिब थे, यानी 
मुहम्मद बिन हातिब के भाई। फिर अमीर ने 
कहा: बिलाशुब्हा तुममें वह शख़सीयत 
मौजूद हे जो अल्लाह ओर उसके रसूल (68) 
के मुताल्लिक़ मुझसे ज़्यादा बा' ख़बर है, इस 
बात की शहादत उसी ने रसूलुल्लाह (69. से 
दी है और. अपने हाथ से एक आदमी की 
तरफ़ इशारा किया। हुसेन ने बताया ... मैंने 
अपने पहलू में बेठे हूए एक शख़्स़ से पूछा: ये 
आदमी कौन है जिसकी तरफ़ अमीर ने 
इशारा किया है? तो उसने कहा: ये हज़रत 
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| । ०2.2 2 (रा 
अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) हैं ओर उसने 
सच कहा कि ये अल्लाह के मुताल्लिक़ 
उससे ज़्यादा जानते थे (अहकामे शरीअत) 
तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) ने 
कहा: रसूलुल्लाह(%६) ने हमें इसी बात का 
हुक्म दिया हे। 
(2338) तख़रीज : (सनद हसन) दारकुतनी: 
2/67, हदीस: 272. 
. (2339) रिबई बिन हिराश, अस्हाबे 
नबी (88) में से किसी से रिवायत करते हैं 
कि रमज़ान के आख़री दिन के मुताल्लिक़ 
लोगों का इख्तिलाफ़ हो गया। तो दो 
आराबी आये ओर उन्होंने नबी(%) के 
सामने अल्लाह की गवाही दी (क़समें 
उठाईं) कि उन्होंने कल शाम को चाँद देखा 
है। तो रसूलुल्लाह (68- ने लोगों को हुक्म 
दिया कि रोज़ा इफ़्तार कर लें। ओर ख़ल्फ़ 
बिन हिशाम की रिवायत में मज़ीद ये है कि 
आपने फ़रमाया: “अगले दिन सुबह को (ईद 
पढ़ने के लिए) ईदगाह जायें।' 
(2339) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/374, दारक़ुतनी: 2/69, हदीस: 282. 
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फ़ायदा : रमज़ानुल मुबारक का चाँद हो जाने का यक़ीन या तो शाबान के तीस दिन पूरे हो जाने पर है 
या लोगों की गवाही पर कि उन्होंने चाँद देखा है, छ्वाह कोई एक आदिल मुसलमान ही हो, जैसे कि 
अगले बाब की अहादीस़ में आ रहा है। इसी तरह इन्तेहाए रमज़ान के मौके पर भी। ताहम आम फ़क़ीह 
दो आदिल मुसलमानों की रूयत (देखने) को ज़रूरी समझते हैं जबकि अबू सौर, अबूबक्र बिन 
मुन्जिर, अहले ज़ाहिर और इमाम हसन की इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से एक रिवायत में एक 
मुसलमान की रूयत को भी हुज़्ज़त समझा गया है अल्लामा शौक़ानी की तरजीह भी यही मालूम होती 
है कि रोजे छोड़ने के मौक़े पर दो आदमियों की गवाही किसी मेअयारी दलील से साबित नहीं। माली 


---+-----.. « 


गिल्द3 9 26588 श्इ : £' 
- 000 %। अहकाम व मसाइल 
जा ए है 


मामलात ही ऐसे हैं जहां दो गवाह लाज़िम होते हैं। मगर रोज़ों के मुताल्लिक़ स़रीह हुक्म है कि चाँद 
देखकर रखो ओर चाँद देखकर इफ़्तार करो। और इबादात में ख़बरे वाहिद मोतबर होती है। 
(फिक्हुस्सुन्नह लिस्सय्यद साबिक बिमा यस्बुतुश्शहरू व नेलुल औतार बाब मा यस्बुतु बिहिस्सौम 
बलफित्र मिनश्शुहूर) नीज़ ईद का चाँद होने की ख़बर अगर देर से मिले और ईद के लिए जमा होना 
मुमकिन न हो तो अगले दिन ईद की नमाज़ पढ़ ली जाये। 


बाब : व4 


रमज़ान के चाँद में एक आदमी 
की गवाही भी काफ़ी है 


(2340) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 8४७ .०8॥ 3 6६ 58 45० ७६४७ 
करते हैं कि एक आराबी (गाँव का रहने 
वाला) नबी(%) की ख़िदमत में आया और ० ८ २४ जे दंड । धा 
कहा: मैंने चाँद देखा हे। हुसैन बिन अली ने. _«&# - '>चन्॑ण ४-७ (5 ५ ८-४ 
अपनी हदीस़ में सराहत करते हुए कहा कि. ३८ - «छा - 605 ४ - ही 
' मुराद है रमज़ान का चाँद। नबी (७) ने - | है 
फ़रमाया: क्या तू ला इलाह इल्लल्लाह की आल कं आर 
गवाही देता है? 'उसने कहा: हाँ। आपने पूछा;. #-७ बह «| (/० 5604 | &2 री &६ 
क्या तू गवाही देता है कि मुहम्मद अल्लाह है! हज थे 0 । 2 7 हित ।, 
के रसूल हैं, उसने कहा: हाँ आप (७) ने... किए. 
फ़रमाया: 'बिलाल! लोगों में ऐलान कर दो. [४ ४४ ँ । । 
कि सुबह रोज़ा रखें।' 8 46४" 0७ , ८४०७४ . "४0 )॥ 2 
2340) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: ५० ॥)४ :४॥६ " ॥॥ 2. [६22 
। बा हदीस: 25, गाज ।> हज किट कर है 20332 कक 
हदीस: 2238 में देखें। | "५५ ०,०८४ ..6॥ ७ 35 ४५५ 
(234) इक्रिमा बयान करते हैं कि सहाब-.. 5७५ ७६७ .].:५८८॥ ८8 » 3 
ए किराम (/) को एक बार रमज़ान के चाँद पे 
में शक हो गया। पस उन्होंने इरादा किया कि न 


है & १८६ प (६$ का (2५ पी है कि 
6 किए कि ० 2.» किए ०४ - ७५००) «०५ 4४५०७ 


क़याम करें और न रोज़ा रखें। तो हर॑ह की तरफ़ 
से एक आराबी आया। उसने गवाही दी कि 
उसने चाँद देखा हे। उसे रसूलुल्लाह (&४-) की 
ख़िदमत में पेश किया गया, आपने फ़रमाया: 
'क्या तू ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर 
रसूलुल्लाह की गवाही देता है?” 'उसने कहा: 
हाँ और शहादत दी कि उसने चाँद देखा हे। तब 
आप (&४-) ने बिलाल को हुक्म दिया कि 
लोगों में ऐलान कर दो कि रात को क़याम करें 
और (सुबह को) रोज़ा रखें। 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) फ़रमाते हैं कि इस हदीस 
को एक जमाअत ने बवास्ता सिमाक, इविरिमा से 
मुर्सल रिवायत किया है। ओर क़याम का ज़िक्र 
हम्माद बिन सलमा के अलावा किसी ने नहीं 
किया। । 

(234) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
26, हदीस: 2340 में देखें। 

(2342) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#&) 
का बयान है कि लोगों ने चाँद देखने की 
कोशिश की। पस मेंने रसूलुल्लाह (&9.) को 
ख़बर दी कि मेंने देख लिया है। 
आप (४0 ने रोज़ा रखा ओर लोगों को रोज़ा 
रखने का हुक्म फ़रमाया। 

(2342) तख़रीज : (सनद- स़ही) दारकुतनी 


2/56, दारमी, हदीस: 698, इब्ने हिब्बान, हदीस 
87॥, हाकिम: /423 


७ ४५ 3५०० ४१७ ७ (४५६ 


3 3 9१ 


४५४ ८० 5, 6७४ ५४, ५५ |, ५६ 
(ला 42 (2५ 0) डॉ) *| 4०६७ 
॥ 2॥ १ | 4६४४ " /& ॥.., ०७ «॥| 
कि ८8 ४ ८ 5० न 5 2 
०6॥ ७ 35७ 9५, 55 ०१३) ४5६ 
ड़ डी: 2 ७ ७.८ 55 5.5 | 
9 ४५०४५ ८० 3५. ८८ 4६५७ 
4: ८१ 5६4५ )| ७ 50 5.2 
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५ जज +-+ कि 3,००८ ७5५ 
हा । ५4८. ७॥५ ! है: ६ कैसी »| 


हि 3५ ा हे 4 ७५० ६४७ 8] 


(४००) “.< «| हि | हे का ७5 
, 4५०० (५) 5 40:०७ ८85 «| 


फ़ायदा : जब किसी मुसलमान पर कोई वाज़ेह जरह (कलंक) साबित न हो तो उसे आदिल शुमार 


की गवाही को काफ़ी समझते हैं। इस हदीस़ से भी इसकी ताईद होती है। मज़कूर दोनों हदीसें (2340- 
234) सनदन जईफ़ हैं। ताहम इस सही हदीस में भी यही बात बयान की गई है। 


बाब :; 5 


सहरी खाने की ताकीद 


(2343) हज़रत भग्र बिन अलआस़ (#) . ,>#5८॥ ८8 »0॥ 425 ७४७ .54:० ७5: 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&.) ने ; 0 
फ़रमाया: 'हमारे और अहले किताब के रोज़े. ४* “४ ०* 'टु० कह 97 ४५4 0 
में फ़क्र, सहरी के खाने का है। 32 3० >> 2 ५.2० ४ ०० | 
(2343) तख़रीज : मुस्लिम: 096. न 
५0 ,० ५0 ०.०; ०७ 0४ ,»«। 3 
पल 28 ५४ है || "४०७ 4४४ 
" #व2॥ ४ ७] (४ (०५ 


फ़ायदा : मुसलमान की ज़िन्दगी के तमाम उमूर ... इबादात व मामलात ...नियते सालेह पर मबनी 
होने चाहिए। रोज़े में सुबह का खाना महज़ इस फ़िक्र से नहीं खाना चाहिए कि सारा दिन भूख और 
प्यास बरदाश्त करनी है। बल्कि इस नियत से खाना चाहिए कि अल्लाह की इताअत और 
रसूलुल्लाह($%४) की सुन्‍नत है, नीज़ अहले किताब से इम्तियाज़ भी है। और यही शरह है उस मारूफ़ 
हदीस़ की यानी (इननमल आमालु बिन्निय्यात) नियते स़ालेहा व तय्यबा से अमल के अज् में बहुत 
इज़ाफ़ा हो जाता है। और शरीअत का अहम मुतालबा भी है कि मुसलमान मिल्ली तौर पर दूसरी 
उम्मतों से अपनी इबादात में भी अलग हों और आदात में भी। 


सहरी को ग़दाअ (यानी सुबह ८ हे 
का खाना) कहना जायज़ है ५0७०।८,०-८०॥ ४०८ ८४ ०५ 


(2344) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया (&). ६३७५ ७४ ,5७॥ ८5० 55 ,१६८ ७६/५ 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (७ ने मुझे 
रमज़ान में सही के लिए बुलाया और दे 
फ़रमाया: 'आओ! मुबारक खाना (गदाअ)._ १9 97 ४,७४४ 9 ५४० 97 ७-5 <* 


(> #० 2. ७5 (६६५५ |] (५ (६ न] 
"तट पा 428 नोट ५ 2४ पं 


! मई ४. (: ०0» (5 १. | ८ क्ड़ ई ण्ट 
खा लो। ०७ ६, >) ०५५४ ५ «१ 2 ० 
(2344) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीसः हि |! 38 2 
265, इब्ने हिब्बान, हदीस: 88 वगैरह, # 2 हे 4 धप्ल %गी ४५०४ कप 


जी ६& " ०७ 5५७८; (४ ,४० 
, " 252) ८।३४)॥ 
फ़ायदा : 'खाना' इन्सानी फ़ितरत का एक लाज़मा है मगर शरीअत की इत्तेबा में सहरी का खाना 
'मुबारक खाना होता है। चूंकि नबी (&/-) नातिक़े वही हैं, अपनी मरज़ी से कुछ नहीं कहते, इसलिए 
अगर किसी की तबीअत में सहरी के लिए चाहत न भी हो तो एक दो लुक्मे या खजूर या किसी जूस के 
चंद घूंट ज़रूर ले लेने चाहिए ताकि इस बरकत से हिस्सा मिल जाये। 
(2345) हज़रत अबू हुरैरह (७) बयान 8४५ ६8५] | >४ 5४ ++ ४४७ 
करते हैं, रसूलुल्लाह (७0) ने फ़रमाया: 


७४४ ,.3५८॥ ना 2 0 
'खजूर मोमिन की बेहतरीन सहरी है।' 4 कक है जी पड "डेली 
(2345) तख़रीज : (सनद सही) बैहकी:. ०४ 'छ/ती 2बं जम ५ #४+ 55 4४० 
4/236, 237, इब्ने हिब्बान, हदीस: 883. ५७-39 ० (॥ ७६ 52% | 


४ हु 2 ४85 58" ॥022 
फ़ायदा : खजूर सरतापा एक मुबारक दरख़त है। और इसका फल सहरी और इफ्तारी में इस्तेमाल 
करना बेहतर है। 


५ हा ० हअफकिलकल "कल -ल---+7 ०5 
का £ 26% ला ५4 अहकाम व्‌ मसाइल | दपाराप्ओ 
हक 5 ४; क ् 
 जिल्द-3 | 6४० क ८79१ कल ) 
22450:220:225:0::%4-4::& 'जटान प्रणाणान' ४७५०००००००:८०::५७)५ ०५४८ 


बाब : 7 
सहरी के वक़्त का बयान 


392०! | २3५ ५ ्क है 


(2346) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (+&) ने 
ख़ुत्बा दिया ओर बयान किया कि 
रसूलुल्लाह($६) ने फ़रमाया: 'बिलाल की 
अज़ान तुम्हें तुम्हारी सहरी से हरगिज़ न रोके 
और न उफुक़ की सफ़ेदी (जो कि सीधी ऊपर 
को चढ़ती है) यहाँ तक कि किनारों में फैलने 
लगे।' 


(2346) तख़रीज : मुस्लिम: 094. 


5० ०8 8 5४६ 9 5/:3:8/ 
&5 08 055. 860 50 2 5 
50 ७506 44% 555४0 
मन कया कक लि +मक 07 
3 29 ४ 8,2०८ &४ ६८४३ " 


दर है. 
हे । है / अल ८०० .2. ८ है है| हर 5 (5 


फ़ायदा : फ़ज्न की दो क्िस्में हैं: फ़्ने काज़िब और फ़ज्जे सादिक़। फ़ज्े काज़िब में सहरी खाई जाती है और 
फ़ज्े सादिक शूरू होते ही सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है। हज़रत बिलाल () फ़ज्जे काज़िब में लोगों को 
खबर देने के लिए अज़ान दिया करते थे। फ़ज्जे काज़िब में पहले सफ़ेदी (रोशनी) सीधी आसमान को उठती 
हे, फिर जल्द ही दोबारा सफ़ेदी निकल कर अतराफ़े उफुक़ में फेल जाती है और यही फ़ज्ने स्रादिक़ होती है। 


(2347) हज़रत अब्दुल्लाह ब्रिन मसऊ़द 
(+#) का बयान है, रसूलुल्लाह (&0>) ने 
फ़रमाया: 'बिलाल की अज़ान तुममें से 
किसी को सहरी खाने से हरगिज़ न रोके। 
बिलाशुब्हा वह अज़ान कहता है ... या 
कहा, निदा देता है ... ताकि तुम्हारा नमाज़ 
पढ़ने वाला रूक जाये (तहज्जुद से) और 
सोने वाला जाग जाये। और फ़ज्र (फ़ज्े 
स्ादिक्र) वह नहीं जो इस तरह से ज़ाहिर हो 
.. मुसहृद ने कहा: रावी हदीस़ यहया ने 
अपनी दोनों हथेलियाँ मिलाकर उनको ऊँचा 
करके दिखाया (जो ऊँची ओर लम्बी रोशनी 


€ ० >+ ली ४-४ ह-++ ४७ 
(६३४५ औण्ट 2 (६३३३ न की ४05० (3५ थे 
>> १) प्ूज> ५-३२ (०१ <५<<| जा 
बा श्र बन (5८ रह ओ न क (१2 
२५5 3 $ 5५:5८ ््ड हज $ #20८3॥ (2 2कर्व $# 
| ' +> ६० ड् 
2: )5 ॥5$ # 9० 9 
लि 4०४ ही कह ०४ है| $ 22४० व ५ १88) 
व कि 
8४ 8७ ६८६४ ५ " ॥.., ०.५ ५0 
8 0 ॥ ०386 24% डंचें/ 5६ थे; 
82 नये जज 2 ता ले कद बिल 20 42७० 22:03: 
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अब्वले वक़्त होती है वह सुबह नहीं) आपने 
फ़रमाया: 'जब तक इस तरह ज़ाहिर न हो 
और यहया ने अपनी शहादत की दोनों 
ऊंगलियाँ अतराफ़ में फैलाकर इशारे से 
समझाया। 

(2347) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 62], व 
मुस्लिम: 093., 

(2348) क़ेस बिन तलक़ अपने वालिद से 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (६) ने 
फ़रमाया: “(रात को) खाओ और पीयो, 
ऊपर चढ़ने वाली सफ़ेदी तुम्हें इससे न रोके, 
यहाँ तक कि उफुक़ के अतराफ़ में सुरख़ी 
फैलनी शूरू हो जाये।' 

इमाम अबू दाऊद (रह, ) फ़रमाते हैं : 'इस रिवायत 
में अहले यमामा मुन्फ़रिद (तन्हा) हैं।' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 705. 
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फ़ायदा : सही बात ये है कि अतराफ़ में सफ़ेदी फैलने लगे। ताहम कुछ दफ़ा मौसम अन्न आलूद हो, तो फिर 
सुरख़ी (लाली) सी भी फैलती हुई नज़र आती है, लेकिन आम हालात में सफेदी ही फैलती है, न कि सुररबी। 


(2349) हज़रत अदी बिन हातिम (+) का 
बयान हे कि जब ये आयते करीमा नाज़िल 
हुईं: (हत्ता यतबय्यना लकुमुल ख़ेतुल 
अब्यज़ु मिनल ख़ेतिल अस्वद) “(तुम खाते 
पीते रहो) यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद 
धागा स्याह धागे से नुमायाँ हो जाये।' तो मैंने 
दो रस्सियां ले लीं, एक सफ़ेद और दूसरी 
स्थाह और उन्हें अपने तकिये के नीचे रख 
लिया। में उन्हें देखता रहा मगर वह मेरे लिए 
नुमायाँ और वाज़ेह न हूईं। मेंने ये बात 
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रसूलुल्लाह($) से ज़िक्र की तो आप हंसे.. 2 ८५४ ६६ ४5 ०:६5 25५५ 
और फ़रमाया: 'तेरा तकिया तो बहुत लम्बा 

हे है <>5५४$ ५.५ ५४० «| 40 0 
चौड़ा है। इससे मुराद तो रात ओर दिन है।' द्छ (७ *४ ॥ हट 28202 
उम्मान के अल्फ़ाज़ ये हैं: 'इससे मुराद तो. & ५ 0.५४ >«/४ ४४८५ 3| " ०७ 


रात की स्याही ओर दिन की सफ़ेदी है।' & ७६ " 5५४७ 0७ . " 2५६४५ (70 
(2349) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 96, व॑ कि न बे क 

। ८" ५0 (०५5 20 35: 
मुस्लिम: 090. 840 <# 98 47७ 


फ़ायदा : इससे मालूम हुआ कि फ़हमे कुर्आन के लिए महज़ अल्फ़ाज़ का तर्जुमा या लुगवी 
(डिक्श्नरी) मफ़्ह्म काफ़ी नहीं बल्कि अरबी अदब की फ़्स़ाहत व बलाग़त के साथ साथ 
शारेअ($&) की तश्रीहाते (अहादीस़) को मद्देनजर रखना भी ज़रूरी है। 


बाब : 8 


आदमी फ़ज् की अज़ान सुने 
और बर्तन उसके हाथ में हो 


(2350) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान 50५ ७5 ३५७ 5 _5॥ 4५ ७६ 
किया कि ससूलुल्लाह (&8) ने फ़रमाया: 
'तुममें से जब कोई अज़ाने (फ़ज़्) सुने और 
बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे रखे नहीं. 4४ # ० १४ ४५८४ ४४ ४४ ७&2# 
बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले।' 20% #&8 8४ ७ ॥॥ " 0.७ ५ 
(2350) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद; ४ 
2/50, व हाकिम: /203 

फ़ायदा : सहरी का वक़्त तंग हो रहा हो और अज़ाने फ़ज़ अपने वक़्ते सुबह पर शूरू हो जाये तो 
इजाज़त है कि इंसान पानी पी ले और दो चार लुक़्मे ले ले, मगर चाय की तरह के मशरूब की चुस्कियाँ 
लेना दुरूस्त नहीं होगा। 


&+>नओऔ 9: 


&+ ४5५ | + 3 3 2०४८ 3 


१ ट० /52. 


4&७ 2.०६ (& 4६५८ )४ ५.४ (५४ 


(2354) जनाब आस्िम अपने वालिद 
हज़रत उमर (४&) से रिवायत करते हें कि 
: उन्होंने फ़रमाया: 'जब इधर से रात आ जाये 
(मशरिक्र की जानिब से) और उधर से दिन 
' चला जाये (मग़रिब्र से)' मुसदृदद ने मज़ीद 
कहा: “ओर सूरज गूरूब हो जाये तो रोज़ेदार 
के लिए इफ़्तार का वक़्त हो गया।' 

(2354) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 954, मुसनद 
अहमद, /28, 54, व मुस्लिम: 00. 


(2352) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
औफ़ा(&) बयान करते हैं कि (एक सफ़र 
में) हम नबी (४0) के साथ गये जबकि आप 
रोज़े से थे। जब सूरज गूरूब हो गया तो 
आपने फ़रमाया: 'ऐ बिलाल! उतरो और 
हमारे लिए सत्तू घोलो।' उन्होंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! ज़रा शाम हो लेने दीजिए। 
आपने फ़रमाया: 'उतरो ओर हमारे लिए सत्तू 
घोलो।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अभी तो दिन है। आपने फ़रमाया: 'उतरो 
और हमारे लिए सत्तू घोलो।' चूनांचे बिलाल 
उतरे, सत्तू घोला और फिर आपने नोश किया 
और फ़रमाया: 'जब देखो कि इधर से रात हो 
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गई है तो बिलाशुब्हा रोज़ेदार के लिए इफ़्ता. ८५ |: 5 00 5 | " 0५ £ ,..; 
का वक़्त हो गया।' ओर आप (80) ने अपनी हे (2६ ॥ई 
ऊंगली 25५ . " 0) | >> (५७ ४ 
ऊंगली से मश्रिक़ की तरफ़ इशारा फ़माया।.. 7 टन धन ० 
(2352) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: ॥955, व 95/* (3 4६-०५ 


मुस्लिम: 0. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरज गूरूब होते ही इफ़्तार का वक़्त हो जाता है। डूब जाने के बाद 
इन्तेज़ार या एहतियात के कोई मानी नहीं | हज़रत बिलाल (+$&) का तज़मीले इरशादे नबवी में देरी 
करना फिज़ा में सफ़ेदी वगैरह की वजह से था और वह समझ रहे थे कि सूरज शायद किसी पहाड़ 
वगैरह की ओट में है। हालांकि यकीनी तौर पर सूरज गूरूब हो चुका था जेसा कि शावी हदीस ने बयान 
किया। (2) इस हदीस़ से ये इस्तेदलाल भी किया गया है कि कुछ औक़ात ज़ाहिर उमूर की वज़ाहत 
करवा लेने में कोई हर्ज नहीं होता, ताकि सम्भावित शक दूर हो जाये। (3) नीज़ साहिबे इल्म को याद 
दिलाना कोई मायूब बात नहीं न ये बे'अदबी है। 


कहर ७2६<&:2५५५६203 


(सूरज डूब जाने के बाद) गा 
जल्दी इफ़्तार करना मुस्तहब है 2 एच 


(2353) हज़रत अबू हुरेह (कै). 5४ 2७ 5 ६६ ७ २४; ७४७ 
रसूलुल्लाह(%) से नक़ल करते हैं, आपने 
फ़रमाया: 'दीन उस वक़्त तक ग़ालिब रहेगा ५ 
जब तक लोग इफ़्तार करने में जल्दी करते. #- (न एन कं (ढां 0 ० 
रहेंगे क्योंकि यहूद व नस़ारा ताख़ीर से इफ़्तार (५४ 2,४॥ 0६४ १ " 28 (५५ ५०४० ०४0! 


हज 


ह 
०८2 ण्टू >०9 »५० क्र 
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४ करते हैं।' गर हट दर्द हक | 2 ३॥ हैँ हे ध् &. (५ 
(2353) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, ।88। हा पा “८ 
हदीस: 698, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2060, इब्ने कम / तट हि 8076 


हिब्बान, हदीस: 889, हाकिम: /434. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस फरमान में इफ्तार के लिए खाने पीने की हिर्स का बयान नहीं बल्कि ये 
तर्गीब व तशवीक़ है कि अल्लाह के हुक्म की तअमील और सुन्‍्नते रसूल (&20.) पर अमल में जल्दी की . 
जाये। और यही बात दीन के ग़ालिब होने की अलामत है कि मुख़ालिफ़ीने इस्लाम और दीन बेज़ार लोगों 


के मुकाबले में दीन के छोटे बड़े तमाम अहकाम पर मिन व अन (वैसा के वैसा) अमल करके अपने 
आप को नुमायां रखा जाये। (2) इफ़्तार और नमाज़े मगरिब में ताखीर करना और ख़्वाह मख़्वाह वहम 
में मुब्तला होना कि सूरज शायद अभी गूरूब नहीं हूआ, अभी गूरूब नहीं हूआ, ना पसन्द अमल है। 
(2354) जनाब अबू अतिया (मालिक बिन .८ .४६,७७ ४ ७५७ #5६:5 ७४5४७ 
आमिर) से मरवी है, कहते हैं कि में और #.. 
प्सरूक़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की 
(#) की ख़िदमत में हाज़िर हूए। हमने कहा:. ४४॥ ,>, - 442७ (० <.&5 0७ ८:५८ 
हज़रात का /( तरह 53: 58, & ५, #. ५2८ 
उनमें से एक इपफ़्तार के और नमाज़े . *“* का 5 नमी जल नमन ला 49 
(मगरिब) पढ़ने में जल्दी करता है ओर दूसरा. +४-<) ४-४५ 3५७) (#प८ ५४-५४ ०. 
इफ़्तार ओर नमाज़ में (क़द्रे) ताख़ीर करता 3७ 895॥ 568; 5७50 58 १:१५ 
है। उन्होंने पूछा: इफ़्तार और नमाज़ में जल्‍दी. _., .. रा ि |' 7४2/7:% 
कौन करता है? हमने कहा: वह अब्दुल्लाह. ++ ४7] '55 2४०) ०४ | 
(बिन मसक़द) (#) हैं। उन्होंने कहा: २५५७ &<& 5७४ 2४ 3७ . था 45७. 
: रसूलुल्लाह (&/.) भी ऐसे ही किया करते थे। 2 अत की 
(2354) तख़रीज : मुस्लिम: 099. 
फ़वाइद व मसाइल : () ख़ेरूल कुरून में सहाबा ए किराम (&) के अमल को भी 
रसूलुल्लाह($#) के क़ौल व अमल की कसौटी पर जाँचा जाता था, क्योंकि हुज्जत (दलील) 
मुतलक़न रसूलुल्लाह (&9.) की जाते मुबारका है। (2) इफ़्तार और नमाज़े मगरिब की अदायगी 
अव्वल वक़्त में करना मशरूअ व मसनून है। (3) कद्रे (थोड़ी सी) ताख़ीर करने वाले सहाबी हज़रत 
अबू मूसा अशअ़री (#) शायद एहतियात के ख़याल से ताख़ीर करते थे, लेकिन अब औक़ात के 
केलेण्डरों के बाद एहतियात के तौर पर ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं है। 


द्र ट्र डर 
| 6+ «2४० ८ १४४०८ ६5 ७.55) 
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बाब : 2 


किस चीज़ से इफ़्तार किया 428 १४६: ८... ६2के 
जाये? 


(2355) जनाब सलमान बिन आमिर (#). 2.५ ५,७४४ 45 ४-७ 5-८८ ४४४७ 
(ये रूबाब के चचा हैं) बयान करते हैं कि 
नबी (६8. ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी ५ 
ने रोज़ा रखा हो तो चाहिए कि खजूर से. 22४ 9 ०४ <# *»०४/ ५-4 ७०.४४ 
: इफ़्तार करे। अगर खजूर न पाये तो पानी से. ५ ०॥ ० ५0 0,०; 3७ ४५७ ६८ 
23438 बिलाशुब्हा पानी पाक करने क्र ५४० हम 5७ ॥ "०... 
(2355) तख़रीज : (सनद सही) तिमिंज़ी, हदीस: £६थ॥ (७5 58 >>ब ४ 39 «8॥ ० 
695, इब्ने माजा, हदीस: 699, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: न 
2067, इब्ने हिब्बान, हदीस: 896, हाकिम, /437. हे “पजडट 25 
फ़बाइद व मसाइल : () ये हुक्म इरशाद व तर्गीब है न कि अग्ने वजूब। इसलिए किसी भी खाने व 
पीने से रोज़ा इफ़्तार किया जा सकता है। (2) मुसलमानों को चाहिए कि खजूर जैसे मुबारक फल को 
अपने दस्तरख़्वान का हिस्सा बनाने का एहतिमाम करें। ये नेअमत लज्ज़त व शीरीनी आमेज़ फल ही 
नहीं, बल्कि खाने के बराबर भी है। तहज़ीबे मगरिब ने सेब को बहुत शोहरत दी है जो यक्नीनन अल्लाह 
की अज़ीम पाकीज़ा नेअमत है मगर रसूलुल्लाह (&9- ने खजूर को जो फ़जीलत दी है वह किसी और 
फल को हासिल नहीं, इसीलिए चाहिए कि इसकी काश्त भी बढ़ाई जाये। (3) मुसलमान जहां खाने 
पीने और पहनने की ज़ाहिरी सुन्नतों का एहतिमाम करते हैं, वहां उन्हें चाहिए कि अक़ीदा व अमल के 
मखनवी उमूर का इससे बढ़ कर एहतिमाम करें। (4) इस हदीस की इस्नादी मबाहिस के लिए देखिए, 
- अरवा अलगलील, हदीस: 922. 
(2356) हज़रत अनस बिन मालिक (&). .॥$॥ 45% ७४७ ,:७ ८3 4 ७४७ 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (&) नमाज़ से... ०; <.6 ७६ ,७५२०, ५ १७६ ७४४ 
पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ़्तार फ़माते, ..]] 2505 25 बे, । ं 
अगर ताज़ा खजूरें न होतीं, तो खुश्क खजूर ५5053 55 24 5 


# १. ध >्०द4 हि क्र 
८ ५ &६»5& ८८ -/%»)॥ ४४४ ८ 
£ हि 


तनावुल फ़रमा लेते, ये भी न होतीं, तो पानी 5 >४% «८ ;££ ०... «(६ ०0 ,५० 
के चंद घूंट पी लिया करते थे। क्र 5 5६५ ६8352 58 ८ । 
(2356) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 800, ५5593 
696, मुसमद अहमद: 3/64, दारकुतनी: 2/85 - 5०७०४ ४० ५० #४४ ०७ 


बाब : 22 
रोज़ा इफ़्तार करने 
के वक़्त की दुआ 
(2357) मरवान बिन सालिम मुक़फ़्फ़ा 2 जज । 07:४2: 
कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (#) को 


| «*) 4 6४ ७३.४७ ..:5< 
देखा कि वह दाढ़ी को अपनी मुट्ठी में लेते. हट श्र हे ही थ# पड 
ओर इससे जो बढ़ी हूई होती उसे काट. && - 35% ४-७ «33 » &#++४ी 


डालते। और बयान किया कि ;:८ ८॥ <.5 3७ ७६ - 2५ &। 
रसूलुल्लाह (६४.) जब रोज़ा इफ़्तार करते तो ७5 35 ७ ६४9 बा 
ये दुआ पढ़ते थे: (ज़हबज़्ज़मउ वब्तललतिल २० # लए अरे ० 


आरूकु व सबतल अज़रू इन्शाअल्लाहु). 4४8 «0 «० 40 ४५०५ 5७ 75: <&)| 
'प्यास बुझ गई, रगें तर हो गयीं और अल्लाह. _ 8 ६&॥ 2७३ " 3७ :५४ | हि 
ने चाहा तो अज़् भी साबित हो गया।' गो 
तख़रीज : (सनद हसन) अमलुल यौम कललैला, 
हदीस: 299, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 043॥, 
दारकुतनी, हदीस: 2/82, हाकिम: /422. 

फ़वाइद व मसाइल : () रसूलुल्लाह (&0.) के अमले मुबारक से इन्सान की ज़िन्दगी के तमाम छोटे 
बड़े उमूर में अल्लाह का ज़िक्र और दुआएँ मनकूल हैं। उनको अपने अमल का हिस्सा बना लेने से बंदा 
(उज़कुरूलल्‍लाह जिक्रन कस़ीरनम) (अल अहज़ाब: 4) अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करो।' 
का मिस़दाक़ बन जाता है, लिहाज़ा ख़ूद साख़ता दुआओं से बचना चाहिए। रोज़ा इफ़्तार करने की दुआयें 
इस बाब में आ गई हैं। क़बूलियत के उस वक़्त में इन्सान अपनी तमाम तरह की हाजंत अल्लाह के हुज़ूर 
पेश करे तो सआदत है। (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) का कब्जा (मुट्ठी भर) से जायद दाढ़ी 


"०४॥॥ ४५ ७| ८2253 55; 


22:2--<-ु्र 


अन्न अब दब दि तिल 3 “80% 22528 509 ४ 
का काटना, रसूलुल्लाह (&॥.) के क़ौल, व अमल से मुअय्यद नहीं। ये उनका अपना ज़ाती अमल है जो 
हदीसे रसूल के मुक़ाबले में दलील नहीं। रसूलुल्लाह (&#-) ने सिर्फ (इफ़ाउल्लिहया) का हुक्म नहीं दिया 
बल्कि उसके साथ मुख़ालिफ़ते मजूस का हुक्म भी दिया था। जबकि उस वक़्त के मजूसी दाढ़ियाँ छोटी 
कराते थे उनमें मुंडबाने का रिवाज आम न था, जैसा कि इस बात को अक्सर मोहद्दिसीन ने बयान किया 
है। साहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी इस मसला की बाबत लिखते हैं कि कुछ लोग इब्ने उमर और अबू हुरैरह 
(+) के आसार से इस्तेदलाल करते हैं कि क़ब्ज़ा से ऊपर ज़ायद्‌ दाढ़ी काट देनी चाहिए ये इस्तेदलाल 
ज़ईफ और कमज़ोर है चूंकि रसूलुल्लाह (&॥.) से नक़ल शुदा मरफू अहादीस़ इनकी नफ़ी करती हैं। 
इनमें मुतलक़ छोड़ने का हुक्म है। पस सरीह और मरफूअ अहादीस के मुकाबले में इन आसार और 
अक़वाल से दलील करना सही नहीं। पस सलामती वाला तरीक़ा उन्हीं लोगों का है जो कहते हैं कि ज़ाहिर 
अहादीस़ पर अमल करते हूए दाढ़ी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और उसके तूलो अर्ज़ से कुछ बाल 
लेना बुरा फ़ेअल है। (तोहतुल अहवज़ी: 4/) (3) इसमें रोज़ा इफ़्तार करने की जो दुआ मनक़ूल है, 
वह सही है। इसके मुक़ाबले में मशहूर दुआ (अल्लाहुम्मा लका सुम्तु ...) सनदन ज़ईफ है, जैसा कि 
आगे आ रहा है। 

(2358) हक मुआज़ बिन ज़ुहह  ,.:० ५७ 25७ ७-५ 5:०5 ७-७ 
(ताबेई) से मरवी है कि नबी (0) इफ़्ता के. + ३३ # 4६६ # से 
वक़्त ये दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मा लका ० द कि के की टक्कर 
सुम्तु बअला रिज़्क़िका अफ़र्तु) 'ऐ अल्लाह! ४  5&# || 5७ 2...) ५८ 4४ (/० 
मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़्क़ पर , " 29५४ 33$, 5 3५» ४ द॥ 
खोल रहा हूं।' | 

(2358) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बगवी 

शरहुस्सुन्ना: 6/265, हदीस; 74, अबी दाऊद, 

हदीस: 99, बेहक़ी, 4/235. . 

फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है। इसलिए इफ़्तार के वक्त पहली दुआ (ज़हबज्ज़मउ ...) पढ़ी जाये। 


अगर गूरूबे आफ़ताब से पहले 
इफ़्तार कर ले? 


2.5 ४५ (23% 


(>न्‍ल्द- पे | | ४ 
हि 3 जम 


(2359) हज़रत अस्मा बिन्ते -अबी बक्र 
(#) का बयान है कि रसूलुल्लाह (&-) के 
ज़माने में रमज़ान में हमने एक दिन बादल की 
वजह से रोज़ा खोल लिया, फिर सूरज 
निकल आया। अबू उसामा कहते हैं कि मेंने 
हिशाम से पूछा: तो क्या उन्हें क़ज़ा देने का 


हुक्म दिया गया था? कहा भला इससे कोई 


चारा भी हे? 
(2359) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 959. 
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फ़ायदा : ऐसे रोज़े की क॒ज़ा की बाबत उलमा में इख़ितलाफ़ है, ताहम जुम्हूर उलमा के नज़दीक ऐसी 
म्ूरत में इफ्तार किए हुए रोजे की क़ज़ा वाजिब है। (तफ़्सील के लिए देखिए: फ़तहुल बारी; 4/255) 


बाब : 24 


इफ़्तार किये बगेर मुसलसल 
रोज़े रखे जाने का बयान _ 


(2360) हज़रत अब्दुल्लाल बिन उमर 
(४) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (६8) ने 
रोज़ों में विस्नाल करने से मना फ़रमाया। 
सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप 
तो विस्लाल करते हें? आपने फ़रमायाः 'में 
तुम्हारी तरह नहीं हूं। बेशक मुझे खिलाया 
पिलाया जाता है।' 


>के। «6 2] हक 
+ अब 4० 5 2॥ 4५४ ४४७ 
ः ] ई हि 3 ६] 9८ (9 ह 
तट 3 ६८ 9 ज़रा पट कि य ६ 0 

क्र 

है ॥ हि कीट 09 ही, ही ८] 
>> <0७ 9७ 20.०५, ..८ ७ 2/॥ 
#58<5 /" 0५. 20॥०.८: ३ 


(2360) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: ॥962 " (५०5 र्भ्की 
मौता: /300, व मुस्लिम: 02. जि 
फ़वाइद व मसाइल : () बगैर इफ़्तार किये कई कई रोज़ मुसलसल रोज़े रखना 'विसाल' 
कहलाता है जो रसूलुल्लाह (&॥- की ख़ुसूसीयत थी, नबी (६9.) ने अपनी उम्मत को इस तरह रोज़ा 
रखने से मना फ़रमाया है। (2) नबी (&0> ने अपनी जो ख़ुसूसीयत बयान फ़रमाई है इसमें उम्मत में से 
कोई भी आपका शरीक सहीम नहीं है। जो ज़ाहिद और सूफ़िया क़िस्म के लोग बगैर इफ्तार मुसलसल 


रोज़े रखते हैं, उनका अमल रसूलुल्लाह (&9.) के इरशाद के सरासर ख़िलाफ़ है। 


(236) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (&9. ने फ़रमाया: 
'तुम लोग (रोज़ों में) विस्लाल मत करो, और 
जो कोई विस्नाल करना चाहे तो सहर तक कर 
ले।' स्रहाबा ने कहा: आप तो विस्ताल करते 
हैं? आपने फ़रमाया: “में तुम्हारी तरह नहीं हूं, 
बिलाशुब्हा एक खिलाने वाला है जो मुझे 
खिलाता है ओर पिलाने वाला है जो मुझे 
पिलाता है।' 

(236) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 963. 
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फ़ायदा : बिलाशुब्हा नबी (&98.) को अल्लाह तज्ाला ही खिलाने वाला है। और वह गिज़ा यक़ीनन 
रूहानी होगी। अगर कोई उम्मती विसाल करना चाहता है, तो सहर तक कर ले। 


बाब : 25 
रोज़ादार होकर गीबत करना 


(40 22,8)॥ .. (५ ६25% 


हॉट + कक बा 


(2362) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (69.) ने फ़रमाया: 'जो शख़स 
झूठ और बेहूदा बोलना और झूठ पर अमल 
करना न छोड़े, तो अल्लाह तआला को 
उसके खाने पीने के छोड़ देने की ज़रूरत नहीं 
है।' अहमद बिन यूनुस ने कहा: मुझे इसकी 
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सनद इब्ने अबी जिब ने ओर ये हदीस उस <545 4:5। 0७ , " 2॥:5; 4८७४ ६.६ 8 
आदमी ने समझाई जो उसके पहलू में बैठा 
- हूआ था, जो ग़ालिबन उसका भाई था। 00245 78 
(2362) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 903. ' 4 2/ २३ १६ (४ ४४ 
फ़ायदा : अल्लाह तआला को बनी आदम की किसी अमल की कोई हाजत नहीं। उसकी अपनी 
एहतियाज के तहत ही उसे शरई उमूर का पाबन्द किया गया है। इस हदीस से मालूम हूआ कि इन्सान 
अपनी तमामतर गुफ़्तगू और तमाम कामों में अपने आप को तमाम हराम कामों से दूर रखे। गीबत न 
करे, झूठ न बोले, चुगली न खाये, हराम चीज़ों को फ़रोख़त न करे, जब पूरा महीना आदमी इन चीज़ों 
से दूर रहे तो उम्मीद है कि उसका नफ़्स साल के बक़िया महीनों में भी इन वाहियात चीज़ों से अल्लाह 
के फ़जल व करम से महफूज़ रहेगा। लेकिन इन्तेहाई अफ़सोसनाक अम्न ये है कि बहुत सारे रोज़ादार, 
रमज़ान ओर गेर रमज़ान में कोई फर्क नहीं करते, वही झूठ, बेहूदा गुफ़्तगू, धोखा वगैरह अपनी आदत 
के मुताबिक जारी रहता है। उनके ऊपर रमज़ानुल मुबारक का कोई अस़र नहीं होता। बिलाशुब्हा हदीस 
में मजकूरा आमाल रोज़े को नहीं तोड़ते मगर उसके अज्र व सवाब में कमी ज़रूर आ जाती है और ये 
भी मुमकिन है कि कसरत से इन आमाल की परवा ना की जाये तो रोजे का अज्र ही जाया हो जाये। 


(2363) हज़रत अबू हुरैरह (#) का बयान ६५० ,&७४॥ ६2८ 25 ४0 4५७ ७४७ 
480. :' तुममें किक दर 

बात या जहालत का काम न करे। अगर कोई. ४ ७७ *#+ 4 +० ५४ 8 62% (४ 
दूसरा उससे झगड़े या गाली गलोच दे तो उसे . (:५> 85 5७ 8 458 :९०॥ " 0७ 
चाहिए कि कह दे मैं रोज़े से हूं, मैंने रोज़ा - गा, ५ व 
रखा हूआ है।' 9 *0७5 5४8 5७ 6४ 93 “3; १४ 
(2363) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 894, मौता . " 4० /॥ 8० .॥ )£5 4:55 
/30, व मुस्लिम: 5व 

फ़वाइद व मसाइल : () फ़हशगोई और आमाले जहालत से मुसलमान को हर हाल में बचना 
चाहिए मगर रोज़ादार को इनसे परहेज़ की बहुत ज़्यादा ताकीद है। चूनांचे ज़बानी तौर पर अपने 
मुकाबिल को बता दे कि मैं रोज़े से हूं और गलत तरज़े अमल को मज़ीद बढ़ने बढ़ाने से दूर रहे। कुछ 
डलमा कहते हैं कि वह ये बात अपने दिल में कहे और अपने अमल से स़ाबित करे कि वह रोज़े से है। 
लेकिन ये मौक़िफ जाहिरे नस (दलील) के ख़िलाफ़ है। (2) और रोज़े की हालत में इस हिदांयत पर 
अमल करने ही से 'रोज़ा ढाल' हो सकता है। 


५५ ्ई 9| ४. £« (६६ 9 
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रोज़ेदार का मिस्वाक करना 


(2364) जनाब उबेदुल्लाह बिन आमिर ८ ५, 8७ ८६०॥ 5 455 ७४४७ 
बिन रबीआ अपने वालिद (आमिर बिन. हा जा 00% 66 0275 
रबीआ) से रिवायत करते हैं, उनका कहना है.“ का कक मम समन 3 
कि मैंने रसूलुल्लाह (&0.) को मिस्वाक करते. 97 4४ 2४६८ ५ (७४ >््+ ७ ७१ &£ 

हूए देखा, हालांकि आप रोज़े से थे। मुसदद॒ ),:८ 3४5 0७ .... ६७ .&..; .) ,«७ 
ने मज़ीद यूँकहा: मैंने आपको बेशुमार दफा... के 
(मिस्वाक करते) देखा। 07% 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 725. - छा 33 २ है ५७ ३०८०८ ३३ . (0७ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रोज़ा रखकर मिस्वाक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मिस्वाक ख़वाह ताज़ा 
हो या ख़ुश्क, हर तरह से जायज़ है। ओर ज़ाहिर है कि ताज़ा मिस्वाक की रूतूबत को थूकना लाज़मी 
होगा जब कि उसके ज़ायक़ा का मुँह में बाक़ी रह जाना माफ़ है। जहां तक ट्थपेस्ट के इस्तेमाल का 
सवाल है, तो कुछ उलमा इसे रोज़े की हालत में मकरूह क़रार देते हैं। लेकिन ऐसा समझना सही नहीं 
है, इसका हुक्म भी मिस्वाक से मुख़्तलिफ़ नहीं है। अगर ब्रश के इस्तेमाल के दौरान में, मिस्वाक करते 
हुए या वुजू करते हुए दाँतों से मामूली मिक़्दार में ख़ून निकल आये तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इमाम 
बुख़ारी (रह.) ने (बाब सिवाकुरूतब वल याबिस लिस्म्राइम) का उन्वान क़ायम करके ऊपर वाली 
रिवायत को तालीक़ान बयान फ़र्माया है। (2) दूसरी हदीस जिसमें है कि रोज़ेदार के मुँह की बृ 
अल्लाह तञआला के यहां कस्तूरी की ख़ूशबू से भी पाकीज़ा होती है। (सही बुख़ारी, हदीस: 894, व 
स़ही मुस्लिम: 5) तो इसका मफ़हूम मुँह को गंदा रखना नहीं बल्कि इसमें रोज़ेदार का अल्लाह के 
यहां महबूब होना बयान हूआ है और ये कि इसके मेअदा के ख़ाली होने की वजह से उसके मुँह में जो 
ना मुनासिब सी बू पैदा हो जाती है, वह भी अल्लाह के यहां पसन्दीदा है। और हर हाल और कैफ़ियत 
में मुँह को साफ़ सुथरा रखना मतलूब है और रोजादार हर हाल में अल्लाह का महबूब है। (3) इस 
हदीस की इस्नादी बहस के लिए देखिए: अरवा अलगलील,हदीस: 68. 
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बाब : 27 
रोज़ेदार प्यास की वजह से 
अपने ऊपर पानी डाले तो कोई 


हर्ज नहीं मगर नाक में पानी 
डालने में एहतियात करे और 
मुबालगा न करे 


(2365) जनाब अबूबक्र बिन अब्दुररहमान 
किसी स़हाबी से रिवायत करते हैं कि मैंने 
देखा, नबी (७॥.) ने फ़तहे मक्का के साल 
अपने सफ़र में स़हाबा को रोज़ा इफ़्तार करने 
का हुक्म दिया और फ़रमाया: 'दुशमन के 
मुक़ाबले के लिए क़ूव्वत हासिल करो।' और 
आप (७० ने ख़ूद रोज़ा रखा। अबूबक्र ने 
कहा: मुझे हदीस॒ बयान करने वाले ने 
बताया: तहक़ीक़ मैंने रसूलुल्लाह($%) को 
मक़ाम अर्ज में देखा आप रोज़े से थे और 
प्यास या गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी 
डाल रहे थे। 

(2365) तख़रीज : (सनद झही) मुसनद अहमद: 
3/475, मौता, हदीस: /294, व मुस्लिम: 4. 


लॉ है । (2) 
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फ़वाइद व मसाइल : (4) सफ़र या जिहाद में रोजा इफ़्तार करना अफ़ज़ल है। (2) दौराने सफ़र में 
रोज़ा रखा भी जा सकता है। (3) गर्मी या प्यास की बेचैनी में अपने सर या जिस्म पर पानी डालना, 
गुस्ल करना या गीला कपड़ा ओढ़ना मुबाह है। और ऐसे ही एयरकंडीशन से फ़ायदा हासिल करना भी 


जायज़ है। 


४ ०५42५ हे जहप्टप निक ८ के ४४४8५ 7 ३ ५६२४॥:२० | ध्य 
00560 अहकान व 20070 
7 की 22%) ९) [हि 
22 फ़्फ्ण्ह्ण ५०४४५ कि है 


(2366) हज़रत लक़ीत बिन स़बिरह (#) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (&9) ने फ़रमाया: 
“(वुज़ू करते हुए) नाक में ख़ूब पानी 
चढ़ाओ, सिवाए इसके कि रोज़े से हो।' 
(2366) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 446 में 
देखें, तिर्मिजी, हदीस: 788, इब्ने माजा, हदीस: 407, 
नंसाई, हदीस: 87. 


97 ४ <+ "ना 97 बी ० 5+ + ० 
६$;.> ७; बडे 
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फ़ायदा : रोज़े की हालत में नाक में दवाई नहीं डाली जा सकती लेकिन गदों गुबार या आटे वगैरह की धूल 
का अंदर चले जाना माफ़ है। ख़ूशबू सूंघने में भी कोई हर्ज नहीं। आँख और कान में दवा डालना जायज़ है। 


बाब : 28 


रोज़ेदार सेंगी लगवाए तो ...? 


(2367) हज़रत स्ौबान (#) 
रसूलुल्लाह (४9. से बयान करते हैं, आपने 
फ़रमाया: 'सेंगी लगाने और लगवाने वाला 
रोज़ा खोलने वाला हो गया।' 

शैबान ने अपनी हदीस में कहा: मुझे अबू क्िलाबा 
ने ख़बर दी, उसको अबू अस्मा अरहबी ने हदीस़ 
बयान की कि स़ौबान मौला रसूलुल्लाह (&).) से 
सुना था। | 

(2367) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 
680, मुसनद अहमद: /657, व अत्राफुल मुस्नद: 
5/283, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 962, 963, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 899, हाकिम, /427. 


ही के (४५ है ही (६५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस बाब की अहादीस़ को अगले बाब की अहादीस के साथ मिलाकर पढ़ा 
जाये तो मसला वाज़ेह हो जाता है कि इस बाब की अहादीस़ या तो मन्सूख़ हैं या कराहत पर महमूल हैं। 
(2) शैबान की सनद में अछ़बार व तहदीस की सराहत है जबकि हिशाम की सनद में अन्अना है। 


(2368) हज़रत शद्ाद बिन ओऔस (-#$) का 
कहना है कि एक बार में नबी (&0) के साथ 
जा रहा था ओर पिछली रिवायत की मानिन्द 
ज़िक्र किया। 

(2368) तख़रीज : (सनद स्रही) इब्ने माजा, 
हृदीस़: 68, मुसनद अहमद: 5/283. 


(2369) हज़रत शद्दाद बिन ओस (+&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७0. बक़ीअ के 
क़रीब एक आदमी के पास से गुज़रे ओर बह 
सैंगी लगवा रहा था, जबकि नबी (&).) मेरा 
हाथ थामे हुए थे ओर रमज़ान की अठारह 
तारीख़ थी, आपने फ़रमाया: 'सेंगी लगाने 
ओर लगवाने वाला (दोनों) रोज़ा खोलने 
वाले हो गये।' 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ख़ालिद अलहन्ज़ा ने 
(भी) अबू क़िलाबा से बसनद अय्यूब रिवायत 
किया है। 

(2369) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/24, नसाई, हदीस: 347, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 
964, इब्ने हिब्बान, हदीस: 907. 

.(2370) हज़रत सौबान (:&) मौला 
नबी (७४) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (६8 ने 
फ़रमाया: 'सेंगी लगाने वाला ओर लगवाने 
&० (दोनों) मुफ़तिर (रोज़ा खोलने वाले) हो 
गये।' 
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(2370) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी:. 9; - 5८ ५४०७ ४ 3५६ ०७ - ह.्यी 


4/266, नसाई, हदीस: 334, मुसनद अहमद: पह22/4 
4007: क ! <4॥ ॥| 5: 88% ४ » 5८ 
5/282, मुस न्‍नफ़ अब्दुर॑ज्ज़ाक़, हदीस: 7525. ५४0 3 2 हक ्द ४2 कम 

"५ ४०८ 2७०) ०" 25 (है॥8 
(2377) हज़रत सोबान (&) नबी (७) से 8३% ७५७ ..७ ८ 5.5७ ७४४७ 

हैं आग लगाने 

बयान करते हैं आपने फ़रमाया: 'सैंगी लगाने 2 ए.् .25 25 ही 88 
वाला और लगवाने वाला मुफ़तिर (रोज़ा. “४ 
खोलने वाले) हो गये।' जज (रा &# ह्रऑज७ # ००2७४ 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इब्ने सौबान ने भी. ५॥ जन है ५६ ०४४ ६६ 2>) 
अपने वालिद से बसनद मकहल इसकी मानिन्द 


रिवायत किया है। िलंची५ कर्ण बा " व 0 ३५ 
(237) तख़रीज : (सनद सही) नसाई,.. ४ &# 56$ 50 5535 538 ४ ८७४ . " 
हदीस: 335, हदीस: 2370 में देखें। 25587 % 55% 5 


फ़ायदा : (अफ़तरल हाजिमु वलमहजूमु) के मानी में इमाम अहमद ओर इस्हाक़ बिन राहवे ने ज़ाहिरी 
मानी मुराद लिये हैं कि उनका रोज़ा टूट जाता है। और कुछ दूसरे अहले इल्म ये मानी करते हैं कि उनका 
रोज़ा टूटने के क़रीब हो गया है। गोया इसमें ज़जर और कराहत का मफ़हूम है। वललाहू आलम! इस 
दूसरे मानी की रू से इस बाब की रिवायात और अगले बाब की रिवायात, जिनमें इसका जवाज़ है, के 
दरम्यान तत्बीक हो जाती है। - 


बाब हे 29 द ६29 
रोज़े की हालत में सेंगी लगवाने 


१4 ॥ 2 85 4.22. हू 5] ५ 
की रूख़्सत का बयान 203 3 3.2० >)| 3 «५ 


(2372) इव्रिमा हज़रत इब्ने अब्बास (&#). 85 ,, ८८ 55 2॥0 4: «४७ ४ ७४७ 
से रिवायत करते हैं कि बिलाशुब्हा 8 री 2, 9) 35 
रसूलुल्लाह($%) ने रोज़े की हालत में सेंगी. ४ “रण 5 भा ले | पट 
लगवाई। हम 40 बल 450 ०७०३ ७ ५ 2४ 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस रिवायत को वबुहेब 


बिन ख़ालिद ने अय्यूब से अपनी सनद से इसी जैसी 
रिवायत किया है, नीज़ जाफ़र बिन रबीआ और 
हिशाम बिन हस्सान, इक्रिमा से वह हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) से इसी के मिसल रिवायत करते हैं। 
(2372) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5694. 


(2373) भिक़्सम हज़रत इब्ने अब्बास 
(%&) से रियत करते हें कि 
रसूलुल्लाह (७) ने रोज़े और एहराम की 
हालत में सेंगी लगवाई है। 

तख़रीज : (सनंद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 777 
हदीस: 474, 898 में देखें, बुख़ारी, हदीस: 830. 


33 ही ०७ पल _१*१ नल (००५१ 
45० 23 9.०५ ८92 + हे हम थ <२*»3 ०५) 
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(२७५ अप 9 ० + 
फ्ीः 3५७ कल #५4०५ +०१) पंच अखत - 
2. 5०9 ॥ (४६३५ 2: 25३ १८ (८६८ 
पे आर 3. जि कट ६ >्ब्ई- 5 हिन्द बज 
ै] ग हर ण्ट (2 हि 7] है. पह6 / 
जग थी +-म5 6+ 2 हां रे न 
के ट | दर ट् 


ब्ज> 2! (० 40 ०५०; ॥ ६० 


* न 
. (34 2० 5४ #&<४| ०... 


मल्हूज़ : अल्फ़ाज़े हदीस महल्ले नज़र हैं। तफ़्सील के लिए देखिए: (अरबवा अलगलील हदीस़: 932) 


(2374) जनाब अब्दुररहमान बिन अबी 
लेला कहते हैं कि मुझसे एक सहाबी ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (७. ने सहाबा 
पर शफ़क़त फ़रमाते हूए, उन्हें सेंगी लगवाने 
और रोज़ों में विस्नाल करने से मना किया 
मगर आपने इन दोनों को हराम नहीं किया। 
आप (७) से कहा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप तो सहर तक विस्लाल करते हैं, 
आपने फ़रमाया: 'में सहर तक विस्नाल करता 
हूं और मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है।' 
(2374) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
4/3]4. 


है 2५9० (६६ हि ८४ ही 4 र्ई (:३5५ 

28 50 8 205 0 225 00% 
है] लक कु कष्ट ०८. न्‍ (22. # 9८ # 0०. 
प्र ;जं ट्रैदनी का ५२3५: ५ ] हि 


अब द्र 
४ ।] न । हु । 9“ 9“ (> 
८ ब (» | रे (न | >32० रे पड (८ 


0 /० ४8) ७४३ ४४:2८ 


$ 2०% छ०पी ७6 _# / ५० 
84 0050 : 6 25 07%%2 
" ७ , ७50 / | 9:08 ४॥ ०,०५ 
सडपण: (6235 अजओ 2) 0-०३ (०! 
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पवन) 


फ़ायदा : ग़ालिबन शवाहिद ही की बुनियाद पर कुछ हज़रात ने इस हदीस को सही भी कहा है। 


(2375) हज़रत अनस (#) कहते हैं कि. ,5५:१८ ७४५ ४६०० ८ «॥ 405 ७४५ 
हम रोज़ेदार को सैंगी इसलिए नहीं लगवाने. ६ ॥& 306 2: को :>3 
देते थे कि कहीं उसे मशक़त न हो। हे ता पक 22% सह ५3७५७ *| 
(2375) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: £ ८ पा 
4940. | 'टईलरी 4५9 
फ़ायदा : यानी सेंगी लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, सिर्फ़ अन्देशा होता है कि कमजोरी की बिना पर 
उसे परेशानी होगी। लिहाज़ा कमज़ोरी का अन्देशा न हो तो जायज़ है। 


बाब : 30 
रोज़ेदार को रमज़ान में दिन के 


बक़्त एहतलाम हो जाये तो 


+ +.+$ + 


(2376) एक सहाबी से मरबी है, 5९५ 5४४० ४.४ .& 5 55० ७8 
" र्सूलुल्लाह($#) ने फ़रमाया: 'जिसे के आ ... पक क ८ 
नींद पे हर । आओ ही ० | 2 ५ 

जाये या (नींद में) एहतलाम हो जाये याजो. ४ £ 2 3 हा 
सैंगी लगवाये, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता।'... *## 4 (/> (-ं| ०४४० 5५5 2 
(2376) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी:. ५ ५0 ० :0॥ ४,०५८ ०७ 2७ ०... 


4/220, दारकुतनी: /83, हदीस: 2237. ५; ८७ १५५७ ७ 2४५० ०. 
33 #&&। « 3५ 5७ ४ _£८४ ७7 «०७ 


॥॥ >>: 5० 


नि्ल 9८ 
फ़ायदा : ये रिवायत मानी के हिसाब से सही है, यानी सही रिवायात से इसमें बयान करदा बातें 
साबित हैं। ताहम क़स्दन कै करने से रोज़ा टूट जाता है अगर बगैर क़स़द के के आ जाये तो रोज़ा नहीं 
टूटता, इसी तरह जागते हूए मनी का इन्ज़ाल हो जाये ख़वाह (हेन्ड प्रेक्टिस) से हो या बीवी से जिमाअ 
(हमबिंस्तरी) करने से या उससे लिपटने या बोसा लेने की वजह से तो भी रोज़ा टूट जायेगा। 


बाब : 3 
रोज़ेदार सोते वक़्त सुरमा 
इस्तेमाल करे तो ...? 


४५ ५४४४ ३ (०५ ६3% 


०५ ०] 


(2377) अब्दुरहमान बिन नोौमान अपने 
वबालिद से, वह दादा से, वह नबी (&8.) से 
बयान करते हैं, आपने हुक्म दिया कि सोते 
वक़्त कस्तूरी मिला सुरमा इस्तेमाल किया जाये 
और फ़रमाया: 'रोज़ादार इससे परहेज़ करे।' 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि मुझे इमाम यहया 
बिन मईन ने कहा ये सुरमे वाली हदीस़ मुन्कर है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/499. 


(2378) हज़रत अनस बिन मालिक (+&) 


के भुताल्लिक़ रिवायत हे कि वह रोज़े की 


हालत में सुरमा लगाया करते थे। 
(2378) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शेबा: 
3/47, हदीस: 9272. 


(2379) जनाब आमश कहते हैं (ये स़िगारे 
ताबेईन में से हैं) मेंने अपने अहले इल्म 
दोस्तों (फ़्क़ीहों ओर आलिमों) में से किसी 
को नहीं पाया कि रोज़ेदार के लिए सुरमे को 
ना पसन्द समझते हों। ओर इब्राहीम नख़ई 
इजाज़त देते थे कि रोज़ेदार ऐलवा को बतौर 


सुरमा इस्तेमाल करे। 
(2379) तररीज : (सनद हसन) 


का 2 >प्म््। >> ८ कि 
रा + ०४ (+ «6 (५ ०३५ 95 
29५ उन का ०03 बह 47 (० 
" &५७]॥ 0" ४४ (0 4५ 2८0) 
+* ६१४ (२ (बाप हट है] 399 ही | ७ 


| 3 के प्र तल 


ज्टूडडी 


५<५७ २ हिल पी + कक हल ल्ड् 
20० >3 [८55 5७ 2॥| 
पं 4 हज 5 ४ > 2 (535 


४... ४ (5 52५] १०६ > 9 >9-०० 
४४-०७ ७ , है | किन 2 (व) 


है कक है हि > > ५ 

। हि! |] >++ 3) | | 4 (डर्टी ४ (2८ 
०. (६ (७.5 द्र न्‍ रु रु 

दि 28 0%5 5 ५ 72 33 
9 न | 


आन] ही ० ड; ्- हा (!] 
०० #ज 303 ४५०) 
. #आ हां 


फ़ायदा : रोजे की हालत में आँख में सुरमा लगाना या दवा डाल लेना जायज़ है। 


रोज़ेदार जानबूझ कर क़े 
करे तो? 


चाप 9 (>+ ००२ ४ हब | २ | हि है 


(2380) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'जिस 
किसी को क़े आ जाये जबकि वह रोज़े से हो 
तो उस पर कोई क़ज़ा नहीं हे, लेकिन अगर 
बह क़स़दन क़े करे तो क़ज़ा दे।' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को 
हफ़्स बिन गियास ने भी हिशाम से इसी तरह 
रिवायत किया है। ह 
तख़रीज : (सनद॑ ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 720, इब्ने 
माजा, हदीस: 276, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 960, 
967, इब्ने हिब्बान, हेदीस: 907, हाकिम: /426, 
427, बैहकी: 4/29, इब्ने अबी शैबा, हदीस: 988. 


पल न्‍ (६३; > औफ (4 नी 
] दिन पथ स्‍्ब्र्डिी न $ 3०.०४ ५303. 


प्र ट्रेन) (री मे अर ह 39 ५७५७. 
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फ़ायदा : ये रिवायत मानी के हिसाब से सही है, इसलिए कुछ हज़रात ने इसे सही कहा है। 


(238) हज़रत अबूहरदा (&) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (४) ने क़े की और 
रोज़ा तोड़ डाला। (मेअदान कहते हैं कि) 
फिर हज़रत स़ौबान मोला रसूलुल्लाह (७9) 
से दमिश्क़ की मस्जिद में मेरी मुलाक़ात हूई 
तो मेंने उनसे कहा: हज़रत अबूहरदा (#) ने 
मुझे बताया है कि नबी($) ने के की ओर 
रोज़ा तोड़ डाला था। कहा कि उन्होंने सही 
कहा है ओर मेंने ही आप(%) के लिए वुज़्‌ 
का पानी उन्डेला था। 


७.5७ ,3-+ 2 4 | ८ >> | ४-७ 
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ही 32 5 9०४ ++ (६-४ 
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-(238) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 
हदीस: 78, हाकिम: /426. 


-क कया ग्बश्ट 


20 ० 50 ४,०८; 5 ,४७ 25%॥ | 
(७ 3०2 णछ १७5७ द्र्ड (००१ 
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फ़ायदा : जानबूझ कर क़े (उल्टी) करने से रोज़ा टूट जाता है और कज़ा लाज़िम आती है, बख़िलाफ़ 
इसके कि ख़ूद से के आये। ख़ूद बख़ूद कै आने से न रोज़ा टूटता है, और न क़ज़ा लाज़िम आती है। 


बाब ; 33 


रोज़े की हालत में बोसा लेना 


(2382) हज़रत आयशा (.&) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (६8) रोज़े की हालत 
में बोसा ले लिया करते थे और रोज़े की 
हालत में बीवी के साथ लेट भी जाते थे, 
लेकिन आप अपने जज़्बात पर ख़ूब ज़ब्त 
रखने वाले थे। 

(2382) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: ॥927, व 
मुस्लिम: 06. 

(2383) हज़रत आयशा (+&) का बयान है 
कि ससूलुल्लाह (&/) माहे रमज़ान में 
(बीवियों का) बोसा ले लिया करते थे। 

. (2383) तख़रीज : मुस्लिम. 


(2384) हज़रत आयशा (#) का बयान हे 
कि रसूलुल्लाह (&9-) मेरा बोसा लिया करते 
थे जबकि आप रोज़े से होते ओर में भी। . 

(2384) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
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अहमद: 6/79, नसाई, हदीस: 3050, 3074 
3075. 


०450 ४५०५ ५७ ४७ - (५ ५0| (.>, 

420० ४५ 220० »५ (८५८ ०५०५ 46 4४| 
फ़वाइद व मसाइल : (4) हज़रत आयशा (#) की ये बात सही अहादीस़ में भी बयान हूई है, 
इसीलिए शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सही कहा है। मियां बीवी के लिए रोजे की हालत में बोस व 
किनार जायज़ है मगर लाज़मी है कि अपने जज़्बात पर ज़ब्त रखने वाले हों। अगर हद से बढ़ने का 
अन्देशा हो तो इस अमल से बचना लाज़मी है। (2) हज़रत आयशा (#&) का अपने इन मछफ़ी उमूर 
को ज़िक्र करना शरई ज़रूरत की बिना पर हैं और नबी (& 9.) के कसरते अजवाज (कई बीवियों का 
होना) की एक हिकमत ये भी रही है कि जोजेन और अंदरूने ख़ाना की शरई ज़िन्दगी उम्मत के सामने 
. आये और उनके लिए हिदायत और उस्बा साबित हो। अगर ये हक़ाइक़ बयान न होते तो दीन का बड़ा 
हिस्सा हम से ओझल रहता और बड़ी आज़माइश होती। 


(2385) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने 
बयान किया कि मैंने ख़ूशी में आकर (बीवी 
का) बोसा ले लिया जबकि में रोज़े से था। 
फिर मैंने नबी (६0) से कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में आज एक बहुत बड़ा काम कर बैठा 
हूं कि रोज़े की हालत में बोसा ले लिया हे। 
आप (४॥- ने फ़रमाया: भला अगर तुम रोज़े 


की हालत में कुल्ली कर लो तो?' ईसा बिन , 


हम्माद की रिवायत में हे। मेंने कहा: कोई हर्ज 
नहीं। आपने फ़रमाया: “तो इसमें भी कोई 
हर्ज नहीं।' 

(2385) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
१/24, नसाई, हदीस: 3048, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 
१999, इब्ने हिब्बान, हदीस: 905, हाकिम: /437. 
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रोज़ादार लुआब हिजजा ४८८ .॥5)..५ 
निगल (गिट) जाये... 5: »| €ैं५२ 22५०० ५ 


(2386) हज़रत आयशा (#) से मरवी है. (5 555८ ७६४५ , ६ 5३ 445< ७४७ 
कि रसूलुल्लाह (६&9.) उनका बोसा ले लेते 
जबकि वह रोज़े से होते और उनकी ज़बान हे ५ 
चूसते। . हल है “5७ ५ # ४ छा (४2 
इब्ने अलआराबी कहते हैं कि मुझे इमाम अबू ५; (६४ 5७ में. जय 209 
दाऊद से ये बात पहुँची है कि सनद सही नहीं है। 0 5५ ४५ 
(2386) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 400 306 5 
अहमद: 6/23, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2003. 
फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है, इसलिए इसमें बयान करदा बात (ज़बान का चूसना) सही नहीं है। 
अलबत्ता रोज़े की हालत में बोसा लेना साबित है। रोज़ादार अगर किसी गैर का लुआब चूसे और 
निगल ले तो रोज़ा टूट जाता है। 


टी हक । * गा 4०० (६३४ रे (६ 
६ +52+४ हक ८2 जज अं जअख ] ये 


बाब : 35 


जवान आदमी के लिये बीवी से 35% 


नी 


बोस व किनार मकरूह (ना 
.. पसंदीदा) है 


_ॉं क्‍० ३० भा 


५५५६) 4०८७| ५९ 


(2387) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मनकूल.._ .<्ड ४ ७७ 6७ ५ ० ७४७ 
है कि एक शख़्स ने नबी (&0.) से मसला पूछा | 5५ ३; ७ .१/ ५१॥ ४८ 
कि रोज़ादार शख़्स बीवी के साथ लेट या ना? ४ हि थडीजड पल । कली कं 
आपने उसको इजाज़त दी। फिर दूसामा आया. ७ ४:2७ (&| &# *#४ # >«-+४| 
और उसने भी आपसे यही मसला .पूछा। ,[.., ५.७ «0 ,> 50 ४५० ४५ 


आपने उसको मना फ़रमा दिया। दरअस़ल 
आप (89) ने जिसको इजाज़त दी, वह बूढ़ा 
था और जिसको मना फ़रमाया, वह जवान 
था। 

(2387) तख़रीज : 


(सनद हसन) बैहकी: 
-4/23], 232. 


$।६ (६ हु ग् 
- ५०५४ ६ (४2/॥3 


. फ़ायदा : बूढ़े के जज़्बात चूंकि क़ाबिले ज़ब्त होते हैं इसलिए उसको इजाज़त दे दी गई मगर जवान के 
लिए ज़ब्त मुश्किल होता है, इसलिए उसको इजाज़त नहीं दी। लिहाज़ा अगर किसी को अन्देशा हो कि 
बोस व किनार से बात जिमाअ (हमबिस्तरी) तक पहुँच जायेगी या इन्ज़ाल हो जायेगा तो दूर रहे। और 


अगर इन्जाल हो जाये तो क़ज़ा वाजिब होगी। 


बाब : 36 
- जो कोई रमज़ान में सुबह को 


जुन्बी (नापाक) होकर उठे 


(2388) उम्महातुल मोमिनीन हज़रत 
आयशा ओर उम्मे सलमा (#) से मरवी है, 
बह बयान करती हैं: रसूलुल्लाह (६8 सुबह 
को जुन्बी होकर उठते ... अब्दुल्लाह 
अज़्मी ने अपनी रिवायत में कहा कि रमज़ान 
में ... जिमाअ की बिना पर न कि एहतलाम 
से और फिर रोज़ा रख लेते। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (युसबिहु 
जुनुबन फ़ी र्मज़ान) का लफ़्ज़ बहुत कम रावी 
ज़िक्र करते हैं। (सही) हदीस के लफ़्ज़ये हैं : 
(अन्ननन्‍नबी (&.) काना युस्बिहु जुनुबन व हुवा 
साइमुन) “नबी (&॥.) जनाबत की हालत में सुबह 
करते और आप रोज़ा रखे हुए होते।' 
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(2388) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मोता, हदीस 
।/289, 290, बुख़ारी, हदीस: 925, 926, व 


2 58 ॥.५ बन 4 (० ८.0 5 

70० »#3 ६ 
फ़ायदा : फ़ज़े सादिक़ की इब्तेदाई साआत में इन्सान अगर जनाबत की हालत में रोज़े की इब्तेदा करे 
तो कोई हर्ज की बात नहीं है कि बरवक़्त गुस्ल करके नमाज़ में शरीक हो जाये मगर बिला उज्जे शरई 
अपनी इस कैफ़ियत (आदत) को हमेशा करना नाजायज़ और रोज़े में ऐब है। मर्द और औरत दोनों के 


मुस्लिम: 09. 


लिए यही मसला हे। 


(2389) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(9) से मरेब्री है कि एक शख्स ने 
रसूलुल्लाह (६४.) से मसला पूछा जबकि 
आप दरवाज़े पर खड़े थे: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में बहालते जनाबत सुबह करता हूं 
और रोज़ा भी रखना चाहता हूं। 
रसूलुल्लाह (६8) ने फ़रमाया: 'में भी (कुछ 
ओऔक़ात) सुबह को जनाबत की हालत में 
उठता हूं और रोज़े का इरादा होता है तो गुस्ल 
कर लेता हूं ओर रोज़ा रखता हूं।' वह आदमी 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप तो 
हमारी मानिन्द नहीं हैं। अल्लाह अज्ज़ व 
जल्‍ल ने आपकी अगली पिछली तमाम 
तक़स़ीरात माफ़ फ़रमाई हुईं हैं। इस पर आप 
ग़ज़बनाक हो गये और फ़रमाया: 'क़सम 
अल्लाह की! मैं यक़ीनन तुममें सबसे ज़्यादा 
अल्लाह से डरने बाला हूं ओर इत्तेबा के 
लायक़ आमाल से बहुत ज़्यादा आगाह हूं।' 
(2389) तख़रीज : (सनद सही) मौता, 
हदीस: /289, व मुस्लिम: 0. 
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फ़ायदा : अल्लाह की इन्तेहाई ख़शियत (डर) और उसके दीन की मअरिफ़ित का तक़ाज़ा भरपूर 
अमल और कामिल एहतियात है। फिर नबी (&#- से ज़्यादा एहतियात कौन कर सकता है? लिहाज़ा 
आमाल में आप ही की इक़्तेदा वाजिब है। और आप ही उम्मत के लिए नमूना हैं। सिव्राएं उन उमूर 
(कामों) के जिनमें आपका इस्तेस्ना (अलग करना) साबित है। 


बाब : 37 
जो शख्स रमज़ान में बीवी से 


जिमाअ कर बैठे तो उसका 
कफ़्फ़ारा? ॒ 


लॉ 
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(2390) हज़रत अबू हुरैरह (:) से रिवायत 
है कि एक शख़्स नबी (8).) की ख़िदमत में 
आया और कहा: में तो मारा गया। आपने 
पूछा: 'क्या हूआ?' उसने कहा: में रमज़ान में 
अपनी बीवी से हमबिस्तर हो बैठा हूं ... 
आपने पूछा: 'क्या तू ताक़त रखता है कि एक 
गर्दन आज़ाद कर सके?' उसने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'क्या तू हिम्मत रखता हे कि 
दो माह मुतवातिर (लगातार) रोज़े रखे?' उसने 
कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः 'क्या तुझे 
ताक़त है कि साठ मिस्कीनों को खाना खिला 
सके? द्ध उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 
'बेठ जाओ।' चूनांचे नबी (४) के पास एक 
टोकरा लाया गया, उसमें खजूरें थीं। आपने 
उससे फ़रमाया: इनको स्रदक़ा कर दो।' वह 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मदीने की 
दोनों पत्थरीली जमीनों के बीच हमसे ज़्यादा 
और कोई फ़क़ीर नहीं है। रसूलुल्लाह (&#- हँस 
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5052-42 20202 अप 
' पड़े यहाँ तक कि आपके अगले दाँत दिखाई 
देने लगे। आपने फ़रमाया: 'घर वालों ही को 
खिला दो।' 
मुसदृद ने अपनी रिवायत में कहा कि आपके 
नूकीले दाँत नज़र आने लगे। 
(2390) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 67], व 
मुस्लिम; ] 
(2394) जनाब ज़ोहरी ने ये हदीस़ इसी 
पिछली मानी में बयान की और मज़ीद कहा: 
ये उसी आदमी के लिए रूख़सत थी आज 
अगर कोई ये काम कर बेठे तो कफ़्फ़ारे से 
चारा नहीं। 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस रिवायत को लैस 
बिन सअद, ओज़ाई, मन्सूर बिन मुअतमिर और 
एराक बिन मालिक ने सुफ़ियान बिन उयय्ना की 
मानिन्द बयान किया। औज़ाई ने अपनी रिवायत में 


ये ज्यादा किया: 'और अल्लाह से इस्तेगफ़ार भी 


कर। 
(239) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 670, व 
मुस्लिम: . 

(2392) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी हे 
कि एक आदमी ने रमज़ान में रोज़ा तोड़ 
लिया तो नबी (४0) ने उसे हुक्म दिया कि 
एक गर्दन आज़ाद करे या दो माह मुतवातिर 
(लगातार) रोज़े रखे या साठ मिस्कीनों को 
खाना खिलाये। उसने कहा: में (किसी की 
भी) ताक़त नहीं रखता। तो रसूलुल्लाह (#7.) 
. ने उससे फ़रमाया: 'बैठ जाओ।' फिर आपके 


०५) 39 हु | 5 रा 


छॉ59॥ +& ४-७ 5० ५ >-॥]] ४:४७ 
सडक जि ुओऔओं पर 5 0 ७ 
4) ७ 5७ ४; 8.59 5॥ . ६४८. 
# 820 208 (8 १५; ॥ 55 ६५७ 4! 


हर | 5 या 
ही भर ह ड़ <.2] ० 

४ 23 «3३ >£ 55) ट्रेन | 8 । 

कै: री ०9 

ही 22 5 जअी6 58 24 हट 


40॥ ४६० >590॥ 3॥ . ८४८:८ 


५* “40७ ६< «4. ८3 2॥0॥ 42५ ७७ 
पल + 9 कक प्र हक क-व मे "००-४३ 2! 
है है न | ५ १22० हि । पक 

5 2५३ 4 «॥॥ (५० 50॥ ०५८; ०:०७ 


& & ह# .- 
| 3 “अ953 » ४० $++. है 
है| >+ट्स फचजक #+4: 3 45.) अं 


आा+++++++______++ैि्््४+ैथैफफििलेड,लफस७सससससकसअकससकसकससफफससलफसकनसफफफ:सफससससअइक्‍क्‍अफस फअकससअक्‍कछ७-्किॉ:सकससअललनओनअनकक्‍फसफकअबकफसनकफसक्कअकअअफसअकफपफकससडसकसन्‍नकककसअअअकअंीआण........>.२७७०७७........ 


पास एक टोकरा लाया गया, उसमें खजूरें 
थीं, आपने फ़रमाया: 'ये ले जाओ और 
स़दक़ा करो।' वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझसे बढ़ कर और कोई मोहताज 
नहीं हे। तो आप हँस पड़े यहाँ तक कि 
आपके नूकीले दाँत नज़र आने लगे ओर 
उससे फ़रमाया: 'जाओ खा लो।' 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इब्ने जुरैज ने 
जोहरी से ब'अल्फ़ाज़े इमाम मालिक रिवायत 
* किया ओर कहा कि 'एक आदमी ने रोज़ा तोड़ 
लिया।' और आपने उससे फ़रमाया: 'या तो एक 
गर्दन आज़ाद करो या दो माह रोज़े रखो या साठ 
मिस्कीनों को खाना खिलाओ।' 
(2392) तख़रीज : हदीस: 2390, मौता, /296, 
297, व मुस्लिम: . 
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फ़वाइद व मसाइल ; () रमज़ान के दिन में जिमाअ (हमबिस्तरी) करने से ऊपर बताये गये तीन 
कफ्फ़ारों में से तर्तीब वार एक लाज़िम आता है। यानी अव्वलन गर्दन आज़ाद करना, ये न हो सके तो 
दो माह के मुतवातिर (लगातार) रोज़े रखना और ये भी न हो सके तो साठ मिस्कीनों को खाना 
खिलाना। और इस्तेग़फ़ार से किसी सूरत गाफ़िल न हो। और जुम्हूर ढलमा का कहना है कि ये कफ़्फ़ारा 
सिर्फ़ जिमाअ की बिना पर आता है न कि किसी और सूरत में रोज़ा तोड़ने पर। जबकि इमाम मालिक 
अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके अस्हाब किसी भी सूरत में रोज़ा तोड़ने पर ऊपर बताये गये कफ़्फ़ारा 
वाजिब करते हैं। (2) ये कफ़्फ़रा अदा करने में तर्तीब का लिहाज़ रखा जाये क्‍योंकि 
रसूलुल्लाह (89. ने पहले के उज्र पर दूसरा और फिर तीसरा कफ़्फ़ारा बताया है। (3) मसाकीन को 
खाना खिलाने की सूरत में साठ का अदद पूरा किया जाये, न कि चंद मसाकीन को मुख़तलिफ़ औक़ात 
में खिलाकर अदद पूरा करे। (4) इस वाक़िआ में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। एक जमाअत का रूझान है 
कि ज़िक्रशुदां सहाबी को गरीबी को बिना पर कफ़्फ़ारा माफ़ फ़रमा दिया था जबकि दीगर कहते हैं कि 
कफ़्फ़ारा को अदा करने की ताकत पाने तक देर किया गया था, बिल्कुल माफ़ नहीं फ़रमाया था। 
वल्‍लाहू आलम! 


(2393) हज़रत अबू हुरैरह (:&) से रिवायत 
है कि एक शख़स नबी (४/) की ख़िदमत में 
आया जिसने रमज़ान के दिन में रोज़ा तोड़ 
लिया था, ओर पिछली हदीस़ बयान की। 
राबी ने कहा: फिर आपके पास एक टोकरा 
लाया गया, उसमें खजूरें थीं तक़रीबन पन्द्रह 
साअ ... इस रिवायत में है ... आपने उससे 
फ़रमाया: 'तू और तेरे घर वाले ये खा लें और 
तू एक दिन का रोज़ा रख ओर अल्लाह से 
इस्तेगफ़ार कर।' 

(2393) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारक़ुतनी: 
2/90, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 954. 
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फ़वाइद व मसाइल : रोज़ा तोड़ने पर क़ज़ा अदा करना वाजिब है। इमाम शाफेई (रह.) का एक 
क़ौल है कि अगर दो माह रोज़े रखे तो क़ज़ा अदा करना नहीं है, लेकिन गर्दन आज़ाद कराने या 
मसाकीन को खाना खिलाने की सूरत में क़जा अदा करना वाजिब है। 


(2394) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(.&) बयान करती हैं कि रमज़ान में एक 
शख़्स नबी(:%) के पास मस्जिद में आया 
और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तो जल 
गया, नबी (४9. ने उससे पूछा: 'क्या हूआ?' 
उसने कहा: मैंने अपनी बीवी से जिमाअ 
(हमबिस्तरी) कर लिया है। आपने फ़रमाया: 
'स़दक़ा करो।' कहने लगा। अल्लाह की 
क़सम! मेरे पास कोई चीज़ नहीं ओर न मेरी ये 
हिम्मत है। आपने फ़रमाया: 'बेठ जाओ।' वह 
बैठ गया। वह इसी हालत में था कि एक 
आदमी अपना गधा चलाते हृए आया, उस पर 
तआम (खाने का सामान) था। तो 
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रसूलुल्लाह (&9-) ने फ़रमाया: 'कहां हे वह जो 
अभी कह रहा था में जल गया?' वह खड़ा हो 
गया। आपने फ़रमाया: “ये स़दक़ा कर दो।' 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
(अपने अलावा) दूसरों पर? क़सम अल्लाह 
की! हम भूखे हें, हमारे पास कुछ नहीं है। 
आपने फ़रमाया: '((जाओ) खा लो।' 
(2394) तऱरीज : बुख़ारी, हदीस: 6822, ब 
मुस्लिम: 2. 
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फ़ायदा : ये दीन व तक़वा और ख़शियत का असर था कि ये सहाबी उस गुनाह को अपने लिए जल 


जाने या हलाक होने से ताबीर कर रहा था। 
(2395) अब्बाद बिन अब्दुल्लाह हज़रत 
आयशा (#) से इस क़िस्से में बयान करते 
हैं कि आप (७8. के पास एक टोकरा लाया 
गया उसमें बीस स्राअ (खजूर) थीं। 

(2395) तख़रीज : (सनद हसन) _ 


ऊर्श 2 32० ५5.७ ०3 ८३ 45< (४४:७ 
दर कु न ता 90% कि 52 (0.5 हक 

+ 2259 प्र ्च्स नरौजकन० 2 |] मजा 

१2५४० “25 + «40 2५5 ८० 2५४४ ६ 
, >> ०03>-++* *#'ले (3० (५ "डे ०2 


फ़ायदा : गुजिश्ता हदीस: 2393 में बयान करदा मिक़्दार पन्द्रह साअ ही सही है। 


बाब : 38 
अमदन (जानबुझ कर) रोज़ा 


८०3 9५४८0... ६383 


ह4 4: 


तोड़ देने की बुराई 


(2396) हज़रत अबू हुरेरह (-&) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (&- ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 
रमज़ान में रोज़ा तोड़े, बगेर किसी रूख़्स़त के 
जो अल्लाह ने दी है तो ज़माना भर के रोज़े 
भी उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकेंगे।' 
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(सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी 


ह 2396) तख़रीज 


हदीस: 723. 
(2397) उमारा बिन उमर ने इब्ने मुतव्विस 


से रिवायत किया और कहा: में इब्ने 
पुतव्विस से मिला तो उसने मुझे अपने 
वालिद से, उसने हज़रत अबू हुरैरह (:#) से, 
उन्होंने नबी (७४) से हदीस बयान की जेसे 
कि इब्ने कप्तीर और सुलेमान की रिवायत 
(ऊपर बयान हूई) है। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि सुफ़ियान और 
शौबा के शागिर्द उनसे बयान करने में मुख्तलिफ़ 
हैं। कुछ 'इब्ने मुतव्विस' कहते हैं ओर कुछ “अबू 
मुतव्विस 

(2397) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
2/470, हदीस: 2396 में देखें। 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। और ऊपर हदीस: 2396 के फायदा में गुजरा है कि इमाम मालिक और 
इमाम अबू हनीफा (रह.) और उनके अम्नहाब किसी भी सूरत में रोज़ा तोड़ देने पर कफ़्फ़ारां लाज़िम 
गरदांते हैं और उनका मुस्तदल गुजिश्ता बाब की हदीस है, जबकि दीगर बहुत से इमाम कफ़्फ़ारा को 
सिर्फ जिमाअ से ख़ास गरदान्ते हैं। और अज़्हाबुल हदीस (मोहद्दिसीन) का भी यही फ़तवा है। 


बाब : 39 


जो कोई भूल कर खा पी ले 


(2398) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मनक़ूल 
है कि एक आदमी स्सूलुल्लाह (६४) की 
ख़िदमत में आया ओर कहा: ऐ अल्लाह के 
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रसूल! मैंने रोज़ा रखा हूआ था और भूल कर ६; 5७ ५७ 52% 8७ ७.० 
खा पी बेठा हूं। आपने फ़रमाया: 'अल्लाह ने 


तुम्हें ४ ४७४७ ०.०८ ०.(| हि 
तुम्हें खिलाया ओर पिलाया है।' कल (०4५ १५ जी दह 
(2398) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: ॥933, व. . £५-० ४॥ ६.४ <<,.55 <४। «| ५४४ 
मुस्लिम ]55 पर "॥६:. 44॥॥| 42४» | | को ७॥४$ 


फ़ायदा : भूल कर खा पी ले, तो माफ़ है। रोज़े में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता बगैर किसी शक व शुब्हा के 
रोज़ा पूरा करना चाहिए। और ये अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि इस कैफ़ियत को यूँ ताबीर फ़रमाया 
कि 'अल्लाह ने तुम्हें खिलाया और पिलाया है।' 


बराब : 40 द $#40क 


रमज़ान की क़ज़ा करने में 5 
ताख़ीर करना ८५७०८ ४५४ ५००५ 


(2399) हज़रत आयशा स्रिद्दीक़ा (&).. $& 5८७४॥ ६७ 5 40॥ 4७ ७५ 


बयान करती हैं कि मुझ पर रमज़ान के रोज़े. :.(. हा 5५ ०० ७३ ८४९ 0८ 20७ 


बाक़ी होते और मैं उनकी क़ज़ा न कर पाती की आह को 
"६ जन पका #ज ५ 

थी कि शाबान आ जाता। ४४2 बी हा ्रः 

(2399) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 90, मौता, 84 ४ ०४४४ ०७ ४0| ४५४ - (६० «४॥| 

हदीस: /308, व मुस्लिम: 46. अप 5 4 3 ६४८० ५४ 35% ५४ 

0 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&).) की ख़िदमत में मशगूलियत के बाइस उन्हें मोक़ा नहीं 
मिलता था कि रोज़े रख सकें यहाँ तक कि शाबान आ जाता और उसमें रसूलुल्लाह (&0.) कसरत से 
रेज़े रखते थे तो उन्हें भी क़ज़ा करने का मौक़ा मिल जाता था। (2) इस यक़ीन पर कि रोज़े की क़ज़ा 
करने का मौक़ा मिल जायेगा, ताख़ीर करना मुबाह है। (3) शौहर की ख़िदमत का एहतिमाम करना 
बीवी के फ़राइज़ में शामिल है। (4) अगर रमज़ान आ जाये ओर क़ज़ा न कर सके तो रमज़ान के बाद 
क़ज़ा करे। इस सूरत में कुछ सहाबा व ताबेईन वगैरहुम का क़ौल है कि क़ज़ा करने के साथ साथ हर 
दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना भी खिलाये और कुछ कहते हैं कि सिवाए. क़ज़ा करने के और 
कुछ लाज़िम नहीं है। 


बाब :4] 


जो कोई फ़ौत हो जाये और 
उसके ज़िम्मे रोज़े बाक़ी हों 


42242 5८५७ ८-८३ (५ 


(2400) हज़रत आयशा स्रिद्दीक़ा (#) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह (७8-) ने फ़रमाया: “जो 
कोई फ़ोत हो जाये ओर उसके ज़िम्मे रोज़े रहते 
हों तो उसका वली उसकी तरफ़ से रोज़े रखे।' 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये मसला नज़र की 
सूरत में है और इमाम अहमद बिन हम्बल का भी 
यही क़ौल है। 

(2400) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 952, व 
मुस्लिम: 47. 

(240व) हज़रत इब्ने अब्बास (#) का 
क़ौल है कि जब कोई शख्स रमज़ान में बीमार 
हुआ ओर फिर फ़ौत हो गया और रोज़े न रख 
सका हो तो उसकी तरफ़ से खाना खिला 
दिया जाये, उस पर क़ज़ा नहीं है। अगर उसने 
नज़र मानी थी तो उसका वली क़ज़ा दे। 
(240) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्दुर॑ज्ज़ाक़, 
हदीस: 7630. 


दर 
हम जा 9 


४४७ | ४-७ प७ 5 अर ४०० 
हि 9०ट 92 हि (| +9० 30“ :-८ह 
न सैकली नी ५४०५2 ४रा कर 32>++ (टली 
५ 5७० ] #&०>2++ 0७४८ 59, ] 9 
फल 0२ डरज्मन ०० (कक + नमन है प्र 
किमी न 2:०८ १८ ६६६ ९: 5) 
है ७ बयट५ + 3,+ ७+ "४ 
<७ ६७ " ४७ ०... «५ «४ /० 
र्श ४ ($ | हि । हे 9-० . (>> क्र [5 ४2: 
3 ४७ . " ८5४3 4४ #५० 50.० १६८५ 
ही ०८० न ! ०५ ०2. दर ३ ॥ ४ ०३॥० 
(५ ४ +४। 0५७ ५०9५ ,४)। ७ ७ 555 
ण्ट हे (६2, (८६ 3०0 है. हे (५3॥५ 
+ 0५: ना पडा (२ जन्‍्न्‍रीजी जलने 
ञ्‌ न धर ] 
डा (०८ हा + हर है! रह पं [( (५ (४2 
3७० (७ ४820 >>, || ४५ ५ 
है 
५८ ८ ६. 2०० ली कप ५ ६ ७५ ८ 
४५ ६४५ है 48 की ८८ ४5 ७४७ ४ 
45]: 4९: | ८४८» १. 746 2 है (5 
- 4 4 (5 3 4४ े 3७ 03 थक. 


डर 
छ का 0०7 9 अ 9“: ५ 
9४ प्र (तर प्रा 3 फ्रह ट्ड्ं 


फ़वाइद व मसाइल : () आम असूहाबुल हदीस़ इस बात के क़ायल हैं कि मय्यत पर रोज़े बाक़ी 
हों तो उसका वली रोज़े रखे। (2) हज़रत इब्ने अब्बास (#) और कुछ दूसरे हज़रात का कहना है कि 
फराइज़ में कोई किसी का नायब नहीं हो सकता। मरीज़ ने अगर अमदन तक़्सीर नहीं की और वह फ़ौत 
हो गया हो तो वली पर कुछ लाज़िम नहीं, सिर्फ खाना खिला दे। लेकिन 'नज़र' का मामला इसलिए 
सख्त है कि उसे इन्सान ने अज़ ख़ूद अपने ऊपर लाज़िम किया होता है, इसी वजह से उसे अल्लाह के 


कर्ज़' से भी ताबीर किया गया है। 


व मसाइल 


(2402) हज़रत आयशा (#) से मरवी है. १७ 5६:८5 ०9 ७ 5५४० ७४५ 
कि हज़रत हमज़ा अस्सुलमी (&#) ने हे 
नबी (४9) से सवाल किया: ऐ अल्लाह के की / की 38 
रसूल! मैं तसलसुल (लगातार) से रोज़े रखा. 64 ८५ ५४४४ 55७ है ५५ ६ 
करता हूं, तो क्या सफ़र में रोज़ा रखा करूं? ,॥ 3,2: ८ 3७ 3 4०० «॥ (० 
आपने फ़रमाया: 'चाहो तो रख लो ओर 


] + $, हें (5५ हा रह (५ (६६५५ 
पट है ०३० ६ 6 +४# (+ «२ 3.५ 
£घ४ ७ ११७० एर “४ 0 


है। मल हो ् 25 :;.:.) जज हा हि 
अगर चाहो तो इफ़्तार कर लो।' 3 6 
(2402) तख़रीज : मुस्लिम: 27. . "54५ 8 2४5 34५ 9] ६०" ०७ 


फ़ायदा : जिस सफ़र में नमाज़ क़रर करना जायज़ है। उसमें मुसाफ़िर के लिए रोज़ा छोड़ना भी जायज़ 
है, ख़बाह सफ़र पैदल हो या सवारी पर, और सवारी ख़वाह गाड़ी हो या हवाई जहाज़ वगैरह, और 
ख़वाह थकावट लाहिक़ होती हो जिसमें रोज़ा मुश्किल हो या थकावट लाहिक़ न होती हो, ख़वाह सफ़र 
में भूख प्यास लगती हो या न लगती हो। क्योंकि शरीअत ने सफ़र.में नमाज़ क़रर करने और रोज़ा 
छोड़ने की मुतलक़न इजाज़त दी है और उसमें सवारी की नोइयत या थकावट और भूख प्यास वगैरह 
की कोई कैद नहीं लगाई। सहाब-ए-किराम (#) ने रमज़ान में जिहाद के सिलसिले में आपके साथ 
सफ़र किया तो कुछ ने रोज़ा रखा और कुछ ने रोज़ा नहीं रखा था। ओर इसके बारे में किसी ने भी दूसरे 
पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था, अलबत्ता अगर गर्मी की शिद्दत, रास्ते की दुशवारी, दूरी ओर मुसलसल 
सफ़र की वजह से रोज़ा में तकलीफ़ हो तो फिर मुसाफ़िर के लिए ताकीद के साथ हुक्म ये है कि वह 
रोज़ा न रखे, जैसा कि हज़रत अनस (#) से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (४&9.) के साथ एक सफ़र 
में थे, हममें से कुछ लोगों ने रोज़ा रखा और कुछ ने रोज़ा नहीं रखा, रोज़ा न रखने वाले हश्शाश 
बश्शाश थे और उन्होंने काम किया जब कि रोज़ा रखने वाले कमज़ोर हो गये थे और वह कुछ काम न 
कर सके, तो नबी ए करीम (&४-) ने फ़रमाया: 'आज तो रोज़ा न रखने वालों ने अज् व स़वाब हासिल 
कर लिया।' (सही बुख़ारी, हदीस: 2890, व सही मुस्लिम: 9) कभी किसी हंगामी हालत की 
वजह से ये वाजिब भी हो जाता है कि सफ़र में रोज़ा न रखा जाये जैसा कि हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी (:&) से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह (&9-) के साथ मक्का की तरफ़ सफर किया और जब एक 


जगह पड़ाव डाला तो आपने फ़रमाया: 'तुम अपने दुशमन के बहुत क़रीब हो गये हो और रोज़ा छोड़ 
देना तुम्हारें लिए बाइसे तकवीयत होगा।' एक रूख़्सत थी इसलिए हममें से कुछ लोगों ने रोज़ा रखा 
और कुछ ने न रखा, फिर हमने जब एक दूसरी मन्ज़िल पर पड़ाव डाला तो आपने फ़रमाया: तुम्हारी 
दुशमन से मुड़भेड़ होने वाली है, रोज़ा न रखना तुम्हारे लिए बाइसे तक़वीयत होगा। लिहाज़ा छोड़ दो।' 
(सही मुस्लिम: 20) चूंकि आपकी तरफ़ से ये एक ताकीदी हुक्म था इसलिए हम सबने रोज़ा छोड़ 
दिया, रावी हदीस का बयान है कि इसके बाद हमने रसूलुल्लाह (&/-) के साथ सफ़र में रोज़े रखे भी थे। 
इसी तरह हज़रत जाबिर (/) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (६88) ने एक सफ़र में एक आदमी को देखा 
जिस पर लोग जमा हूए थे और उस पर साया किया गया था तो आपने फ़रमाया, क्या माजरा है? लोगों 
ने बताया कि ये एक रोज़ेदार है तो रसूलुल्लाह (&?9.) ने फ़रमाया: 'ये कोई नेकी नहीं है कि तुम सफर में 
रोजा रखो।' (सही मुस्लिम; 5) नीज़ आप (&0.) ने फरमाया: अल्लाह तञला फ़रमाता है कि 
उसकी अता करदा रूए्सतों को कबूल कर लिया जाये जिस तरह वह इस बात को नापसन्द करता है 
कि उसकी मास़ियत व नाफ़रमानी का इरतेकाब किया जाये। (मुसनद अहमद: 3/08) अगर रोज़ा 
रखने में कोई तकलीफ़ न हो और कोई रोज़ा रख ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं और अगर तकलीफ़ हो तो 
फिर रोज़ा रखना ना पसंदीदा अमल है। 


बाब :; 


ताजिर रोज़ा छोड़ सकता हे 


(2403) जनाब हमज़ा बिन मुहम्मद बिन ७85५ ,20१6॥ ८5० ८४ 4 405 (४३४७ 
हमज़ा असलमी बयान करते हैं कि उसके 
वबालिद ने उसके दादा से बयान किया (कि 
हमज़ा असलमी(#) ने) कहा: ऐ अल्लाह के. > «४ '+अ *# ७7 २०४० > ४१४४ 
रसूल! (%६) मैंने सवारी के जानवर रखे हूए हैं। 3.:563॥ 55% 58 १५ १:८४ ./४ $॥| 
मेरा काम उन्हीं से मुताल्लिक़ है, सफ़र में रहता... ,. हक हर 2 आग 
हूं, जानवर किराये पर चलाता हूं और बसा. *** - ४ ४४ 2 २०५० 0! 5४ 
ओक़ात ये रमज़ान का महीना भी आ जाता है. - :६<)॥ [७ एट०० (४2) 4५ १०७४५ 
और मैं अपने अंदर ताक़त पाता हूँ और जवान 5,६ ४; 3$9॥ 4. ४६ - ७५५७७ ४६ 
हूं। ऐ अल्लाह के रसूल! मैं रोज़े मुअछ़बर. .. & ७ 4 पक 
(लेट) करने की बजाये रख लेना ज़्यादा. #* 3# %॥॥ ४५०४ ४ ॥ ०४ ४5 


<< ०५ 5255) 2>पघ्गी 2८ ८0 44०८ 


आसान समझता हूं, वरना मेरे ज़िम्मे रह जायेंगे 


तो ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे रोज़ा रखने में 
ज़्यादा अज् है या इफ़्तार करने में? आपने 
फ़रमाया: 'हमज़ा! जो चाहो कर सकते हो।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 4/24] 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये बाब और उन्वान अबू दाऊद के अक्सर नुस्खों में नहीं है। बहरहाल इसका 
मतलब भी गुज़िश्ता बाब वाला ही है, यानी वह ताजिर, जो अक्सर सफ़र पर रहता है, रोज़ा छोड़ सकता है, 
बाद में उनकी क़ज़ा कर ले। (2) मसला इसी तरह है जैसे कि दीगर सही अहादीस से साबित है। 


(2404) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) बयान 
करते हैं कि नबी (४). मदीने से मक्का की 
तरफ़ रवाना हुए यहाँ तक कि मक़ामे उसफ़ान 
पर पहुँच गये, फिर आपने बर्तन मंगवाया 
ओर उसे अपने मुँह की तरफ़ बलन्द किया 
ताकि लोग आपको देख लें (कि आप 
इफ़्तार कर रहे हैं) और ये रमज़ान का 
वाक़िआ है। चूनांचे इब्ने अब्बास (#) 


फ़रमाया करते थे कि बिलाशुब्हा नबी (&9) 


ने रोज़ा रखा है ओर छोड़ा भी, सो जो चाहे 
रख ले ओर जो चाहे इप्तार कर ले। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 948, व मुस्लिम: 3. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) ये वाक़िआ मक्का के सफ़र का है। (2) इस हदीस से मालूम हुआ कि 
जिस शख्स ने सफ़र में सुबह को रोज़े की नियत की हो तो शरई उ़ज्र से किसी वक़्त अगर वह इफ्तार 


करना चाहे तो कर सकता है। 
(2405) हज़रत अनस (.&) से रिवायत है, 
उन्होंने कहा: हमने रमज़ान में 


रसूलुल्लाह (8४. के साथ सफ़र किया तो 
हममें से कुछ ने रोज़ा रखा ओर कुछ ने न 
रखा। चूनांचे रोज़ेदारों ने छोड़ने वालों पर या 


ड ॉवटिआ 20 ही 
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छोड़ने बालों ने रोज़ेदारों पर कोई ऐब न 
लगाया। 

(2405) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: ॥947, व 
मुस्लिम: 3 

(2406) क़ज़आ बयान करते हैं कि मैं हज़रत 
अबू सईद ख़ुदरी (:&) की ख़िदमत में हाज़िर 
हूआ जब कि वह लोगों के सवालों के जवाब 
दे रहे थे और लोग उन पर झुके हूए थे। मैंने 
भीड़ के छट जाने का इन्तेज़ार किया। जब वह 
अकेले हो गये तो मेंने उनसे सफ़र में रमज़ान 
के रोज़ों के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो 
उन्होंने कहा कि फ़तहे मक्का के साल हम 
: नबी (&.) के साथ रवाना हुए। आपने रोज़े 
रखे, तो हम भी रखते रहे यहाँ तक कि एक 
प्रन्ज़िल पर पहुँचे, तो आपने फ़रमाया: 'तुम 
लोग अब अपने दुशमन के क़रीब आ गये हो 
और इफ़्तार करना तुम्हारे लिए ज़्यादा क़ूव्बत 
का बाइस़ है।' तो हममें से कुछ ने रोज़ा रखा 
और कुछ ने इफ़्तार कर लिया। फिर हम चले 
और एक मन्जिल पर पड़ाव किया तो आपने 
फ़रमाया: 'तुम लोग सुबह को अपने दुशमन 
के मुक़ाबले आने वाले हो और इफ़्तार करना 
तुम्हारे लिये ज़्यादा क़ूव्वत का बाइस है, सो 
इफ़्तार कर लो।' चूनांचे ये हुक्म नबी (&8.) 
की तरफ़ से ताकीदी था। 

अबू सईद (+#&) ने कहाः मुझे याद है कि मैंने 
रसूलुल्लाह (४0) के साथ इससे पहले रोज़े 
रखे हैं और बाद में भी। 

(2406) तख़रीज : मुस्लिम: 20. 
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फ़बाइद व मसाइल : (१) सफ़र में रोज़े रखना या न रखना हर शख्स के अहवाल और उसकी अपनी 
सहूलत पर मबनी है। (2) सहाब-ए-किराम (४) नबी (&9. के इरशादात की हक़ीक़त को ख़ूब 
समझते थे कि कौन सा इरशाद तरगीबे महज़ है और कौन सा अज़ीमत। अग्रे अज़ीमत में नबी(%) की 
मुख़ालिफ़त किसी भी तरह रवा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इस्तिम्बात व इज्तेहाद बड़े-बड़े 
आलिमों का काम है। फ़तवा के लिए उन्हीं की तरफ़ रूजू करना चाहिए जो फ़हमे कुर्आान व सुन्नत का 


कामिल महारत रखते हों । 


बाब ; 43 
सफर में इफ़्तार को तरजीह देना 


हट 25० ५६+33% 


(2407) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) का बयान है कि रसूलुल्लाह (&0-) ने 
देखा एक शख़्स को साया किया जा रहा है 
और लोग उस पर इज़्दहाम (भीड़) किये हृए 
हैं। (रोज़े और गर्मी के बाइस़ वह गशी खा 
गया था) तो आप (&0) ने फ़रमाया: 'सफ़र 
में रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है।' 
(2407) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 946, व 
मुस्लिम: 5. 
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फ़ायदा : जो शख्स सफ़र में रोज़े की मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला न हो और उसे रोज़े से अज़ीयत 
(तकलीफ़) होती हो, तो उसके लिए इफ़्तार करना राजेह और अफ़ज़ल है। वरना ख़ूद नबी (&0.) और 


सहाब-ए-किराम (&#) से रोज़ा रखना भी साबित है। 


(2408) हज़रत अनस बिन मालिक 
(कअबी) से रिवायत है और ये बनी 
अब्दुल्लाह बिन कअब के ख़ानदान से हैं जो 
कि बनी क़ुशेर के भाई थे ... (अनस बिन 
मालिक जो नबी (&0-) के ख़ादिम थे वह 
ख़ज़रजी अन्स़ारी हैं ...) (कहा) कि 
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नबी (६8. -के सवारों ने हम पर हमला कर 
दिया तो मैं नबी (४). की ख़िदमत में पहुँचा 
और (देखा कि) आप कुछ तनावुल फ़रमा 
रहे हैं। आपने फ़रमाया: "आओ! बैठो और 
हमारे इस तआम (खाने) में से कुछ खा लो।' 
मैंने अर्ज़ किया: में रोज़े से हूं। आपने 
फ़रमाया: “बैठ जाओ में तुम्हें नमाज़ और 
रोज़े के मुताल्लिक़ बताता हूं। अल्लाह ने 
मुसाफ़िर से आधी नमाज़ और रोज़ा माफ़ 
फ़रमा दिया है ओर दूध पिलाने वाली और 
हामला औरत से भी रोज़ा माफ़ कर दिया है।' 
क़सम अल्लाह की! आपने उन दोनों का 
ज़िक्र फ़रमाया था या किसी एक का। बयान 
करते हैं कि मुझे (बाद में) बहुत अफ़सोस 
हूआ कि मेंने रसूलुल्लाह (89) के खाने में से 
क्यों न खाया। (क्योंकि आपके साथ 
मिलकर खाना सआदत ओर बाइसे बरकत 
था ओर रोज़ा नफ़ल महज़) 

(2408) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
745, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2044. 
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फ़वाइद व मसाइल : मुसाफ़िर, बच्चे को दूध पिलाने वाली और हामला के लिए रिआयत एक ही 
सियाक् में ज़िक्र हूई हे मगर तफ़्स़ील में फ़र्क़ है कि मुसाफ़िर को रोज़ा माफ़ है मगर क़ज़ा करना वाजिब 
है। और मुरज़िआ (दूध पिलाने वाली) और हामला की बाबत उलमा की चार रायें हैं, जिसकी 
मुछ्तसर तफ़्सील हदीस नम्बर: 238 के फ़वाइद में गुज़री है। ताहम उन औरतों को अय्यामे इक़ामत 
में पूरी नमाज़ पढ़नी होती है। शरई ड़ज़ (हैज़ व निफ़ास) में नमाज़ बिल्कुल माफ़ है और इसकी कोई 


कजा नहीं। 


बाब : 44 
कुछ हज़रात सफ़र में रोज़ा 
रखने को तरजीह देते हैं 


(2409) हज़रत अबुद्ददा (:&) से मरवी है 
कि हम एक बार सखधत गर्मा में 
रसूलुल्लाह (७४) के साथ किसी ग़ज़वे के 
लिए रवाना हुए। गर्मी इतनी थी कि हर एक 
अपना हाथ या अपनी हथेली अपने सर पर 
रखे हुए था। ओर हममें से रसूलुल्लाह (88) 
और अब्दुल्लाह बिन रवाहा के सिव्रा और 
कोई रोज़ेदार न था। 

(2409) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 945, व 
मुस्लिम: 22. 


(240) जनाब सिनान बिन सलमा बिन 
मुहब्बक़ हुज़ली अपने वालिद से बयान करते 
हैं, उन्होंने कहा, ससूलुल्लाह (६७) ने 
फ़रमाया: 'जिसके पास सवारी हो कि (उसे 
आराम से मन्ज़िल पर पहुँचा दे और) पेट भर 
कर खाना वगेरह मिल जाये तो उसे चाहिए 
कि रमज़ान के रोज़े रखे, जहां भी आ जाये।' 
(240) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 3/476. 
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बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (७0) ने 
फ़रमाया: जिसे रमज़ान आ पहुँचे ओर वह 
सफ़र में हो तो ...' और पिछली रिवायत के 
हम मानी हृदीस़ बयान की। 
(24) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/7: 2440 में देखें। 
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मल्हूज़ : पिछली दोनों हदीसें जईफ हैं। कुरआन मजीद में सराहत है कि सफ़र के दौरान में रोज़ा न रखने 


की रूख्सत है, बाद में कजा दे। 


बाब : 45 
मुसाफ़िर जब सफ़र के लिये 


निकले तो किस वक़्त इफ़्तार 
करे? 


(242) ड्रबेद बिन जबर कहते हें कि में 
सहाबी ए रसूल हज़रत अबू बसरा गिफ़ारी 
() के हमराह था। हम माहे रमज़ान में 
फुस्तात से कश्ती में सवार हूए जब लंगर उठा 
लिया गया तो उन्हें उनका सुबह का खाना 
पेश किया गया। जाफ़र बिन मुसाफ़िर ने 
अपनी रिवायत में कहा। अभी घरों से दूर भी 
न हुए थे कि उन्होंने अपना दस्तरख़वान तलब 
किया और कहा कि क़रीब हो जाओ। में 
(डबेद) ने कहा: क्या आप घरों को नहीं देख 
रहे? जनाब अबू बस़रा ने कहा: क्‍या तुम 


(६४७० पे (3 छः 4 5 कै 


६55 |95952.)॥ 


०] रा 428. कल 5.2 > 
4०० ००८ «४५०७ -+ ८ *४ ४८ ४४.७ 
प-७ 3००७ ८7 +४ ७ (४.७3 ट' कह 52 

हिट हा >ढेजझ 2७ वा ह0० 
की - कमी -+ बीए 2 4 

<.2] | ८59.» 25% मर | | कक मी १ 0 
43 ऑज ५०03 प्याज टूटे ए१ नेडटीजत 
:$ 24 शा 30 6 + 
02 डा 3 प्न्ल्द्ण् (ला नय्ज्ट टुडे 
7 ($ हर अर ५ 20%) ७» ६७ ६ 
० त$ 224 + ०)! 4 22-#४| हा 
ः द6. 
८८ हर &७<४7७५- #& ७ ८ 

हिल (> (६) किए 
नाम 40 (० ४ ४०५० ४)४०थी 

हि [५ 22 ड १] (९ ५] | टू ३० ५ 
0४५०-२०) ट्ड्टी +>५०...४)॥ हि #ट ट्री (“००७ 


सुन्नते रसूलुल्लाह (&)) से ऐराज़ करना 
चाहते हो? जाफ़र ने बयान किया, चूनांचे 
उन्होंने खाना खाया। 
(242) तख़रीज : 
अहमद: 6/397, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2040. 


(सनद ज़ईफ़) मुसनद 


- गै+ ० # 
१७ ३१::७५ ७६ & <,॥ :,७८ ६ 

32०७ ०,८2॥ उठ जी 5 . ० | 
(० 4१४४ ०५५) 2८ 4 <<9| ४:०८ 


8,9०७ 2 +६७ ०७ ,.... «५ ०0 


१03. 


फ़ायदा : सफ़र शूरू होते ही इफ़्तार कर लेना जायज़ है। घरों से दूर होना कोई ज़रूरी नहीं। हसन बसरी 
(रह.) कहते हैं कि घर ही में इफ़्तार कर सकता है। इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) कहते हैं जब अपना पाँव 


रकाब (सवारी) में रखे तो इफ्तार कर ले। 


बाब : 46 
कितनी मसाफ़त के सफ़र 


में इफ़्तार कर सकता है? 


(243) मन्सूर कल्बी बयान करते हेंकि 
हज़रत दिहया बिन ख़लीफ़ा कल्बी (.&) एक 
बार रमज़ान में दमिश्क़ की एक बस्ती से 
रवाना हुए और इस क़द्र फ़ास़ले पर गये जो 
अक़बा से फुस्तात तक के बीच है ओर इनमें 
तीन मील का फ़ास़ला है। फिर उन्होंने इफ़्तार 
कर लिया और उनके साथ लोगों ने भी कर 


लिया जबकि कुछ दूसरों ने इफ़्तार करने को: 


नापसन्द किया। फिर जब अपनी बस्ती में 
वापस आये तो कहा: क़सम अल्लाह की! मेंने 
आज एक ऐसी बात देखी है जिसका मुझे 
गुमान भी नहीं था कि एक क़ौम 
रसूलुल्लाह (&॥) ओर आपके अस्हाब की 


हि आई । ( | वर हज रु (६६४८ 
न ४ | शिट| ध्जे हि (ख्राश्डर्डी 33.७ 


न >> 9 


थे 9 
५ ध््च्ीी हि कि नर मा ८ कि ५. अर] (। पड 
5 4 ४ हज 2] ५ "न हि । 0 


_ 9 9 


9 5 4४ 3० है| हल 32 4#2 
#+558॥ ८५ ६४ 295 ,४$ / 5८ 
29/॥ 2 8 5५७० ७ 2९४ 8085 205; 
5 न रे] 383 ०१४3 ४ 4७७० ;४३ 
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85305 2 व 56 57 5 ४॥ 


बट 88 (न्‍ 4.५) मिलन 0) (मे (५४) 


सुन्नत से ऐराज़ करेगी वह ये बात उन लोगों के. |» ८.70 2) ),६ . «७-४5 0 
. बरे में कह रहे थे जो रोज़े से रहे (ओर इफ़्तार 
न किया) फिर इस मोौक़े पर (दुआ करते हुए) 
कहा: ऐ अल्लाह! मुझे अपनी तरफ़ उठा ले। 
(243) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/398, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2047. ह 
(244) जनाब नाफ़ेअ (रह.) से मरवी है. (८८ ८७ ,'&छ। ७५७ .55:० ७६७ 
कि हज़रत इब्ने उमर (&) ग़ाबा की तरफ़ ,,,. ... ., ., हर, 
तशरीफ़ ले जाते तो इस सफ़र में न इफ़्ता. टी + ० डर ० ४ हुए ० १४ 
करते ओर न क़रर। 2०८ ); 2०८४ १5 ::४४॥ 
(244) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 4/247. 

फ़ायदा : (गाबा) मदीने से शाम की तरफ़ ऊँचाई जानिब एक जगह का नाम है जो तकरीबन एक 
बरीद (चार फ़रसख़/तक़रीबन 22 किलोमीटर) दूर है। इतनी मसाफ़त पर कसर भी जायज़ है और 
इफ़्तार भी। अल्लामा शौकानी नैलुल अवतार में फ़रमाते हैं कि इस मसले में जिस मसाफ़त पर क़र्र 
लजायज़ है उस पर इफ्तार भी जायज़ है, लेकिन अगर कोई शख्स क़रर करता है न इफ्तार, तो जायज़ है, 
क्योंकि क़रर व इफ़्तार फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि एक रूख़स़त है, जिससे फ़ायदा उठाना अफ़ज़ल है, लेकिन 
फर्ज़ व वाजिब बहरहाल नहीं है। 


- जी ०-93| ८६॥ 205 5५ ४७ ४ 


बाब : 47 
जो कोई ये कहे कि मैंने सारा 


रमज़ान रोज़े रखे 


(245) हज़रत अबूबक्र (#) बयान करते... ी। & ,>< ४४७ «405 ७४ 
हैं कि रसूलुल्लाह (&/- ने फ़रमाया: 'तुममें से + 

' | ६8४५ . ] 
कोई शख़्स हरगिज़ यूँ न कहे कि मैंने सारा. ४ ०“ ४# कर्क की 9: 
रमज़ान रोज़े रखे और मैंने सारे रमज़ान का... 5,£ 9 "68 «॥ 3, ०७ 26 5:8८ 
क़याम किया।' कहते हैं मुझे मालूम नहीं. ;[£ १: : ६ 8७८ 44% ,॥॥ ४-४ 
आपने नेकी को नुमायाँ करना ना पसंद जाना कर 


या ये बताना चाहा कि बंदा इस दोरान में 
लाज़मी तौर पर सोता भी रहा हे। 

(245) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
2]]।, इब्ने हिब्बान, हदीस: 95. 


फ़ायदा : कुर्जान मजीद में है: (अपनी नेकियाँ और खूबियाँ मत बयान करो, वह (अल्लाह तआला) 
तक़वा वालों को ख़ूब जानता है।' (अन नज़्म: 32) ये हदीस ज़ईफ़ है। इसलिए अगर मक़सूद अपनी 
बड़ाई का इज़हार और अपनी पाकीज़गी का ऐलान न हो तो हिकायत के तौर पर इसका बयान जायज़ है। 


बाब : 48 


ईद के दिनों में रोज़ा रखना 


(2446) अबू उबेद कहते हैं कि में ईद के 
रोज़ हज़रत उमर (#) के यहां हाज़िर था। 
आपने पहले नमाज़ पढ़ाई फिर ख़ुत्बा दिया 
ओर कहा: नबी (&9) ने (ईद के) इन दो 
दिनों में रोज़े से मना फ़रमाया हे। कुर्बानी के 
दिन में तुम अपनी कुर्बानियों के गोश्त खाते 
हो और ईंदुल फ़िर में तुम रोज़ों से फ़ारिग 
होते हो। 

(246) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 990, व 
मुस्लिम: 37. 


(247) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&9 ने दो दिनों के 
रोज़ों से मना फ़रमाया है, यानी ईदुल फ़ित्र 
ओर ईदुल अज़हा के दिनों में। और दो तरह से 
कपड़े लपेटने से रोका है: एक यूँ कि कोई 
पूरी तरह से कपड़े में ऐसे लिपट जाये कि 


0०9 3 न । 92 + (३ की 2 
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कोई अज़्ब (पार्ट) भी उससे बाहर न रहे।. $$ £६५)॥ -ध्य 55 ०) «95 


और दूसरी सूरत यूँ कि अपने ऊपर कपड़ा कण ००५ 22 9 डा >छ 


लपेट कर इस तरह बैठे कि एक जानिब से 

शर्मगाह को नंगा कर दे। ओर दो वक़्त में “५५ ह८-थ “५ 2५ 
नमाज़ पढ़ने से भी मना फ़रमाया है यानी 

नमाज़े फ़ज़ ओर नमाज़े अस्र के बाद। 


(247) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 99, 

१992, व मुस्लिम: 827. 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ईद के दिनों में रोज़ा रखना हराम है। (2) नमाज़े फ़ज़ और अम्ल के बाद 
नवाफ़िल पढ़ना जायज़ है, लेकिन कोई क़ज़ा नमाज़ पढ़नी हो या कोई सबबी नमाज़ हो तो कुछ के 
नज़दीक मुबाह है बशर्ते कि सूरज निकलने या गुरूब होने वाला न हो। 


बाब : 49 


अय्यामे तशरीक़ में रोज़े रखना 


(248) अबू मुर्रा मौला उम्मे हानी से. ८८ ,&८७)॥ ६०७ 58 40॥ 7५5 ७७ 
रिवायत है कि वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन .,, £.. 4 0 2820 
अग्र (%) के साथ उनके वालिद हज़रत अगप्र.. बढ ७+ 2 की के ६ 0६ 2 
बिन अलझस्(#) के यहां गये तो उन्होंने. 3» + ०४ १४ २५८ ७ 5 «| ८2७ ४ ५ 
दोनों को खाना पेश किया और कहा कि ५८ <% ,>प्या (४ ५६ ५. ० 
खाओ। अब्दुल्लाह ने. कहा: मैं रोज़े से हूं। तो... आप दा 
अमप्र ने कहा; खाओ, इन दिनों के बारे में हु है 2५० (#| ४ 5 ०४ ४४४ 
: ससूलुल्लाह($%) हमें इफ़्तार का हुक्म दिया. १0 2,०५६ ६७ (८:60 »;४ है ,१2५ 


गेजों कर £ | 
करते थे और रोज़ों से मना फ़रमाते थे। ७४६४५ ७,७७५ ७:०५ .... ५०५ «॥| (० 
जनाब मालिक ने कहा: इससे मुराद अय्यामे ५ 2 श दा ५३५० ६ 
तशरीक़ हैं। - जी (४ (ुट5 30५० ४८७ . ७७ ८६ 


(248) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/97, मौता: /376, 377, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 
249, हाकिम: /435. 


फ़वाइद व पसाइल माहे ज़िल्लिहज्जा की दसवीं तारीख़ के बाद ग्यारह, बारह और तेरह तारीख़ के दिनों 
को अय्यामे तशरीक़ और अय्यामे मिना कहा जाता है। और यही (अल अय्यामुल मअदूदात) हैं। तशरीक़ 
की वजहे तस्मीया ये है कि लोग इन दिनों में गोश्त के टुकड़े करते ओर धूप में बिखेर कर सुखाते थे। 


(249) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) . ७६४७ ,<७; ७७४७ ,6७ ८३ 5. ७४४ 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&8.) ने है ५६ 228६ 

गा ः। न (३ हर 
फ़रमाया: 'योमे अरफ़ा (नौ जुलहिज्जा) 9 टिक 
यौमे नहर (दसवीं जुलहिज्जा, कुर्बानी का. 7 '* 9४ «+4 <+ 'हरई3 ४-४ 4६ 


दिन) के कल पक # के ०४ - 5 2५७ ,» १६४१ 
इस्लाम के ईंद के अय्याम हैं। ये खाने और « ,. 
पीने के दिन हैं।' ४५३ ४७ ४७ ५७ & <-* &« «| 


(249) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 5; ६5४2 "५3 48 | _/-० 42४) 
773, नसाई, हदीस: 3007, रह: ४६॥ 2 थर्ड 

एक ऐड छान #0५. अच्यी 2५93 

- "५०४४ 76४ ४ ४02) 

फ़ायदा : अय्यामे तशरीक़ असल में ईद ही के अय्याम हैं। इनमें आम नफ़्ली रोज़ा रखना जायज़ नहीं। 

अलबत्ता हज्जे तमत्तोअ वाला अगर कुर्बानी की इस्तेताअत न रखता हो तो उस पर दस रोजे लाज़िम 

आते हैं । तीन दिन अय्यामे हज में और सात घर वापस आकर। चूनांचे उसको रूख़स़त है कि अय्यामे 

तशरीक़ में ये रोज़े रख लें सूरह बक़र: (आयत नं:96) में है। अलबत्ता इसमें यौमे अरफ़ा का जो 

ज़िक्र है कि इस दिन भी रोज़ा रखना सही नहीं है, तो ये बात हाजियों के लिए है। उनके लिए रोज़ा न 

रखना बेहतर है, ताकि वह अरफ़ात में वक़ूफ़ की इबादत सही तरीक़े से कर सकें। लेकिन गैर हाजियों 


के लिए यौमे अरफ़ा.(9 जुलहिज्जा) के रोज़े की यही फ़ज़ीलत है कि उनके लिए ये दो साल के गुनाहों 
का कफ़्फ़ारा है। 


जुमे का दिन ख़ास़ करके रोज़ा 
रखना मना हे 


(2420) हज़रत अबू हुरेरह (&) से मरवी है, .& «£,७८ 2 ७४५ «5-5 ७४७५ 
रसूलुल्लाह (&9.) ने फ़रमाया: “तुममें से कोई 


शख़्स जुमे का रोज़ा न रखे मगर ये कि उससे 

००६ “|| 20५४ 3.2: ४४5 0७ 
पहले एक दिन रोज़ा रखे या एक दिन बाद।' (४2 5 3०) |! 
(2420) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 985, व 8४2 ७ | सर 4४ #-४ +<2 ४ " 
मुस्लिम: ]44 :5६ 5 . ४५ ड़ 


फ़ायदा : रोज़े के सिर्फ़ जुमे के दिन को ख़ास कर लेना या रात के क़याम व नवाफ़िल के लिए जुमे की 
रात को ख़ास़ एहतिमाम करना जायज़ नहीं। इस मनाही की इल्लत (कारण) रसूलुल्लाह (७) से 
स़ाबित नहीं। सिवाए इसके कि जुमे के दिन को ईद का दिन कहा गया है और ये ख़ास ज़िक्र व इबादत 
का दिन है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने फ़तहुल बारी में और फिर अल्लामा शौकानी (रह.) ने नैलुल 
अवतार (4/287) में इन इल्लतों का ज़िक्र किया है और इश्कालात भी वारिद किये हैं। कुछ लोग जुमे 
की रात को सलातुल गायब पढ़ते हैं जो सूफ़ियों की ईजाद करदा बिदअत है। कुछ औक़ात जुमेरात और 
जुमे या इन रातों को दर्स व तब्लीग का एहतिमाम किया जाता है तो इसमें इन्शाअल्लाह कोई मुज़ायक़ा 
(हर्ज़) नहीं क्योंकि ये मजालिस मारूफ़ इबादत नहीं। ये आमाल इन्तेज़ाम व सहूलत के पेशे नज़र होते 
हैं, जुमे की ख़ुसूसियत से नहीं। बललाहू आलम! 


हफ़्ते के दिन के बतोर ०-५ ० रा किक ये यह 


ख़ास रोज़ा रखना मना हे 


(242) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुसर ८५ 5४2 ७४५ 535७ 58 45७ ७४५ 
सुलमी की बहन स़रम्मा (#) से परवी हे, , :5 ५ 2६ ७ | 
नबी (६७) ने फ़रमाया: 'हफ़्ते के दिन का ४ का 04 222 
रोज़ा न रखो, सिवाए उन अय्याम (दिनों) के... 2+ ७ ४४६ “४४ ४-७ - «६ (| 


जा तुम का फ़र्ज़ हों (न के दिन अगर, 5८ 8४७ ८; 2७ ६७ 5४ 2 
तुम्हें अंगूर की शाख़ का छिलका मबस्सर ६; _ ,.्ड १६ ,:.. ०) 2 
आये या किसी दरख़त की लकड़ी तो उसे ही ५४ 0 का: 3880:# 
चबा लो।' (अपने आपको बे रोज़ा बना लो)... *४४ 4४ #-० नं ४ - १५४) >५५ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये हदीस़ मन्सूख् | ८८० 5५ ०,:४ ५४ " 0४ .... 
है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अब्दुल्लाह &॥ «४. ९ - / १८ «व 525 »,8 ५.७ 
है हे ह॥ नल ज्टण | | #+ (०.०४ ० 
बिन बुस्र, हिम्सी हैं और ये हदीस मन्सूख है। हक 


इसको हज़रत जुवैरिया की हदीस ने (जो आगेआ..*  ++++ ४४ 5+# 3 १४# ४४ 
रही है) मन्सूख़ कर दिया है। . (+« <..७ ७५ 538 ४०७ 


(242) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 

744, इब्ने माजा, हदीस: 726 

फ़वाइद व मसाइल : हफ़्ते का दिन यहूदियों की इबादत का दिन है और हमें उनकी मुख़ालिफ़त का 
हुक्म है, लिहाज़ा आगे पीछे के दिन साथ मिल जायें या मिला लिए जायें तो कोई हर्ज नहीं, जैसे 
अय्यामे बीज़, अय्यामे आशूरा वगैरह लेकिन अगर क़ज़ा या नज़र का रोज़ा हो या योमे अरफ़ा हफ़्ते 
के दिन में पड़ रहा हो या कोई सौमे दाऊद का आमिल हो तो हफ़्ते के दिन का रोज़ा मुबाह होगा। 
क्योंकि ये तख़्सीस नहीं। इमाम अबू दाऊद का इस हदीस़ को मन्सूख़ कहने से मुराद बक्नोल अल्लामा 
अल्बानी (रह.), शायद इब्ने हिब्बान और हाकिम की ये रिवायत हो “जनाब कुरैब मौला इब्ने अब्बास 
(५७) कहते हैं कि मुझको हज़रत इब्ने अब्बास और चंद दीगर अस्हाबे रसूलुल्लाह (&9- ने उम्मुल 
मोमिनीन उम्मे सलमा (#) की ख़िदमत में भेजा कि उनसे पूछ कर आओ कि रसूलुल्लाह($&) 
ज़्यादातर किन दिनों में रोज़े रखते थे। उन्होंने जवाब दिया कि हफ़्ते और इतवार को। में ये जवाब लेकर 
उन हज़रात की ख़िदमत में पहुँचा और उन्हें बताया तो उन्होंने इस पर (तअज्जुब आमेज़) इन्कार 
किया। और फिर वह सभी उम्मुल मोमिनीन की ख़िदमत में चले गये और उनसे कहा: हमने आपसे ये 
ये पुछवाया था और आपने यूँ यूँ जबाब दिया है तो उन्होंने कहा कि उसने सच कहा है। 
रसूलुल्लाह (&9॥.) हफ्ते और इतवार के दिनों में अक्स़र रोज़ा रखा करते थे और फ़रमाया करते थे कि ये 
मुश्रिकीन के ईद के दिन हैं और मैं उनकी मुख़ालिफ़त करना चाहता हूं।' इमाम हाकिम ने इसकी सनद 
को सही कहा है और ज़हबी ने भी उनकी मुवाफ़िकृत की है मगर अल्लामा अब्दुल हक़ अल 
अशबीली (रह.) ने 'अल अहकामुल वुस्ता' में इसकी सनद को ज़ईफ़ कहा है और अल्लामा 
अल्बानी (रह.) ने भी इसे ही तर्जीह दी है। (अरवा अलगलील, हदीस: 960) अलगर्ज़ हदीस़ सही 
और मुहकम है मन्सूख़ नहीं और उनवाने बाब ही से सब इश्कालात ख़त्म हो जाते हैं, यानी इस दिन को 
ख़ास करना जायज़ नहीं, जुमे या इतवार का दिन साथ मिला लेना ज़रूरी है। 


-+ [७३४४० ५०४ हे छााखि जिन -+- - ० कक ४++ 
| 
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बाब : 52 


हफ़्ते के दिन रोज़ा रखने की 
रूख़्स़त 


(2422) हज़रत जुवेरिया बिन्ते हारिस (&). ६ 55७ ७४ ,.& 5७ 455 ७5४५ 
से मरबी है कि (एक बार) रसूलुल्लाह (8)... 8६५ ८ ७५ «४ ७५७5 ८ ८5७8 
जुमे के दिन उनके यहां तशरीफ़ लाये जबकि ६ [| ६ 488 ७६५ .:५७ 
ये रोज़ा से थीं। आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: 6 रा 

'क्या तुमने कल (जुमेरात को) रोज़ा रखा... ४2४४ #« 4९४४ ७+ - (४४ कं 
था?' कहने लगीं कि नहीं। फ़रमाया: (क्या. ४:५७ (53 ०...) «०५ «7 _».० 2 8 
कल (हफ़्ते) को रोज़ा रखोगी?' कहने लगी. दर " 0७ 48५ (8 स्टडी ४४ 
कि नहीं। फ़रमाया: 'तो इफ़्तार कर दो। | 5.25 " 38 , ॥ 38 ,"..४ 


(2422) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 986, 
ह 3.5७" 05 . ) ८.७8 . "5६ .०,:४ 


फ़ायदा : जुमे के दिन का रोज़ा रखा जा सकता है मगर आगे पीछे का कोई एक दिन साथ मिलाकर। 
ऐसे ही जुमे के मुताल्लिक़ गुज़र चुका है। 

(2423) इमाम इब्ने शिहाब ज़ोही के ८॥ ७६४५ ..२६६ 58 आधय। 45 ७४५ 
पुताल्लिक़ आता है कि उनसे जब ये ज़िक्र ५॥ 3 & 52 .<0 5४, 3७ ४; 
किया जाता है कि हफ़्ते के दिन का रोज़ा मे हा न तक 
रखने से मना किया गया है तो वह कहते: ये. ४ ४ ४ * 7 हैं| 5५४ # फट 
हदीस़ हिम्सी है। "७ ० 52! ०५४ >443॥ हित 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2427 में देखें। . 6-५ <<०७ 
फ़वाइद व मसाइल : पिछली (हदीस: 2424) अब्दुल्लाह बिन बुस्र की सनद में सौर बिन यज़ीद 
और ख़ालिद बिन मअदान अहले हिम्स॒ से हैं। और इस जुम्ले में इसकी कमजोरी की तरफ़ इशारा है, मगर 
अल्लामा अल्बानी (रह.) की तहक़ीक़ क़ाबिले दाद है, अरबा अलगलील (जिल्द 4, स्र: 24, 
हदीस: 960) में फ़रमाते हैं: इस हदीस की तीन सनदें हैं और तीनों सही हैं। इनकी रोशनी में इस पर ये 

तख़न 'इस्राफ़' है। ऐसे ही इमाम मालिक का (नीचे का कौल) क़ौल कि ये 'झूठ है' दुरूस्त नहीं है। 


3... ८ --#' _... 


00% रोजेकि अहकान व ललाइल _ 


(2424) इमाम ओज़ाई ने कहा: मैं एक 
मुद्दत तक इस रिवायत को छिपाये रहा। यानी 
पिछली हदीसे अब्दुल्लाह बिन बुस्र जो कि 
हफ़्ते के दिन रोज़ा रखने के बारे में है यहाँ 
तक कि मैंने देखा कि मशहूर हो गई है। . 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इमाम मालिक ने कहा 
ये झूठ है। 

(2424) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


न, );/ 

५ <2; [७ ०5 4 ४5 ॥ ज्र्नी ५ हज हु 
०... 9 «८ ४ “5:5| 2० 2५ (£: ५ 

रैदजी न्न्टूडोजा नष्ट अन्‍ाअन- न) (डी ४0६॥ 
«| हा गु है हि ॥| 

- ध्र<-+ हर पा ल्ड्ै न >ब८ 2४ १०४ 


६ दूं ७ ६ 5 ।॥$ 
. ८.०४ ४५ 20७ ०७ 5; 2० 


फ़ायदा : पिछली तफ़्सील से वाज़ेह है कि जुमे के दिन की तरह सिर्फ हफ्ते के दिन भी रोज़ा रखना 
मना है। मगर ये कि उसके साथ इतवार का या जुमा का रोज़ा मिला लिया जाये, फिर जुमे ओर हफ़्ते 
का रोज़ा जायज़ होगा। इसी तरह इन दोनों दिनों (जुमा और हफ़्ता) में फर्ज़ रोज़ा, नज़र का रोज़ा, फ़ौत 
शुदा रोज़ा की क़ज़ा का रोज़ा, कफ़्फ़ारा का रोज़ा, इस दिन अरफ़ा या आशूरा आ जाये तो उनका 


रोज़ा, ये सारे रोज़े रखने जायज होंगे। 


बाब : 53 


सदा नफ़्ली रोज़े से रहना 


(०3% 
& ५55 2 हर | हा ० 5, कह 


(2425) हज़रत अबू क़तादा (.#) से मरवी 
है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (४0) की 
ख़िदमत में आया ओर कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप रोज़े किस तरह रखते हैं? तो 
रसूलुल्लाह (६४. उसकी बात से नाराज़ हो 
गये। जब हज़रत उमर (.) ने ये सूरते हाल 
देखी तो बोले: हम अल्लाह तख़ाला के रब 
होने, इस्लाम के दीन होने ओर मुहम्मद(%) 
के नबी होने पर राज़ी हैं, हम अल्लाह की 
पनाह चाहते हैं कि वह हम पर नाराज़ हो या 


पार्क! 2 >> (१४2, (६६६८ 
| ह 33:53 | जिओ हु 2 2५22. मा 
हर 

[ “११८ दर ही (६५. है प हि 

ज< जय 53% ६ ५३ ७ 5५५ ७४: 

| 0“ 7 है] _ग हु । 02 0०७४ 

ह रद्द 5 (छ 

४4... «2४ | >+ 3॥ 3 १७), 5 «४5६ 
हे जा 2 4 आर 

84 यू 4.४ ७०:३९ ९ ०४६5 (“०००३ 

के 2 उ 2 

०७ बम 4 ० १४) ०५००) ९.४७ 


् - टाल कि / 

उसका रसूल। ओर हज़रत उमर(.#&) अपनी 
ये बात मुसलसल दोहराते रहे यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह (७) का गुस्सा ख़त्म हो गया। 
फिर (हज़रत उमर (9) ने) कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! वह आदमी कैसा है जो 
हमेशा ही रोज़े से रहता हो? आपने फ़रमाया: 
'उसने रोज़ा रखा न इफ़्तार किया' मुसहृद के 
अल्फ़ाज़ थे: (लम यम्लुम बलम युफ़तिर... 
या मासामा वला अफ़तर) ये शक गैलान को 
हूआ है। (हज़रत उमर(##) ने) कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! वह आदमी केसा है जो दो 
दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ़्तार करे? 
आपने फ़रमाया: 'क्या भला किसी को 
इसकी ताक़त भी है?' हज़रत डमर(&) मे 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ओर वह आदमी 
कैसा है जो एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन 
इफ़्तार करे? आपने फ़रमाया: ये हज़रत 
दाऊद (अलेहि.) का रोज़ा है।' उन्होंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! और वह आदमी 
कैसा है जो एक दिन रोज़ा रखे और दो दिन 
इफ़्तार करे? आपने फ़रमाया: 'मेरा जी 
चाहता है कि मुझे इसकी ताक़त दी जाती।' 
फिर रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमाया: 'तीन दिन 
हर महीने में ओर रमज़ान से रमज़ान तक, (हर 
रमज़ान में पूरे रोज़े रखना) यही सियामुद दहर 
है। (सदा रोज़े से रहना है) और अरफ़ा का 
रोज़ा। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि वह 
इसे एक साल गुज़िश्ता और एक साल 
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आइन्दा का कफ़्फ़ारा बना देगा ... और 55%& | &2 46 | £&<॥ :&2 
आशूरा मुहर्रम का रोज़ा ... मैं अल्लाह से ॒ 
उम्मीद रखता हूं कि वह इसे गुज़िशए्ता एक. £४ ही ४० | 03४४ (४ 6345 
साल का कफ़्फारा बना देगा।' "45 520॥ 7६८: 
* (2425) तख़रीज : मुस्लिम: 62. मु 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&8.) का नाराज़ होना इस बिना पर था कि उसने अपनी 
हिम्मत और ताक़त से ज्यादा का सवाल किया था। जबकि इस सिलसिले में कोई शख़्स आप (&-) के 
हम पल्‍ला नहीं हो सकता। (2) सहाब-ए-किराम रसूल (&४- के मिज़ाज को समझते थे, बिलख़ुसूस 
हज़रत उमर (.&), वह जानते थे कि आपका गुस्सा किस तरह से दूर हो सकता है और वह था ... एक 
अल्लाह की रूबूबीयत, मुहम्मद (&90.) की रिसालत व नबूबत ओर इस्लाम के दीन होने का इक़रार, 
बल्कि इसके लिए दिली तौर पर रज़ामंदी का इजहार करना। (3) बगैर किसी गैप के मुसलसल रोज़े 
रखने पर नबी (8॥) ने बतौर वईद फरमाया कि ऐसे शख़स को न रोज़ों का सवाब मिला और न उसने 
इफ़्तार का लुत्फ़ पाया, यानी जायज़.नहीं है। दूसरी सूरत कि दो दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ़्तार 
करना, ये भी एक भारी और मुश्किल अमल है, तीसरी सूरत में भी मशक्क़त है मगर इससे भी आसान 
तरीन और अज्न में कामिल हर महीने में तीन रोज़े रखना मरगूब व मतलूब है। (4) आशूरा अगरचे 
दसवीं मुहर्रम को कहते हैं मगर इसके लिए भी एक दिन पहले या बाद में रोज़ा रखना चाहिए। (मज़ीद 
तफ़्सील आगे अहादीस: 2442 व माबाद में आ रही है) (5) गुज़िश्ता साल का कफ़्फ़ारा इस मानी 
में है कि इसकी लगजिशें माफ़ कर दी जाती हैं और आइन्दा साल का कफ़्फ़ारा इस मानी में है कि 
अल्लाह उसे गुनाहों से महफूज़ रखेगा या अगर हो जायें तो माफ़ फ़रमा देगा। ख़याल रहे कि इस क़िस्म 
की तमाम तरगीबी व तशवीक़ी अहादीस़ इस अप्र से मशरूत हैं कि ये आमाले स़ालेहा अल्लाह 
तआला के यहां शर्फ़े क़बूंलियत पा लें, तभी ये अज् मुरत्तब होगा ... और किसे ख़बर कि उसका 
अमल पक्का कबूल हो गया है। इसलिए मोमिन आमाले ख़ेर करके किसी धोखे में नहीं आ सकता। 
बल्कि क़बूलियत की उम्मीद पर मज़ीद आमाले स़ालेहा के लिए मेहनत करता और फ़िक्रमंद रहता है 
कि कहीं उसके आमाल रद्द ही न कर दिये जायें |. 
(2426) हज़रत अबू क़तादा (&) से इस. ३.४ ७:४७ .).४५७५ ६ ४ ४-७ 
रिवायत में मरवी है (मूसा बिन इस्माईल ने)... 
मज़ीद कहा: ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह(%)! ... . .॥ ६, 8७8 | 
सोमवार और जुमेरात के रोज़े के बारे में आप "7 अर नई * गे हु ० हुट४४ी 
क्या फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'इस रोज़. ५४) $ 65% <£2 50 ०४५०५ ४ “४ 
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मेरी बिलादत हूई ओर इसी में मुझ पर कु. 79४ ५45 <4॥3 ५35 " ०४७ | «४४ 
नाज़िल किया गया।' (सोमवार के दिन) , " उ््ी 5० 
तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 3845. 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&8.) रहमतुल लिल आलमीन हैं, आपकी विलादत बासआदत का दिन 
मुबारक और ख़ूशी का दिन है मगर इस ख़ूशी के इज़हार और अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के शुक्र अदा 
करने का मशरूअ व मसनून तरीक़ा यही है कि इस दिन रोज़ा रखा जाये ... कहाँ ये मुबारक सुन्नत 
और कहां अहले बिदअ॒त की वह मज़मूम बिदुअ॒त कि जिसका साल बाद निहायत मुसरिफ़ाना अन्दाज़ 
में एहतिमाम किया जाता है। (अल्लाहुम्मा अरिनल हक्‍्क़ा हकक्‍्क़न वरजुक़ना इत्तेबअहु व अरिल 
बातिला बातिलन वरजुकना इजतिनाबहु) 


(2427) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन. ,38)॥ 49 ७४७ ८७ 58 ६-०7 ७४५ 
अलआस (#) का बयान है कि डे 2) (8५ 
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रसूलुल्लाह(%) मुझ से मिले और फ़माया:.. # ४ कई ४ टट 
'मुझे बताया गया है कि तुम कहते हो: में रत... 95 *४| 2६ ८ *<# «65 ७-4 
भर 2202 और दिन को रोज़ा ही रखा .[॥ $.2.- 0 आह 77 कि हक 
करूंगा? ' मैंने कहा: हाँ ऐे अल्लाह के रसूल! और लक 
मैंने ऐसा कहा है। आपने फ़रमाया: “(रांत | 
को) क़याम करो और आराम भी करो, रोज़े. " 5५ 5०५०») [70 >>) ०.६ ४; 
रखो और इफ़्तार भी करो (बल्कि) हर महीने. ५ ,(॥ 3... ८ ४8-38 2... - 38 . 
में तीन रोज़े रखा करो, ये सियामे दहट की. 03 # थे गीद: आओ; 
मानिन्द होंगे।' (गोया ज़माना भर रोज़े रखे). # 265 £25 #5 8 "४४ . 2 < 
मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में इससे 7४४ ४० ४65 ६ &8 5 ४ 5. 
ज़्यादा ताक़त रखता हूं। आपने फ़रमाया: ई है है (६ ॥६ ४ 
“एक दिन रोज़ा रखकर दो दिन इफ़्तार कर टी बै हा 
लिया करो।' मैंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की. 253 ४४ #<# " ४७ . <0४ « ॥-&। 
40५. का 'तो एक 220 8; 5० 4 6४ | <& ०७ , " 2; 
रखा र एक इफ्तार कर या न (५ 5०3 मा [५ 9 हा ईं [$ 2५ 

थ ७0५ ७४ ४४ " 5 3॥ 
करो, ये रोज़े रखने की बीच की सूरत है और 77 ४ डॉ हे +7 4४ 
ये स़ियामे दाऊद है।' मैंने कहा: में इससे 


ज़्यादा की ताक़त रखता हूं। आपने फ़रमाया 
इससे बढ़कर कुछ अफ़ज़ल नहीं। 

(2427) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 976, 

अब्दुर॑ज्ज़ाक़, हदीस: 7862, व मुस्लिम: 59, 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&8.) की त॒लीम व तल्क़ीन अमल में इन्तेहाई हल्का और अज्न में बहुत अज़ीम 
है मगर हज़रत अब्दुल्लाह (:&) की तबीखत ज़्यादा की हरीस थी इसलिए ज़्यादा की इजाज़त तलब 
करते रहे मगर जब बुढ़ाबे में कमज़ोर हो गये तो कहा करते थे: 'काश मैंने र्सूलुल्लाह (&8.) के फरमाये 
हुए तीन दिन क़बूल कर लिये होते, वह मुझे मेरे अहल और माल से ज़्यादा महबूब थे।' (सही मुस्लिम) 


बाब : 54 
हुरमत वाले महीनों में रोज़ा 


रखने के अहकाम व मसाइल 


(2428) हज़रत मुजीबा बाहिलिया अपने 
बालिद या चचा से रिवायत करते हैं कि वह 
रसूलुल्लाह (६0) की ख़िदमत में आया। फिर 
एक साल के बाद (दोबारा) आया तो उसकी 
हालत व केफ़ियत बदली हूई थी। उसने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या आपने मुझे 
पहचाना नहीं ? आपने फ़रमाया: 'तुम कौन 
हो?' उसने कहा: में वही बाहिली हूं जो 
पिछले साल आया था। आपने पूछा: 
'तुम्हारी हालत इस तरह गेर (बदल) क्यों हो 
रही है, हालांकि तुम अच्छे भले थे?” कहने 
लगा: जब से मैं आपके पास से गया हूं मैंने ये 
मामूल बना लिया है कि बस रात ही को 
खाना खाता हूं। रसूलुल्लाह (&.) ने 
फ़रमाया: तुमने अपने आप को अज़ाब में 
क्यों डाल रखा है?' फिर फ़रमाया: माहे स़त्र 
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(रमज़ान) के रोज़े रखा करो ओर फिर हर 
महीने एक रोज़ा।' उसने कहा: मुझे ज़्यादा 
की इजाज़त दीजिए, यक़ीनन में ताक़त 
रखता हूं। आपने फ़रमाया: 'दो दिन रोज़े 
रखो'। उसने कहा: मुझे ज़्यादा की इजाज़त 
दीजिए, आपने फ़रमाया: 'तीन दिन रख 
लिया करो' उसने कहा: मेरे लिए ज़्यादा 
कीजिए। आपने फ़ेरमाया: 'हुरमत के महीनों 
में रोज़े रखो ओर छोड़ दो, हुरमत के महीनों 
में रोज़े रखो और छोड़ दो, हुरमत के महीनों 
में रोज़े रखो ओर छोड़ दो।' और आप (&)-) 
ने तीन ऊंगलियों से इशारा फ़रमाया। पहले 
उनको बंद किया फिर खोल दिया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 74. 
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फ़ायदा : साल में चार महीने हुरमत वाले हैं: जुलक़अदा, ज़ुलहिज्जा, मुहरम और रजब। कुर्आान 
मजीद में है; अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के यहां महीनों की गिनती बारह महीने है अल्लाह की किताब 
में, जब से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। इनमें से चार हुस्मत वाले हैं।' (अत्तोबा:36) 


बाब : 55 


माहे मुहर्रम में रोज़े का बयान 


(2429) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (७0) ने फ़रमाया: 'सबसे 
अफ़ज़ल रोज़े माहे रमज़ान के बाद, अल्लाह 
के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं, और सबसे 
अफ़ज़ल नमाज़ फ़र्ज़ों के बाद रात की नमाज़ 
है।' कुतेबा बिन सईद ने (शहर) का लफ़्ज़ 
इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि स्ररिर्फ़ 


(४5.५ "5 ४ ->५०३९..७ 2 ४2७3५ $ 3०.२०८० ७ 
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(रमज़ान) कहा। ० १0] 5 2७700 50 00%] 
(2429) तख़रीज : मुस्लिम: 63. "८ 22: $ हे 2052 
) सु . "5५००; " 0७ . 2+० 40८७ 0 ४! 


फ़ायदा : मुहर्रम के महीने में नफ्ली रोज़ों की बड़ी फ़ज़ीलत है। इसके अलावा आशूरह मुहर॑म और 
इसके साथ एक दिन और मिलाकर रोज़ा रखने का मसला है जिसकी तफ़्सील आगे आ रही है। 


बाब : 56 
पाहे रजब में रोज़े रखने का 


बयान 


(2430) उस्मान बिन हकीम कहते हैं कि. , ६ ७४ ..# & 25 ७: 
मेंने सईद बिन जुबेर से रजब के रोज़े के 3६ - ३५ & ०४ - ५४ ७४ 
मुताल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने कहा: - हे | इड | जप+ 2० 
मुझे इब्ने अब्बास(#) ने ख़बर दी है कि. ६53 ४८ & उन्‍हें & ० 
रसूलुल्लाह (&) रोज़े रखा करते तो हम ॥॥ 3,25८ # ...६ ६॥ ४४ 3& 
कहते: अब नहीं छोड़ेंगे और कभी छोड़ देते... 7 हे ४ कट 


तो हम कहते: अब नहीं रखेंगे। जे 64 3४ ॥५५ #+ “अल 
(2430) तख़रीज : मुस्लिम. 5:22) 3,४ # ॥5४5 १०४ १ 0,% 


. तौज़ीह : रजब, हुस्‍्मत वाले महीनों में से है। और इस हदीस़ की रोशनी में कहा जा सकता है कि 
रसूलुल्लाह (&).) इस महीने में ख़ूब रोज़े रखते थे। या ये मुराद है कि दीगर महीनों की तरह कभी रखते 
और कभी न रखते थे। इसका कोई ख़ास़ हुक्म नहीं है। वल्लाहू आलम! 


बाब : 57 माहे शाबान में रोज़े 


रखने का बयान 


(243) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा. ८3 ..&॥ 45 ७४5५ . ७ 53 4७] ७४५ 
(;&) बयान करती हैं कि रोज़े रखने के लिये 


* पं 3८ ६+ हर 22 43७७ ८ ५४2+ 
नबी (६४.) को शाबान का महीना सबसे ट 


रा 5७ ५४ ५4.४८ व्यय प्ले डा 


ज़्यादा पसन्द था फिर आप उसे (गोया) ०...) «० + ५०) ० ४0 2०; ,| ६4 
रमज़ान ही से मिला देते थे। 35७02 52800&:5,:2 8 
(243) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 

2302, मुसनद अहमद: 6/88. 

वज़ाहत : मुख्तलिफ़ रिवायात की रोशनी में हज़रत आयशा (+) का ये बयान या तो मुबालगा पर 
मबनी है, या ये मकसद है कि आप (&).) कुछ औक़ात रोज़े इब्तेदाए महीना में रखते, कभी दरम्याने 
महीना में और कभी आख़िर महीना में, या ये मक़स़द है कि ख़ाल ख़ाल ही किसी दिन नागा करते थे 
वरना आम अय्याम में रोज़े ही रखते थे। माहे शाबान फ़ज़ीलत वाला महीना है। रसूलुल्लाह (&9> इस 
महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखा करते थे और आप (&/- ने फ़रमाया कि इस महीने में बंदों के 
आमाल अल्लाह तआला के यहां पेश किये जाते हैं और मैं चाहता हूं कि जब मेरे आमाल पेश किये 
जायें तो मैं रोज़े से होऊं। (सुनन नसाई, हदीस: 2359) इसी तरह शाबान की पन्द्रहवीं रात की 
फ़जीलत की बाबत एक हदीस सनदन स़ही है इसमें आपने फ़रमाया: अल्लाह तआला इस रात शिर्क 
करने और बुग़ज़ व कीना रखने वाले के सिवा तमाम लोगों की मग़फ़िरत फ़रमा देता है। (मजमूअ 
अज्ज़वाइद, 8/65 व इब्ने हिब्बान, हदीस: 5665 वस्सहीहा हदीस: 44) रोज़े की बाबत आपसे 
मरवी है आप शाबान के महीने के किसी दिन को रोज़े के साथ ख़ास़ नहीं करते थे बल्कि इस माह में 
अक्सर रोज़े रखा करते थे, दूसरी बात कि पन्द्रहवीं रात को अगर कोई इस नियत से इबादत करता है 
कि इस रात अल्लाह तज़ाला बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाता है, तो वह मुमकिन हद तक हर किसी के 
हुकूक़ का लिहाज़ रखते हुए इबादत कर सकता है लेकिन इस रात में चराग़ां करना या मोमबत्तियाँ 
जलाना या अगले दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। बललाहू आलम! 


बाब : 58 


माहे शव्वाल में रोज़ों का 


(2432) ड्बेदुल्लाह बिन मुस्लिम कुरैशी (६४६८ ८3 3202: 56 722 5 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं, कहते हें 

कि स्रियामे दहर (हमेशा रोज़े रखने) के. 22 ४ ०४ ऊँ ८४ - 
मुताल्लिक़ मैंने नबी(%) से सवाल किया. ##< ७१ *४॥ > ८ &+# 3४० ०: 
या किसी और ने पूछा तो आपने फ़रमाया:. (८. $# - 05 ....| 5५ 22१४ 
“बिलाशुब्हा तुम्हारे घर वालों का तुम पर हक़ न्‍ 


4०.० 


है, रमज़ान में रोज़े रखो और उसके साथ 
वाले महीने में (शव्वाल में) ओर हर बुध 
और जुमेरात को (भी) तो इस तरह तुम 
ज़माना भर रोज़े रखने वाले हो गये।' 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये (रावी हदीस 
डबैदुल्लाह बिन मुस्लिम के नाम में) ज़ैद बिन 
हबाब उकली ने उबेदुल्लाह बिन मूसा की ताईद 
की है और अबू नुऐम ने मुख्ालिफ़त की है। (कुछ 
लोग मुस्लिम बिन उबैदुल्लाह कहते हैं और कुछ 
ने मुस्लिम बिन अब्दुल्लाह कहा है) 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 748. 


बाब : 59 
शव्वाल में छः रोज़े रखने की 


फ़्ज़ीलत 


(2433) नबी (४20. के स़हाबी हज़रत अबू 
अय्यूब (:&) रसूलुल्लाह (६४. से बयान 
करते हैं, आपने फ़रमाया: जिसने रमज़ान के 
रोज़े रखे, फिर उसके बाद शब्बाल में छः रोज़े 
रखे तो उसने गोया ज़माना भर रोज़े रखे।' 
(2433) तख़रीज : मुस्लिम: 64. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस़ में शश ईदी रोज़ों को फ़ज़ीलत व इस्तेहबाब का बयान है। और जायज हे 
कि ये ईद के बाद फ़ौरन मुसलसल रख लिये जायें या इस महीने में मुतफ़रिक़ तौर पर रखे जायें। (2) 'ज़माना भर' 
यानी साल भर के रोज़ों का सवाब इस तरह वाज़ेह किया जाता है कि हस्बे क़ायदा (मन जाआ बिल्हसनति फ़लहू 
अश्रू अम्सालिहा) (अल अनआम: 60) समज़ान के तीस ओर शव्वाल के छः दिन कुल छत्तीस दिन हुए और 
दस गुना सवाब से तीन सो साठ हो गये और तक़रीबन यही तज़दाद साल के दिनों की होती है। बललाहू आलम! 


बाब : 60 
नबी (&/-) के रोज़े रखने की 
केफ़ियत 


&»22८6 ८:27 (, ६60% 


2» ०३4५/०५॥ ० 80 


(2434) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(:&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&/>» 
रोज़े रखना शूरू कर देते तो हम समझते कि 
अब नहीं छोड़ेंगे ओर जब छोड़ देते तो हम 
. समझते कि अब नहीं रखेंगे। मेंने नहीं देखा 
कि रसूलुल्लाह (७४) ने रमज़ान के अलावा 
किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों और आप 
शाबान के अलावा किसी ओर महीने में 
ज़्यादा रोज़े न रखते थे। 

(2434) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 969, मौता, 
/309, व मुस्लिम: 56, 
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फ़ायदा : नबी (&9.) ने रोज़े रखने के लिये कोई दिन या तारीख़ मख़सूस नहीं की थीं, बल्कि हस्बरे 
रगबत रखते थे। ताहम सोमवार और जुमेरात के रोज़ों का आप ख़ास तौर पर एहतिमाम फ़रमाते थे,. 


जैसा कि अगले बाब में आ रहा है। 


(2435) हज़रत अबू हुरैरहू (#) 
रसूलुल्लाह(%) के मुताल्लिक़ बयान करते 
हैं जेसे कि पिछली हदीसे आयशा में गुज़रा 
है। ओर इसमें इस क़द्र ज़्यादा है कि 
आप (४. शाबान में बहुत कम नाग़ा (छुट्टी ) 
फ़रमाते थे बल्कि (गोया) सारा शाबान ही 
रोज़े रखते थे। 


(2435) तख़रीज ; (सनद हसन) 


१५८ (६३६८ ०25 (६५ 
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बाब : 6 
सोमवार और जुमेरात के दिन 
रोज़े की फ़जीलत 


(2436) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (:&) के 
गुलाम ने बयान किया कि वह हज़रत 
उसामा(:&) के साथ उनका माल लेने के 
लिये वादी ए कुरा की तरफ़ गया। उसामा 
(:&) सोमवार ओर जुमेरात का रोज़ा रखा 
करते थे। गुलाम ने उनसे पूछा: आप सोमवार 
और जुमेरात का रोज़ा क्यों रखते हैं, हालांकि 
आप बड़ी उमर के बूढ़े हो गये हैं? तो उन्होंने 
कहा: नबी (६!) सोमवार और जुमेरात का 
रोज़ा रखा करते थे। आप (४9) से इसके 
मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 
'सोमवार ओर जुमेरात को बंदों के आमाल 
(अल्लाह के हुज़ूर) पेश किये जाते हैं ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हिशाम 
दस्तवाई ने यहया से और उसने उमर बिन अबी 
हकम से इसी तरह रिवायत किया है। 

(2436) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
4/240, तिर्मिज़ी, हदीस: 745. 
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फ़ायदा : इसके अलावा स़ही मुस्लिम वगैरह की एक हदीस में यूँ है कि 'रात के अमल दिन होने से पहले 
- पहले और दिन के अमल रात होने से पहले पहले उसकी तरफ़ उठाये जाते हैं।' (या उसके हुज़ूर पेश किये जाते 
हैं) (सही मुस्लिम) अलगर्ज़ इन अहादीस़ में रफ़ुओ आमाल के निज़ाम का बयान है जो बिलाताख़ीर व 
तअतील अल्लाह अज्ज़ व जल्ल तक पहुँच रहे हैं और इन पेशयों में नोईयत का फ़र्क़ हो सकता है, एक 
रोज़ाना की है और दूसरी हफ़्तावार जो सोमवार और जुमेरात को होती है और इसी तरह शाबान के मुताल्लिक़ 
भी आता है, तो वह पेशी सालाना हो सकती है। बल्‍लाहू आलम! * 


अशर-ए-ज़ुलहिज्जा में रोज़ों 
का बयान 


(2437) उम्महातुल मोमिनीन में से एक का 


बयान हे कि रसूलुल्लाह (8/-) ज़ुलहिज्जा के 
(पहले) नो दिन, आशूरह, मुहर्रम, हर महीने 
में तीन दिन और हर महीने के पहले सोमवार 
और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। 

(2437) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2374, 


(2438) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमाया: 
'अल्लाह तआला को कोई नेक अमल 


किसी दिन में इस क़द्र पसन्दीदा नहीं है. 


जितना कि इन दिनों में पसन्दीदा और महबूतब 
: होता है।' यानी ज़ुलहिज्जा के पहले दस दिन 
में। स्रहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
कया जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? 
आपने फ़रमायाः “नहीं' जिहाद फ़ी 
सबीलिल्लाह भी नहीं मगर जो कोई शख्स 
अपनी जान व माल लेकर निकला हो और 
फिर कुछ वापस न लाया हो।' 

(2438) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 969. 


अत 25 5 2058 7 55% 55 
७ यो 0 7० 2 प्ट्‌ड+ 
40७ ० ८0 (8 ५०४ ३ 9 
4) ० 40 ४५०; 3७ <2७ ०..५ 


हर्ट ६ बई >> 25 ८ ६६८ ७४५४ 
2७०५ 2५० (० *॥ ७६५ 
नी पुन 97 कल पी पता ह-+७ 
हक । 20 80 का कम 
हा (न .ए ७७ ७" 0.५ 
95% 8४%) 5७7५5 
3 ५0 ४,८३ ४७ . ४ $र्ए (८ 
१७०५ )5 " 0७ 40 |... ७ 3४०४ 
99006 % 0 57 


45४2 ४23 ८5 ॥#४ #४ 


फ़ायदा : ये अहादीस़ दलील हैं कि ज़ुलहिज्जा के पहले नो दिनों में रोज़े रखने और दीगर आमाले 


स़ालेहा की इन्तेहाई फ़ज़ीलत है। रमज़ान के आख़री अशरा और अशरा जुलहिज्जा में तक़ाबुला तौर 
पर उलमा इस तरह बयान करते हैं अशरा रमज़ान की रातें अफ़ज़ल हैं क्योंकि उनमें लैलतुल क़द्र आती 
है ओर अशरा जुलहिज्जा के दिन अफ़ज़ल हैं। 


बाब : 63 


अशर-ए-ज़ुलहिज्जा में रोज़े 


>अी 233 0 ६63क 
छोड़ देने का बयान ण! 


(2439) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा... «58% | ७४७ ८64: ७४७ 
( मै ) जप करती हैं कि मैंने थी 8 | | + * च्च्टी हर | हा ४ 0० | | 
रसूलुल्लाह (४४) को अशरा ज़ुलहिज्जा में 
(2439) तख़रीज : मुस्लिम: 76. - 45 > ५20० (..७ 4१०४ 4 
फ़ायदा : अशर-ए-ज़ुलहिज्जा से मुरांद, जुलहिज्जा के पहले नो दिन हैं। इन दिनों में रोज़ा रखना बहुत ही 
मुस्तहब है जेसा कि ऊपर की अहादीस़ में आया है और हदीस: 2437 में आप (&#.) का अमल मज़कूर हूआ 
है और हज़रत आयशा (:&) के इस बयान का मफ़ह्‌म यूँ है कि या तो नबी (&/-) कुछ अवारिज़ की बिना पर . 
रोज़े नहीं रख सके या हज़रत आयशा (&) को इत्तेफ़ाक़ नहीं हूआ कि आपको रोज़े से देखें। 


बाब : 64 


मेदाने अरफ़ात में अरफ़ा का 
रोज़ा रखना 


(2440) हज़रत अबू हुररह () ने बयान ८3 25५७ ७४७ ..०५ ६8 5५४० ४४५ 
किया कि रसूलुल्लाह (&8-) ने मना फ़माया है .., 53५ ७७ <«वी 5;+ ६८६ ५५४६ 
कि अरफ़ा के रोज़ अरफ़ात में रोज़ा रखा जाये। 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 732, | हि! 
'इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 204, हाकिम: /434. 4 ही # ०७ 4४६ 4 ० 5४| ०५०४ 
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फ़वाइद व मसाइल : () जुलहिज्जा की नवीं तारीख़ को, जिस दिन वकूफे अरफ़ात होता है, यौमे 
अरफ़ा कहते हैं। (2) ये हदीस जईफ है। इसलिए इससे मुमानिअत साबित नहीं होती। अलबत्ता चूंकि 
हाजियों को अरफ़ात का वक़ूफ़ और इस बीच में दुआ व मुनाजात में मशगूल रहना होता है इसलिए 
उनके लिये ये अमल रोज़े की निस्बत बेहतर है। गैर हाजी के लिये इस रोज़े की फज़ीलत साबित है जो 


पीछे बयान हो चुकी है। (हदीस: 2425) 
(2444) हज़रत उम्मे फ़ज़ल बिस्ते हारिसि 
(#) से मरबी हे कि अरफ़ा के रोज़ उनके 
यहां कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (४8-) के रोज़े 
के बारे में इख़ितलाफ़ किया, कुछ ने कहा: 
आप रोज़े से हैं और कुछ ने कहा आप रोज़े से 
नहीं हैं। चूनांचे मैंने आपकी ख़िदमत में दूध 
का एक प्याला भेज दिया, जब कि आप 
अरफ़ा के मैदान में अपने ऊँट पर सवार 
बक़्फ़ फ़रमाये हये थे, तो आपने वह नोश 
फ़रमा लिया। (और इस तरह मालूम हो गया 
कि आपने रोज़ा नहीं रखा है।) 

(244]) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 988, मोता 


बाब : 65 


योमे आशूरा के रोज़े का बयान 


(2442) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#&) बयान करती हैं कि आशूरा (दसवीं 
मुहरम) का दिन ऐसा था कि अहले क़ुरैश 
इस्लाम से पहले इसका रोज़ा रखा करते थे 
और रसूलुल्लाह (&/>) भी नबूबत से पहले ये 
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रोज़ा रखते थे। जब रसूलुल्लाह (&/0-) मदीना 
मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो आपने इस दिन का 
रोज़ा रखा ओर मुसलमानों को भी इसका 
हुक्म दिया। पस जब रमज़ान फ़र्ज़ हूआ तो 
वही फ़रीज़ा हो गया और आशूरा छोड़ दिया 
गया, जो चाहता रख लेता ओर जो चाहता न 
रखता। 

(2442) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2002, मौता: 
/299, व मुस्लिम: 25. 

(2443) हज़रत इब्ने उमर (:&) का बयान 
है कि इस्लाम से पहले हम दसवीं मुहरम को 
रोज़ा रखा करते थे। जब रमज़ान का हुक्म 
नाज़िल हुआ तो स्सूलुल्लाह (&.) ने 
फ़रमाया: ये अल्लाह के दिनों में से एक दिन 
है जो चाहे है इसका रोज़ा रख ले ओर जो 
चाहे छोड़ दे।' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 450, व मुस्लिम. 
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फ़ायदा : दिन तो सारे ही अल्लाह के हैं, मगर जिन दिनों में कोई ख़ास वाक्रिआ पेश आया हो और 
दीनी व शरई ऐतबार से उनकी अहमियत हो, तो उन्हें (अय्यामुललाह) कहा गया है। 


(2444) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है कि नबी (&४).) जब मदीना मुनव्वरा 
तशरीफ़ लाये तो देखा कि यहूद आशूरा का 
रोज़ा रखते हैं। उनसे इसके बारे में पूछा गया, 
तो उन्होंने कहा: ये दिन वह है कि जिसमें 
अल्लाह तआला ने मूसा (अलेहि.) को 
फ़िरऔन पर ग़ालिब फ़रमाया था, ओर हम 
उसकी तख्रज़ीम में रोज़ा रखते हैं। तो 


रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमाया: 'हम तुम्हारी 
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निस्‍्बत मूसा (अलैहि.) से ज़्यादा क़रीब हैं।।. ५6 . " 65५ ८, _ ४" ०... 
और इस दिन के रोज़े का हुक्म इरशाद 
फ़रमाया। 22 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3943, व मुस्लिम: 30. 


बाब : 66 
ये रिवायत कि आशूरा नवीं 


मुहर्रम हे ख्ख्लचि 22) ५।4,5८ 


(2445) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 2॥ ७४ ३ 38 5४ 5५१०, ७४४५ 
(#७) बयान करते हैं कि जब नबी (&8> ने 
आशूरा का रोज़ा रखा और हमें भी इसका 
हुक्म दिया, तो स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! इस दिन की यहूद व नस़ारा | 22 आल 
तअज़ीम करते हैं। तो स्पूलुल्लाह (&) ने. * ४ की ४ छट ८५४ *>४५ 
फ़रमाया: 'जब अगला साल आयेगा तो हम. “व व #/+४ हे ०० 
नवीं तारीख़ का (भी) रोज़ा रखेंगे। मगर >क। ++%6 ६ | ४॥ ४५०८ ४ ४ 
अगला साल न आया कि ससूलुल्लाह (७). 4४ /० :४| ०५४ ४६ . ५४5५<४॥ 
की वबफ़ात हो गई। ७६६० यो ८॥। 5७ ७ " 2... 
(2445) तख़रीज : मुस्लिम: 34. थी ७ ०६६४ . " ७६॥ ५४ 
८0०७ हम 4एं आ० 40 0५०३ 2४३ 
फ़वाइद व मसाइल : () सल्फ़ व ख़ल्फ के जुम्हूर उलमा इस बात के क़ायल हैं कि आशूरा से मुराद 
मुहर्रम की दसवीं तारीख़ है, मगर हज़रत इब्ने अब्बास (.&) से मरवी है कि इससे मुराद, 'नवीं मुहर्रम' 
है। और इसकी वज़ाहत ये बयान की जाती हैं कि अहले अरब का एक अन्दाज़ा ये था कि ऊँटों को 


चरागाह में चराने के बाद पानी पिलाने के लिये लाते तो जब उन्होंने एक दिन पानी पिलाने के बाद दो दिन 
चराया होता और अगले दिन आते तो कहते (वरदना अरबअन) हम चौथे दिन आये या चौथे दिन पानी 
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पिलाया' हालांकि दरहक़ीक़त वह तीसरा दिन होता। इसी तरह तीन दिन चराने के बाद अगले दिन लौटते 
तो कहते (वरदना ख़मसन) 'हम पाँचवें दिन आये या पाँचवें दिन पानी पिलाया' हालांकि दर हक़ीक़त वह 
चौथा दिन होता। इसी अंदाज़ पर हज़रत इब्ने अब्बास आशूरा को नवीं तारीख़ बताते हैं। (ख़त्ताबी) मगर 
ये वज़ाहत सही नहीं है, राजेह मफ़्टूम आगे आ रहा है। (2) इस फरमाने मुबारक का ये मफ़ह्‌म है कि 
हम नवीं तारीख़ का भी रोज़ा रखेंगे। दीगर रिवायात की रोशनी में यही मानी दुरूस्त है। मुसनद अहमद में... 
हज़रत इब्ने अब्बास (७) से मरफूअन वारिद है कि नबी (&9.) ने फ़रमाया: 'यहूदियों की मुख़ालिफ़त 
करो, उनसे एक दिन पहले या एक दिन बाद रोज़ा रखो।' (मुसनद अहमद: /24) जनाब जता हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) से रिवायत करते हैं कि 'नवीं और दसवीं का रोज़ा रखो ओर यहूद की मुख़ालिफ़त 
: करो। (अलबेहक़ी: 4/287) इन रिवायात से मालूम होता है कि (पेश आमद रिवायत: 2446 में) 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) का ये कहना कि “जब तुम मुहर्रम का चाँद देखो तो शुमार करो जब नवीं 
तारीख़ आये तो रोज़ा रखो इससे ये मुराद नहीं कि आशूरा नवीं तारीख़ को कहते हैं बल्कि उनकी मुराद ये 
कि दसवीं से पहले नवीं तारीख़ का रोज़ा भी रखो। (इफ़ादात इमाम इब्ने अलक़स्यिम (रह.). 

(2446) हकम बिन आरज बयान करते हैं. &॥ ४ - ४४ && ३-० ७-७ 
कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास (#») की " 
ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो आप मस्जिदे 
हराम में अपनी चादर का तकिया बनाये हूये 
थे। मैंने उससे आशूरा ए मुहर्रम के रोज़े के 
मुताल्लिक़ पूछा। आपने फ़रमाया: 'जब तुम 
मुहररम का चाँद देखो तो शुमार करो, जब ६० 403 «० > ० पड १६७, 
नबी तारीख़ हो तो रोज़ा रखो।' मैंने कहा: ४3% ४३5 || ४७ #5,5७ (#& (४० 
क्या मुहम्मद रसूलुल्लाह (६9) ऐसे ही रोज़ा.. 6-४४ &«६/॥ १५४ 5७ 59 5:2७ «#<7 
रखा करते थे? उन्होंने कहा: मुहम्मद (६). «0 ० 455८ 5७ [5 <&5 . ५४०७ 
ऐसे ही रोज़ा रखा करते थे। 47% 86350 056 5:55 2५3:400 
(2446) तख़रीज : मुस्लिम: 33. 55]. था: 22 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (६0) ने अमलन तो नवीं तारीख़ का रोज़ा नहीं रखा मगर आपका अज़्म 


(इरादा) यही था। इसी पर हज़रत इब्ने अब्बास (.&) ने कह दिया कि मुहम्मद (&9-) ऐसे ही कया करते 
थे। और मतलूब भी यही है कि नवीं दसवीं या दसवों ग्यारहवीं का रोज़ा रखा जाये। 


00605 55 855 
(& >क है" (८५, (८६६५ ज, 
2 ड्न्ल स््रआल। 4 ०0४४ ५०« 23.35. ८ 3.2८ 
हम 9 हि हिट 3 मा (६.२ 
ही 


"८ 95 ५६ | <्डा 2७ ८6६६9 


बाब : 67 


सोमे आशूरा की फ़ज़ीलत 


(2447) अब्दुररहमान बिन मस्लमा अपने 
चचा से रिवायत करते हैं कि क़बील-ए- 
असलम के लोग नबी (४ की ख़िदमत में 
पहुँचे तो आपने उनसे पूछा: क्या तुमने 
आज का रोज़ा रखा है?' उन्होंने कहा: नहीं। 
आपने फ़रमाया: 'तो बक़रिया दिन को बतौर 
रोज़ा के पूरा करो और उसकी क़ज़ा करना।' 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इससे मुराद आशूरा का 
दिन था। 

(2447) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
5/409, नसाई: 275], 2852. 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। सही मुस्लिम में इस मअना की हदीस मौजूद है मगर इसमें क़ज़ा करने 
का ज़िक्र नहीं है। (सही मुस्लिम: 35, 36) इसलिए क़ज़ा करने वाली बात सही नहीं। 


बाब : 68 


एक दिन रोज़ा रखने और एक 
दिन इफ़्तार करने की फ़्ज़ीलत 


(2448) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (६) ने मुझसे 
फ़रमाया: 'अल्लाह तझला के नज़दीक 
सबसे ज़्यादा पसन्‍्दीदा रोज़े, हज़रत दाऊद 
(अलैहि.) के हैं, और सबसे पसन्‍न्दीदा 


"७ १८ ८5. ४७ 5५८. ४४७ ।, ७ 


4-५ लै+ 5 2 के दक ही | प्र हा किन 


नमाज़, अल्लाह तजाला के यहां दाऊद 
(अलेहि.) की नमाज़ है, वह आधी रात सोते, 
फिर तिहाई रात क़याम करते ओर फिर उसका 
: छठा हिस्सा सोते थे, और वह एक दिन इफ़्तार 
ओर एक दिन रोज़ा रखा करते थे।' 

(2448) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3, मुसनद 
अहमद: 2/60, व मुस्लिम: 59. 
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फ़ायदा : रात की नमाज़ की ये कैफ़ियत इन्तेहाई मुनासिब है। इसमें अल्लाह की हक़ की अदायगी के 
साथ साथ हक़े नफ़्स का भी लिहाज़ है। जैसे अगर रात को आठ घण्टे की समझा जाये तो पहले चार 
घण्टे नींद हुई, फिर दो घण्टे चालीस मिनट तहज्जुद। उसके बाद फिर एक घण्टा बीस मिनट के लिए 
नींद और राहत है। ऐसे ही रोज़े में है। इस फ़ज़ीलत के साथ साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह (&8.) की 


तल्क़ीन व तौजीह अफ़ज़ल व आला है। 


बाब : 69 
हर महीने में तीन रोज़े रखने की 


तरगीत्र व फ़्ज़ीलत 


(2449) इब्ने मिलहान क़ैसी (अब्दुल 
मलिक बिन क़तादा) अपने वालिद (क़तादा 
बिन मिलहान (&&) से बयान करते हैं, वह 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&/) हमसे फ़रमाया 
करते थे कि हम अय्यामे बीज़ यानी तेरह, 
चौदह और पन्द्रह तारीख़ के रोज़े रखा करें। 
आप (७४४ ने फ़रमाया: 'ये रोज़े ऐसे हैं गोया 
सारे ज़माने के रोज़े।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 2434, इब्ने 
सअद अत्तबक़ात: 7/43, इब्ने माजा, हदीस: 707, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 946. 
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फ़ायदा : तेरह, चौदह और पन्द्रह तारीख़ के दिनों को अय्यामे बीज़ (सफेद रातों के दिन) इस लिहाज़ 


से कहा जाता है कि इन रातों में चाँद तक़रीबन सारी रात चमकता है। इन दिनों के रोज़ों में तफाउल ये है 
कि जिस तरह इन रातों का अंधेरा उजाले से बदला हूआ होता है ऐसे ही अल्लाह अज्ज़ व जल्ल 
रोज़ेदार की स्याहकारियों को सफ़ेदी और चमक से बदल देगा। और नबी (४9-) का ये हुक्म तरगीब व 
तशवीक़ के मानी में है। 

(2450) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ७8४ ,5॥5 # ७४ ,०७ < ७858 
(+) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६8) हर | 


्द्व 
ह हः डर लि [> 9८ (ही <्‌ 
०१४४ जे + ५2) + ९०२ ७ ] पा 


महीने की इब्तेदा में तीन दिन रोज़े रखा करते हिल 
्क #+७ 4१० ५0 >> 2४ ०.०५ ५७ 0७ 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 742 52 “४-० $० (5 78+ ४ ८-४ - $+< 


फ़ायदा : अय्यामे बीज़ की फ़ज़ीलत साबित है। और नबी (&॥.) कभी-कभी बिला ताईन व तख्सीस 
तीन रोज़े रखा करते थे ताकि वजूब न समझा जाये। इस तरह कुछ दफ़ा आप महीने की इब्तेदा में तीन 
रोज़े रखते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (+&) के इल्म में आपके यही इब्तेदाई दिन आये, चूनांचे 
उन्होंने इसके मुताबिक़ बयान कर दिया। और हज़रत आयशा (#) के इल्म में आपके अय्यामे बीज़ 
के रोज़े थे जो आप अक्सर रखा करते थे तो हज़रत आयशा (.&) ने इसके मुताबिक़ बयान कर दिया। 
इसलिए इन दोनों के दरम्यान कोई मनाफ़ात (डिस्पुट) नहीं है। 


बाब : 70 
सोमवार और जुमेरात के दिन 


रोज़े का बयान 


(245) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा. ७ 3५ ७४७ 0#५८ & ०४ ४६४ 
(#७) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (७0). ,. , वत 220 आम 
महीने में तीन रोज़े रखा करते थे। (पहले). +* 4५० कप 
सोमवार और जुमेरात को और अगले हफ़्ते में. ५४ 4४ /५० ५0 ४८,०५४ 5७ <७ ,५०४& 
(दूसरे) सोमवार को।' (इस तरह कुल तीन १8) $8॥ ८» «४ 22207 
रेज़े हो जाते हैं) 2 5 दी, 
. तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 2368. * ७3 4७०४४ ५५ ५४०2५ ५४2४५ 


(2452) हुनेदा ख़ुज़ाई अपनी वालिदा से 
बयान करते हैं, उनका कहना है कि में उम्पुल 
मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (#) की 
ख़िदमत में हाज़िर हूई और उनसे रोज़ों के 
पुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहा: 
रसूलुल्लाह (&0-) मुझे इरशाद फ़रमाया करते 
थे कि मैं हर महीने में तीन रोज़े रख लिया 
करूँ। इनमें पहला सोमवार कां हो और 
(दूसरा) जुमेरात का। 

(2452) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2437, 
मुसनद अहमद, 6/289, नसाई, 2427. 


बाब : 7॥ 
महीने में किसी भी वक़्त रोज़ा 


रख लेने की रूख़्स़त हे 


(2453) मुआज़ह (अल अदविया) कहती हैं 
कि मैंने उम्पुल मोमिनीन हज़रत आयशा (+#) 
से पूछा: क्‍या रसूलुल्लाह (४४. हर महीने में 
तीन रोज़े रखा करते थे? उन्होंने कहा: हाँ। मैंने 
कहा: महीने की किन तारीख़ों या दिनों को 
आप (४8 रोज़े रखा करते थे, उन्होंने कहा: 
आप (४0 तारीखें या दिनों की परवाह न करते 
थे। (कोई ख़ास अय्याम (दिन) मुक़रर न थे 
जब चाहते रोज़ा रख लिया करते) 

(2453) तख़रीज : मुस्लिम: 60. 
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फ़ायदा : गुज़िश्ता अबवाब में अकेले जुमे या हफ़्ते के दिन की तख़्सीस की मुमानिअंत का बयान 


गुज़र चुका है, लिहाज़ा उनका ख़्याल रखना होगा। 


बाब : 72 ३६६८४) 


रोज़े के लिये नियत का बयान | |£ (2 $ 3.0... ६72 


अ 


(2454) उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा ८: 2८ त्र० ८१ 4४ | ७६४ 
(४) से मरवी है, रसूलुल्लाह (&-) ने 
फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने फ़ज् से पहले रोज़े | ता 
की नियत न की तो उसका रोज़ा दुरूस्त न ४ (४ ही आती वन जे, 
होगा।' डर ७ ली बे जे ७ न ्जडए 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि ये रिवायत इमाम... 4 ०५; 8 888 2,60॥ ८३) ०७ 6# 
लेस़ और इस्हाक़ बिन हाज़िम ने भी अब्दुल्लाह. (8 (5 ८: ध्लः ४७" 39 &08 
बिन अबीबक्र से इसी के मिस्‍्ल मरफूअन रिवायत , 4] | 20.2 

की है और मखमर जुबैदी, इबने उयय्ना और यूनूस. ५ 22 “27 है ४५० ६८१ 3४ 
अल ऐली बवास्ता ज़ोहरी हज़रत हफ़्सा (#) से. ४ ५४६ 0 ७५६ &/ ७3७ + 5७०-॥ 
मौक़ूफ॑न रिवायत करते हैं। ७ ८०५ 5 455 4७ 5: | 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 730, » ४६5 4) 5 2 के व ाकऋ 5 

नसाई, हदीस़ः 2333, इब्ने माजा, हदीस: 700. कक से ० 35360 इन 5 
॥ हैक 
फ़ायदा : फ़र्ज़ रोजों में फ़ज़ से पहले नियत कर लेना, ज़रूरी है ओर अफ़ज़ल ये है कि हर हर रोज़े की नियत अलग 
से की जाये मगर ख़याल रहे कि “नियत दिल के अज़्म व इरादा' का नाम है। इन इबादात में नबी (&#.) से या उनके 
बाद सहाब-ए-किराम (#) से लफ़्ज़ी नियत का कोई सबूत नहीं है, लफ़्ज़ी नियत का एहतमाम बिदअत है। 


४ "०५2 उर (अप) हक पु (ब्रज ६न्जैे 9 


बाब : 73 
नफ़्ली रोज़े में नियत में 


ताख़ीर मुबाह है 


(2455) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ८ 3४८ ७४ -& 5 ४#० ७४७ 

हर हें 4 कि ड (६६ दि हे आज 22 2 ७६६६2: 
(+) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (8). (५; ७8५ .६::5 ... 5६ ५४ ७5५ 
जब मेरे यहां तशरीफ़ लाते तो दरयाफ़्त 


फ़रमाते: 'क्या तुम्हारे यहां कोई खाना है?' 
जब हम कहते कि नहीं है, तो आप फ़रमाते: 
'मैं रोज़ा रख लेता हूं।' वकीख ने मज़ीद 
बयान किया कि आप (४9) एक दूसरे मोक़े 
पर हमारे पास तशरीफ़ लाये। हमने अर्ज़ 
किया। ऐ अल्लाह के रसूल! हमें हैस (एक 
ख़ास अरबी तआम) का हदिया भेजा गया है 
जो हमने आपके लिये संभाल रखा है। आपने 
फ़रमाया: इधर ले आओ।' तलहा ने 
वज़ाहत की कि आपने म़ुबह को रोज़े की 
नियत की थी मगर इफ़्तार कर लिया। 
(2455) तख़रीज : मुस्लिम: 54. 


4.4०८ पी ५ब्ाप्ट रे “>> 


औ 2. 2 है 


8 आक 


(६८ 4४ (५०) - “४५ ८ ४“ २ 
| आह का 05 0घ हा 
४७५ ४55 ७ " ४७ ४५ ५5 8 ०... 
/0 कर, | " ७ १ ७७ |$५ 
१.५ ४ ४७ # ५४ ७५ (5 ६5५ 
"0६ , 40 
परी ४३७ 6६-०४ ५9 0७ . " ५.४ 


फ़ायदा : नफ़्ली रोज़े में ये रूछ्सत है कि इसकी नियत फ़ज़ के बाद कुछ के नज़दीक ज़वाल से पहले 
तक हो सकती है। ऐसे ही अगर किसी ने नफ़्ली रोज़े की नियत कर रखी हो तो किसी माकूल उज्र की 
बिना पर इफ़्तार कर सकता है। इसकी क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं । 


(2456) हज़रत उम्मे हानी (:#) बयान 
करती हैं कि फ़तहे मक्का के दिन हज़रत 
फ़ातिमा (#) तशरीफ़ लायीं और 
रसूलुल्लाह (&) की बायीं तरफ़ बैठ गयीं 
और उम्मे हानी (-&) आपकी दायीं तरफ़ 
थीं। बयान करती हैं कि ख़ादिमा एक बर्तन 
लेकर आई, उसमें मशरूब (पीने का कोई 
सामान) था, उसने वह नबी (&४.) को दिया 
तो आपने इसमें से नोश फ़रमाया ओर फिर 
उम्मे हानी को दे दिया तो उन्होंने भी इससे पी 
लिया और बोली: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने 
रोज़ा रखा हूुआ था और तोड़ लिया है। 
आप (&8.) ने पूछा: क्या ये क़ज़ा का रोज़ा 
था?' उन्होंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 


2६ ४४०७ «४८4 | ८ 45:८८ (४8.७ 
ये >+ ]॒ 2४) हि प्र्ः न डी ६ सदी लेन 
25 कक 675 हा 
5७ ४ 5७ ६५७ ६ “2०, ७४)। «५ 4०. 

दृ 4.2७5 ली ( प्राय | # (कर पा तय प्र 
2020७ २५/७ <८४७ &< ् ४४॥ 5४ 
(०७ हज 4. (_क्‍ 40 किक ८८ + 
यो न | 
3409 ६७७ ८) ००.०८ ८ ८2५७ ६५ 
क्र 


4५ 4६» ब्ड्ने बनती 440:05 कह नबी £85(५ 


58 ०0 ०.०; ५ 5७ ८६» << .5 ८८७ 6&| 
ड5 0 5 50 


अगर ये नफ़्ली था तो कोई हर्ज नहीं। 
(2456) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस: 
743, तिर्मिज़ी, 73, 732. 


बाब : 74 
नफ़्ली रोज़ा तोड़ लिया हो तो 


उसकी क़ज़ा का मसला 


४>52 5" 0७ , 3 508 , " ६६ ८. «४ 
+# 58 5| 


(2457) हज़रत आयशा (#) से रिवायत 
है, बह बयान करती हैं कि मुझे ओर हफ़्सा 
को कोई खाना हदिया भेजा गया जबकि 
हमने रोज़ा रखा हूआ था, पस हमने रोज़ा 
तोड़ लिया। रसूलुल्लाह($#४) तशरीफ़ लाये 
और हमने उनसे अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! हमें हदिया दिया गया था और हमारा 
खाने को दिल चाहा तो हमने रोज़ा इफ़्तार 
कर लिया। रसूलुल्लाह (४) ने फ़रमाया: 
'कोई हर्ज नहीं, इसकी बजाये एक रोज़ा रख 
लेना।' 

अबू सईद बिन अलआराबी कहते हैं कि ये 
रिवायत साबित नहीं हे। 

(2457) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
अब्दुल बर तम्हीद: 2/7. 


47 8 (% ० 55 55 005 
9 हाई 5४ ५७ की की 

97 3०5 &# 53 (५० ५२० &# 2 
जे छुक्ी <ा७ 45 #& ४ 
8 ७१७४७ .६४> (55 ४४७ ६५-5५ 
०३ बहम *। ० 5॥0॥ ४.० 0&3 
5.७ ७ 52७ ४ ४॥ ॥,:; ४४ ४४ 
० 40 ०५०; ०७४ ७१७४७ ७७६३७ 
5७5 ७,० ८४2८१ " ०... ०.५ ५॥| 
हर 


फ़ायदा : नफ्ली रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं है अगर रखे तो मुस्तहब है। ताहम इस तरह के अमल को 
अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाली रिवायत जईफ़ है। 


रानी... तल कल न इञइबनसनसऋकससकफफकफकककफपसससससकस्‍5स्‍-:-मररसससअऊ-सस 3-3 त-त-ीीीीीीीीीी तक 5 ञञञञञदलवंलनलन€लँा६€ना६&ा&* 3-५3 नत«?न>?०। ७६२४५ नन् -ननन्‍नकननननथनीनी-,७8क्‍ंननननननन-ऊनन--कऊ--ीभ-ी-न-:गएगनान-न-+ 3---+ 


औरत को दुरूस्त नहीं कि 


_ शौहर की मौजूदगी में उसकी 
इजाज़त के बगैर नफ़्ली रोज़ा 
रखे 


(2458) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान. ,॥$॥॥ ४५ ७8५ ८५ ८६ 5-७४ ७४5 
करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: हि 
“'ओरत को रवा नहीं कि शौहर मौजूद हो तो बा अल 838 
उसकी इजाज़त के बगैर रोज़ा रखे मगर ये कि. «४ | /-० 50 ०५५ ४७ ०,६ 529 | 
रमज़ान के रोज़े हों। ओर ऐसे ही रबा नहीं कि 05 88685 59" /5 ०८ 


नी डॉ 


जल शा अट्आ 9 (७० ८ और 9० (3 
685 ४ | 4६००-०१ प्रा ट ६ >> न 


शौहर मौजूद हो तो उसकी इजाज़त के बगैर. ; , 228 7 
किसी को घर में आने दे।' (८ हटे ७० 3३ ७०५० ४+ १६४ ३) 
(2458) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 592, . " 98 ॥| ७५ #5 


अब्दुरज्ज़ाक़, हदीस: 7886, व मुस्लिम: 026, 

फ़ायदा : रोज़े की हालत में मियाँ बीवी के बीच ताल्लुक़ाते जिन्सिया क़ायम नहीं हो सकते। इसके अलावा 
भूख प्यास की वजह से तबीखत में गिरानी सी भी आ जाती है और ऐन फ़ितरी बात है कि शौहर बिलड़मूम 
ऐसी कैफ़ियत गवारा नहीं करते और उसके नताइज ना मुनासिब हो सकते हैं। इसलिए शरीअत ने इनके 
ताल्लूकात में मामूली क्लेश आने की भी इजाजत नहीं दी और औरत को पाबन्द किया है कि नफ़्ली रोज़े के 
लिये शौहर की इजाज़त हासिल करे। ओर ये भी मालूम हूआ कि बीबी को शौहर की तस्कीन के लिये 
इन्तेहाई हस्सास और ज़िम्मेदार होना चाहिए, ये बातें महज नफ़्सयाती नहीं बल्कि शरई भी हैं। 

(2459) हज़रत अबू सईद (#) बयान. ,५ ८ ७६ 225 , ८3 0५४ ७४५ 
: करते हैं कि एक ख़ातून नबी (&8) की 2 ६॥ 
ख़िदमत में हाज़िर हुई जबकि हम भी आपके. +#* ४ टरल कर्खो मी क्रम ४ 
पास ही थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!.. ७ (ु/ढ// | ## #ऋछ ४७ 2०६८ 
मेरा शौहर स्रफ़वान बिन मुअत्तल जब में. ६ 3७ 58 35 ».., «७ «४ 
नमाज़ पढ़ती हूं तो मुझे मारता है और जब ह॒ 


रोज़ा रखती हूं तो तुड़वा देता है और ख़ूद 
फ़ज् की नमाज़ सूरज चढ़े पढ़ता है। सफ़वान 
भी वहीं थे। चूनांचे आपने उनसे जो कुछ 


औरत ने कहा था उसके बारे में पूछा तो 


उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसका ये 
कहना कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूं तो ये 
मारता है। ये दरअसल दो दो सूरतें पढ़ती है 
और मैंने इसको इस (लम्बी) क्रिराअत से 
रोका है। आप (&9.) ने फ़रमाया: 'अगर एक 
सूरत की क़िराअत हो तो भी लोगों को 
काफ़ी है।। ओर इसका ये कहना कि थे मेरा 
गेज़ा तुड़वा देता है तो इसकी हालत ये है कि 
ये रोज़े ही रखे जाती है और में जवान आदमी 


हूं, सब्र नहीं कर सकता तो रसूलुल्लाह(%) 


ने उस शिकायत पर फ़रमाया: 'कोई औरत 
अपने शोहर की इजाज़त के बगैर रोज़ा न 
रखे।' और उसका ये कहना कि में सूरज चढ़े 
नमाज़ पढ़ता हूं, तो हक़ीक़त ये है कि हमारा 
घराना इस बात में मारूफ़ हे ओर हम लोग 
सूरज निकलने से पहले उठ ही नहीं सकते। तो 
आप($) ने फ़रमाया: 'जब जागा करो तो 
नमाज़ पढ़ लिया करो।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस र्वायत को 
हम्माद बिन सलमा ने हुमैद या स़ाबित से, उन्होंने 
अबी अल मुतवक़िल से बयान किया है। 

(2459) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/80, इब्ने माजा, हदीस: 762, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 956, हाकिम: /436. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&/.) की तरबीयत व तज़किया से मर्दों के अलावा ख़वातीन भी 


बहरावर थीं और इनमें आख़िरत की रग्बत इस क़द्र बढ़ गई थी कि इस तरह की शिकायत सामने आई जो इस 
हदीस़ में बयान हुई है। अफसोस है उन लोगों पर जो इस तरह की मुकद्दस हस्तियों के ईमान को मशकूक 
गरदांते हैं। (2) शौहर को हक़ है कि बिला तख़्स़ीसे वक़्त अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे, गोया हुकूके 
हमबिस्तरी उसकी मिल्कियत हैं, बीवी किसी तरह इन्कार नहीं कर सकती इल्ला ये कि उज्जे शरई माक़ूल हो, 
बल्कि इन्कार पर मुनासिब सज़ा भी मुबाह है। (3) सूरह फ़ातिहा के बाद मुख़तसर क़िराअत से भी नमाज़ 
कामिल होती है। (4) औरत को इस क़द्र लम्बी नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए कि शौहर उसके इन्तेज़ार में पेच व 
ताब खाता रहे। (5) बीवी को नफ़्ली रोज़े शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं रखने चाहिए। कुछ औक़ात ये 
इजाज़त मैलाने तब॒अ से भी समझी जा सकती है। (6) जनाब स॒फ़वान बिन मुखत्तल (#) जलीलुल कद्र 
सहाबा में से थे। उनका ज़िक्र हज़रत आयशा (#) के मुताल्लिक वाक़िय-ए-इफ़्क में भी आता है। उनका 
सूरज चढ़े नमाज़ पढ़ना तो वाक़ेअतन बाद अज़ तुलूअ होता था या मुराद है कि बिल्कुल आख़री वक़्त 
में पढ़ते थे कि सूरज निकलने वाला होता। और इसका सबब उन्होंने बयान किया है कि ये गोया ख़ानदानी 
आदत सी थी कि ये लोग नींद. के मतवाले थे अगर कोई जगाने वाला न होता तो ख़ूद से जाग न सकते थे। 
एक उज्ज ये भी बयान हूआ कि ये लोग रात को देर तक पानी ढोते थे और देर से सोने की वजह से सुबह बर 
वक़्त जाग न सकते थे। बहरहाल अगर उनञ्र मअक़ूल हो तो शरअन क़बूल है कि सोने वाले पर मुवाख़ज़ह 
नहीं, ऐसी सूरत में जब जाग जाये फ़ौरन नमाज़ पढ़ ले। इससे सुबह देर से उठकर नमाज़ पढ़ने के मामूल को 
जवाज़ बनाने पर इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता, इसलिए हज़रत स्फ़वान(#) को ये इजाज़त तो 
नबी (&0-) ने दी थी, जिनको इस क़िस्म की सूरते हाल में बज़रिया वही मुत्तला (बा ख़बर) कर दिया जाता 
था। इसलिए हज़रत सफ़वान का उनञ्नज तो अक़्लमंदी समझ लिया गया, लेकिन हम अपने तसाहुल (सुस्ती) 
को भी इसी तरह का 'मअक़ूल उजञ्र' समझ लें, तो इसमें कोई माकूलियत नहीं होगी। 


बाब 5: 76 १9 2/8/4॥ सह 76 
रोज़ेदार को अगर वलीमे की न अटल कर 2 


दावत मिले तो ...? 


(2460) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान ,.७ 2 8५ ..- ८8 ४0 4९ ७५ 
करते हैं, रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमाया: 'जब न पा पक 
तुममें से किसी को खाने की दावत मिले तो. ४ ४*॑ ल्टआ ह #४ हट ४४ 
चाहिए कि क़बूल कर ले, अगर रोज़े से न हो. 4४ «0 /.० 20० ०५०५ ४४ ४७ ६2५9 
तो खाना खा ले और अगर रोज़ा रखा हूुआ. :७ ३९१७ 5 ८४४ -_5 | 

हि 28 8७ <>८5 85७ 2.53 | " 
हो तो (मजलिस में हाज़िरहो और दावत देने... 5 28% ५३ 


वाले के लिये) दुआ करे। ... " «56 ८४० ५७ 8५ ८४४5 2०४ 
हिशाम बिन हस्सान ने वज़ाहत की कि इस हदीस 


अल है 38 2 0७8 , 2७4॥ 7५५॥; 2५७ 2७ 
में 'सलात' के मअना दुआ कराना हैं। डक का 0 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस हदीस को हफ़्स - 64७ ७6 ५७४ 2५६ ५४ ४ १५५ 


बिन गियास ने भी हिशाम से रिवायत किया है। 

(2460) तख़रीज : मुस्लिम: 50, 

फ़ायदा : मुसलमानों को मौक़े ब मौक़े आपस में दावतों का एहतिमाम करते रहना चाहिए, इससे 
आपस के तखल्लूक़ात मज़बूत होते और मोहब्बतें बढ़ती हैं। रोजेदार भी दावत में शरीक हो और उनके 
लिये दुआ करे। अगर रोज़ा नफ़्ली हो तो तोड़ना भी जायज़ है। 


बाब : 77 
रोज़ेदार खाने की दावत में क्‍या 
कहे? 


(2467) हज़रत अबू हुरैरह (४) का बयान .3७)॥ | $७ 5४६४ ७६४७ .54:० ७:४५ 
है, रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया: “जब तुममें 


हे हर ०७ "5 ४0 2 कै ं डी पट पा 


से किसी को खाने में बुलाया जाये ओर उसने ५, 
रोज़ा रखा हूआ हो तो कह दे कि में रोज़े से हूं।' 40 22 97% ला न 
(246) तख़रीज : मुस्लिम: 72. - 0० ७) ५५ ४५० ल्‍5 6४ (| 


फ़ायदा : खाने की दावत में शरीक होना अफ़ज़ल है। ताहम अगर ज्ज्र करे और बता दे कि मैं रोज़े से हूं तो 
भी जायज़ है। या ये मफ़हम भी है कि अहले मज्लिस को अपने रोज़े की ख़बर दे तो कोई ऐब की बात नहीं। 


बाब : 78 एतकाफ़ के 


+6:#५॥ (६78 
अहकाम व मसाइल 2०:20 ५५६75% 
(2462) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 520 6 ७ 68 42% (४75 
(#) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (७) “2७ ६+ 3 (+ ही) + ५40 


रमज़ानुल मुबारक के आख़री दहाई (दस हक ह' 
दिन) में एतकाफ़ किया करते थे, आखिर ७ 0...) ०४६ 40४ /० ८४४ 6 


हयात तक आपका ये मामूल रहा, आपके. 40 453 .& 5५७० 8» >350 :<। 
बाद फिर आपकी अज़वाजे मुतहहरात भी 
एतकाफ़ बैठा करती थीं। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2026, व मुस्लिम 
फ़वाइद व मसाइल : () ऐतकाफ़ के लुगवी (डिक्श्नरी) मानी हैं : (किसी चीज़ के साथ पाबन्द 
हो जाना या कहीं बंद रहना।' ओर शरई इस्तेलाह में: रब्बे जूलललाल की इबादत के लिये इन्सान का 
अपने आपको किसी मस्जिद में पाबन्द कर लेना, एतकाफ़ कहलाता है। रसूलुल्लाह (७0) के अमल से 
इसका मशरूअ, मसनून और मुस्तहब होना साबित है। कुर्आान मजीद में भी इसका ज़िक्र आया है। 
'हमने इब्राहीम और इस्माईल (अलैहि.) को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, एतकाफ़ 
करने वालों और रूकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो।' (अल बक़र: 25) दूसरी आयत में 
फ़रमाया: “और जब तक तुम. मसाजिद में एतकाफ़ किये हुए हो, औरतों से मिलाप न करो।' (अल 
बक़र: 87) कुछ लोग समझते हैं कि बस्ती वालों में से कोई न कोई ज़रूर एतकाफ बैठे, ये महज़ 
वहम है। इसकी कोई शरई असलियत नहीं है। जब तक कोई अपने ऊपर लाज़िम न कर ले, ये वाजिब 
नहीं होता। (2) ख़वातीन भी एतकाफ़ कर सकती हैं बशर्तेकि शौहर इजाज़त दे। और औरत के लिये 
भी एतकाफ की जगह मस्जिद ही है, न कि घर। ताहम थे ज़रूरी है कि औरतों के लिये मस्जिद में.परदे 
और हिफ़ाज़त का ख़ातिर ख़वाह इन्तेज़ाम हो। जिस मस्जिद में ऐसा इन्तेज़ाम न हो, वहां औरतों का 
एतकाफ़ बैठना भी सही नहीं है। इसी तरह घरों में एतकाफ़ बैठना भी गैर सही है। 

(2463) हज़रत उबय बिन कअब (#) से. 5७5 ७४5 0.०७ ३ ०» ४७. 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&/-) रमज़ान का. , , 2 ७ ७८४ ' 
आख़री अशरा एतकाफ़ फ़रमाया करते थे।. ४“ ४ टरैर छ री स्ट हआी 
एक साल आप एतकाफ़ न बैठ सके तो. ४४ ४-५ 4४४ *४| (न कटा हे पे 
अगले साल आपने बीस रात तक एतकाफ़ ४5 3७४ 8५ >59 :5४॥ 2४5४ 


सी *< (५5 | <&5८| था 


फरमाया। . ५ (ट्ा ॥॒ है हि किक हि 
(2463) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: नमी #४े 5४ ४७५७ ७४७५८ <४ंज. 
१770, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2225, इब्ने हिब्बान, , 40 ८.६८ 2658 


हदीस: 97, हाकिम: /439. 
फ़ायदा : नफ़ल आमाल की क़ज़ा वाजिब तो नहीं है मगर क़ज़ा अदा करने में बहुत अज् व फज़ीलत 
है। बिलख़ुसूस नबी (&).) इसका एहतिमाम फ़रमाया करते थे। 


(2464) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&0.) जब 
एतकाफ़ का इरादा फ़रमाते तो फ़ज़् की नमाज़ 
पढ़कर अपने हुज़रह एतकाफ़ में दाख़िल हो 
जाते। एक बार आपने रमज़ान के आख़री दह 
(दस दिन) में एतकाफ़ का इरादा फ़रमाया 
और हुजरह बनाने का हुक्म दिया तो वह बना 
दिया गया जब मेंने ये देखा तो मेंने कह दिया 
कि मेरा ख़ेमा भी लगा दिया जाये। चूनांचे वह 
लगा दिया गया और फिर दीगर अज़वाजे 
नबी (४9. ने भी (देखा देखी) ख़ेमे लगाने को 
कहा। चूनांचे वह लगा दिये गये। आपने 
नमाज़े फ़ज़ के बाद ज़ेमों को देखा तो 
फ़रमाया: 'ये क्‍या है, भला ये नेकी का क़स़द 
कर रही हैं?' चूनांचे आपने अपने हुजरे के 
मुताल्लिक़ फ़रमाया ओर उसे खोल दिया 
गया, उस पर अज़वाजे मुतहहरात ने भी अपने 
अपने ख़ेमे खुलवा लिये। फिर आप (88) ने 
अपना ये एतकाफ़ शव्वाल के पहले अशरा 
तक मुअख़्ख़र फ़रमा दिया। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस हदीस को इब्ने 
इस्हाक़ और ओज़ाई ने यहया बिन सईद से इसी 
तरह रिवायत किया है जब कि इमाम मालिक 
(रह.) ने यहया बिन सईद से स्वायत किया तो 
कहा: आप (&.) ने शव्वाल के बीस दिन एतकाफ़ 
किया। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2033, व मुस्लिम: 73. 


कल जन- 


कै ही] ६..9 ८. 
| >9-> 9“ ण्न्टू कि ल 55 
५: वा (हे ट्रैक सं 29 +#|2१ है % 
5886 <.5 4 4.८८ (+ ४ 8.० (मे अं. अं 
दर > 
3॥ 8] ॥.. ००० 40 ० ४ 
455255 ् (७5 कद थर्ड पा ज> ४5४८ रे 
« 4-७5:&७ 3 रद || जी ्ख<ट ४! 
हक कप ञ्ं ६55 प्र ई १ 8 ध्ज। हर 
2६)॥ 3 <&<& ४5% 33 2 <७ 
ड््‌ 4८ 
न 5०७४ </5 , ३००; ध हि 32000 
5६. ७४ 38 ह हा ८.5६ 
ट्द हा ४८ ४० नया बल 
कर री 0 ०८ 2252 रथ.) प (६ श्ड जा 
दि ५ उरकी 3035 आए, २०२०5 
के ८ थे हज बे 4 (० 
जद्चद «». «६ * & ही ट्री पा (६ 
" ते 220) 9 #ी। (८ 
डर दूं का (५ 
४५. #&७ </७ , " 35 > ०४४७. ७ 
| > हे हे 2 ड # 5५ 
जईनधरए “553 >०५ ०+४ 
रु ७ 9 दा पट, | दर 
8५ ०55 30 बा ी 5७४) | 
5७-| ८8 »/५३ 538 ४ ०0७ . ॥$६६ 


8 ५4 ४:5६ 
कं ० 2५ 


री जी ०्द दा 
अली 2 ५£23)॥9 
<&ड0। ५७ 2७० उ «४ 4 ४:0७ 


॥४३)३ १४ 2०2०० ०; 


दब? डर हु 
४५८ ५5 3०,“ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) एतकाफ़ के लिये हुजरा बनानां इसलिए मुस्तहब है कि मोतकिफ़ उस 
जगह में दीगर लोगों से अलग होकर नवाफ़िल, तिलावते क़ुरभने करीम और अज़कार वगैरह में 
मशगूल रहे। ये लोगों के साथ बिला ज़रूरत इख़ितलातन करे, न दूसरे ही उसको मशगूल करें। (2) 
ख़बातीन को भी मसाजिद में एतकाफ़ करना चाहिए घरों में एतकाफ़ करना किताबो सुन्नत से साबित 
नहीं है। घर में मक़ामे इबादत को इस््तलाहन मस्जिद नहीं कहा जा सकता और न उस पर मारूफ़ 
मस्जिद वाले अहकाम ही मुन्तबिक़ होते हैं। (3) आमाले ख़ैरं में बुनियादी तौर पर इख़लास और 
अल्लाह तआला ही की रज़ा मक़सूद होनी चाहिए। अज़वाजे मुतहहरात के पिछले अमल में रश्क का 
पहलू गालिब था जो अगरचे आम अफ़रादे उम्मत के लिये तो महमूद है मगर अज़वाजे नबी (४४) का 
मक़ाम उनसे बालातर है। इसलिए नबी (७) ने पसन्द नहीं फ़रमाया और यही मानी हैं इस मारूफ़ 
क़ौल के कि (हस्नातुल अबरारि सब्यिआतुल मुक़र्बीन) यानी आम स़ालेहीन के आम सालेह 
आमाल कुछ औक़ात मुक़र्रब लोगों के हक़ में ऐब और तक़सीर शुमार किये जाते हैं। (4) शौहर अगर 
राज़ी न हो तो औरत को अपना एतकाफ़ ख़त्म कर देना चाहिए। (5) फ़ौत शुदा या तोड़े गये एतकाफ़ 
की क़ज़ा देना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। जैसे कि अज़वाजे मुतह॒हरात के मुताल्लिक़ इस क़िस्म का 
कोई बयान नहीं है कि उनसे इस एतकाफ़ की क़ज़ा करवाई गई थी। (6) गैर रमज़ान में एतकाफ़ के 
दौरान में रोज़ा शर्त नहीं है। (7) एतकाफ़ का आगाज़ कब से करना है? अहादीस़ में इसकी सराहत 
नहीं है। इस हदीस़ में सिर्फ़ ये है कि नबी (&9.) फज् की नमाज़ पढ़कर हुजरे एतकाफ में दाख़िल होते। 
दूसरी रिवायात में है कि आप रमज़ान का आख़री अशरा एतकाफ़ फ़रमाते थे। इस एतबार से अक्स़र 
उलमा ये कहते हैं कि मोतकिफ़ 20 रमजान को मग़रिब से पहले पहले मस्जिद में आ जाये, रात 
मस्जिद में गुज़ारे और फ़ज़ की नमाज़ पढ़कर हुजरा एतकाफ में दाख़िल हो जाये। इस तरह करने से 
उसका रमज़ान का आख़री अशरा एतकाफ़ के साथ गुज़रेगा और पिछली दोनों रिवायतों पर अमल हो 
जायेगा। इसके बरअक्स कुछ लोग कहते हैं कि बीसवीं रमज़ान को फ़ज़ की नमाज़ के बाद एतकाफ़ का 
आगाज किया जाये, क्योंकि हदीस में आपके नमाज़े फ़ज़् के बाद हुजरे एतकाफ़ में दाख़िल होने की 
स़राहत है। लेकिन इस तरह 30 रमज़ान होने की सूरत में एतकाफ़ के दिन बन जाते हैं जिसे अशरा 
करार नहीं दिया जा सकता, जब कि नबी (&0.) का अमल, अशरा ख़ैर के एतकाफ़ का मनक़ूल है 
इसलिए पहली राय ही राजेह और सही है। वल्‍लाहू आलम! 


(2465) हज़रत खब्दुल्लाह बिन उमर (&) . 5॥ ७:७। ६ ,६:)॥ 5॥5 ८5 5५४८ ७६ 
: से मरवी है कि नबी (68) रमज़ान का आख़री. .॥ .८ ::5 ,७३७३ , 5५ ३६ ..४; 
अशरा एतकाफ़ फ़रमाया करते थे। नाफ़े 5६७ ..., «५ «0 ० ८.१ 8 ८८ 
कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह ने मुझे. )8& , ७५७०; ५» >|79 :5४॥ 2७5४ 
मस्जिदे नबवी में वह जगह दिखाई जहां ७त। 5७५) 40 4: रा 5 20 
रसूलुल्लाह (&४.) एतकाफ़ फ़रमाया करते थे। 50: 55: 4] 25 35253: 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2025, व मुस्लिम; 7. - प्रडे०-नों 25 ००५ 
फ़ायदा : एतकाफ़ के लिये मस्जिद ही मशरूअ व मसनून मक़ाम है जैसे कि क़ुर्जान मजीद ने जिक्र किया 
है: 'और जब तक तुम मसाजिद में एतकाफ़ किये हूए हो तो औरतों से मिलाप न करो।' (अल बक़र: 87) 

(2466) हज़रत अबू हुरेरह (#) कहते हैं... ७७ 35५ | ७६ 5& ७७ 
कि रसूलुल्लाह (8) हर रमज़ान के आख़री 
दस दिन एतकाफ़ फ़रमाया करते थे। चूनांचे 
जिस साल आपका विम्नाल हूआ आपने 


०००2 ् ०2 ३ ् 
५ + 2२ हिट रे ह्पः हि हि 4 95४2 


ह ०3 4६ «0 (०० ८2/॥ 5७ ४७ 


दर कट (६[६ था 5:5८ द (०५ पे ड़ ५६5६८ २9० 
बीस दिन एतकाफ़ फ़रमाया। आम ० आओ खाक धआ 
(2466) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2044. ७ 2 ४४८! 48 ०४ 3 ७2 


फ़ायदा : मालूम हूआ कि वस्त रमज़ान में भी एतकाफ़ हो सकता है। शायद नबी (&॥.) को आख़री 
वक़्त का इल्म हो गया था इसलिए आप इबादत में बहुत हरीस़ हो गये थे। इस रमज़ान में जिब्राईल 
अमीन (अलैहि.) ने भी आपके साथ कुर्आान मजीद का दो बार दौर किया था। 


बाब : 80 
मोतकिफ़ अपनी ज़रूरी हाजत 
के लिये घर जा सकता है 


>६८॥०५६१०) 


ह । हि 
०५६८2. बॉ 8-8 हु | ८22] £ कल । | | (>- | || डा 
#ॉ पर रॉ ० कक 


(2467) हज़रत आयशा (#) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (69.) एतकाफ के दौरान में 
अपना सर मुबारक मेरी तरफ़ झुका देते और 
में उसमें कंघी कर देती ओर आप क़जा ए 


हाजत के लिये घर में तशरीफ़ लाया करते थे। 


तख़रीज : मौता, हदीस: /32, व मुस्लिम: 297. 


ही ५ १८ ६:९८ है, | (६ 
रेड ह हि + ६ ८२ 4.५ हि ४५७ 
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फ़बाइद व मसाइल : () एतकाफ़ के बीच में बीवी अपने शौहर की ख़िदमत कर सकती है ख़्वाह 
हायज़ा भी हो। (सही बुख़ारी, हदीस: 203) मगर उमर के लिहाज़ से एहतियात लाज़िम है। (2) रोज़े 
और एतकाफ में जिस्म व लिबास की नज़ाफ़त का एहतिमाम रखना चाहिए। (3) क़ज़ा ए हाजत के लिये 
इन्सान अपने मोतकफ़ (एतक़ाफ़ करने की जगह) और मस्जिद से बाहर या अपने घर भी जा सकता है। 
ऐसे ही अगर कोई ख़ादिम मयस्सर न हो तो खाना खाने के लिये जाना भी मुबाह होगा। (4) इस हदीस 
की सनद में अन उर्वा के बाद अन अम्रा बिन्ते अब्दुरहमान अलमज़ीद फ़ी मुत्तसिलिस्सनद' की क़िस्म 


से है। (बज़्लूल मज्हूद) 

(2468) इब्ने शिहाब ज़ोहरी बवास्ता उर्बवा 
अप्र हज़रत आयशा (#) से और वह 
नबी (&0)- से पिछली हदीस़ की मानिन्द 
रिवायत करती हैं। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं और ऐसे ही यूनुस ने 
भी ज़ोहरी से रिवायत किया है। और किसी ने उर्वा 
अन अप्र की सनद में मालिक की मुताबअत नहीं 
की है। मअमर और ज़ियाद बिन सईद वगैरह 


० 40८ » न के. 5. ०:८ ६३५ 
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ज़ोहरी अन जर्वा अन आयशा की सनद से रिवायत 
करते हैं। 

(2468) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2029. 
(2469) हज़रत आयशा (+#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (६४. मस्जिद में एतकाफ़ 
में होते, आप हुजरे में से अपना सर मेरी तरफ़ 
कर देते ओर मैं आपका सर धो देती। 

मुसद्दद के अल्फाज़ हैं:. मैं आपकी कंघी कर देती 
जबकि में हायज़ा होती। 

(2469) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 295, 2030, 
5925, व मुस्लिम, हदीस: 297. 


(2470) उम्मुल मोमिनीन हज़रत स़रफ़िया 
(&) का बयान है कि रसूलुल्लाह (४8) 
एतकाफ़ में थे और में रात के वक़्त आपकी 
ज़ियारत के लिये हाज़िर हूई। में आपसे बातें 
करती रही, फिर में वापस आने के लिये उठी 
तो आप भी मुझे वापस छोड़ने के लिये खड़े 
हो गये जबकि मेरी रिहाइश हज़रत उसामा 
बिन ज़ेद (४७) के अहाते में थी। तो (हमारे 
पास से) दो अन्प्रारी गुज़रे, जब उन्होंने 
नबी (%&).) को देखा तो वह जल्दी जल्दी 
चलने लगे, नबी (६9) ने उन्हें फ़रमाया: 
'रूक जाओ" ये मेरे साथ (मेरी अहलिया) 
सफ़िया बिन्ते हुईं हे।' उन दोनों ने कहा: 
सुब्हान अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल! 
(आपको किसी क़्रिस्म की वज़ाहत करने की 
ज़रूत ही नहीं) आपने फ़रमाया 
'बिलाशुब्हा शैतान इन्सान के जिस्म में ऐसे 


हि का हा टी 


8४ 3७ 5४८2८; ५ 48 ७५2८ ७४५ 
(४ 0 ५३४ # +* 4 २2४ 2 3५७७ 
१७ ,०> «0४ 2,८; 58 <05 455७ ९८ 
बर्थ छ 55७ 58५ ॥५3 ०१५ 
4. पक (6 ४ ४5 32,७६४ 

. ४५ ४६ 4855 :६:< 05; . 4: 


#+*> 3 ०9 


35 हि रे ः हल 
८539 ०॥ ६५4 ७३ 2४७० 5३ 4७] ७.७ 
है “०० (६24 हल हा ट ५४. 
>+ 5०० ७४ 909 45 ४४ 
240 26%) 
धृ / का <.3 7] | 

हर] 0४ (न 

<.5 6 2५3 ११ १. 255 (४६७ 


58४; - «४८६! 5 #४& <28% 
305 - 50 ४ &5।| 45 3 ५८:०८ 
जात उठ ४5 20७४४ ७5 9089 : 


जा हद "४ ७: 003 ००० ०॥| 
4:22 ६ ५४८०५, ५५८ " ०.५ *०+ 4/४| 
०५०३ ४५७ 3७८< ॥७ . " 6७ << 
58 छन्‍लड 3%2%॥ | " 05 . ५४॥ 


चलता है जैसे ख़ून, मुझे अन्देशा हुआ कि. 3; >+६ 8 «22502: 
कहीं वह तुम्हारे दिलों में कुछ डाल न दे। या... 

फ़रमाया: “बुराई न डाल दे।' 

(2470) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 328], व 
मुस्लिम: 275 


(247) शुऐब, ज़ोहरी से उनकी सनद से ये. ७४ ,....७ 3 >< 58 4६55 ७४७ 


रिवायत बयान करते हैं ... (हज़रत स्रफ़िया.. , . हा # 06 

बयान करती हैं कि) जब आप मस्जिद के. पट: रा ' पल उप्णी 

दरवाज़े के क़रीब पहुँचे जो कि हज़रत उम्मे.. ५*५ ५ 3७ || «७ <०७ ४६ ००५०५ 

सलमा (#) के घर के दरवाज़े के पास था (५ | ०६ 39 33 2०६८) 

तो आपके पास से दो आदमी गुज़रे। और 

पिछली (हदीस़) के हम मानी बयान किया। - ४८ 5५५ - 938५ 

(2474) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2035, 

फ़वाइद व मसाइल: (१) बीवी ओर दीगर ताल्लूकदारों को मोतकिफ से मुलाक़ात करने में कोई 

हर्ज नहीं। और ज़ाहिर है कि ये मुलाक़ातें एक हद तक होनी चाहिए और इस बीच में ज़रूरी गुफ़्तगू भी 
हो सकती है। (2) हज़रत स़फ़िया (#) की नबी (&9- से हालते एतकाफ़ में मुलाक़ात का ये वाक़िया' 
सही बुख़ारी (हदीस: 2035) में भी है। इसमें सराहत है कि हज़रत सफ़िया (ज़ोजा, मुतहहरह) का घर 
मस्जिद के दरवाज़े से मुत्तसिल ही था, इसलिए रूख़स़॒त के वक़्त नबी (४9. मस्जिद के दरवाज़े तक 
उनके साथ मोतकफ़ से बाहर आये। इसलिये इस वाक़िये से ये इस्तेदलाल करना सही नहीं है कि 
मोतकिफ़ बीवी को घर तक छोड़ने के लिये मस्जिद से बाहर जा सकता है। हां बाथरूम वगैरह का 

इन्तेज़ाम मस्जिद के अन्दर न हो तो बात और है। उनके लिये बाहर जाना मजबूरी के तहत जायज़ होगा। 

(3) इन्सान को बिलड़मूम और हस्सास मनाप्लिब पर फ़ायज़ शख़स़ीयत के लिये बिलख़ुसूस ज़रूरी है 
कि अपने आपको हर तरह के शुब्हों से पाक रखें। और किसी होने वाला शुब्हा का होने से पहले ख़त्म 
कर देना ज़्यादा बेहतर होता है। 


बाब 5: 8 
मोतकिफ़ किसी मरीज़ की 
ऐयादत वगेरह के लिये जाये 
(या नहीं ?) 


(2472) हज़रत आयशा (#) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&0) अय्यामे एतकाफ़ (के 
दौरान) में मरीज़ के पास से गुज़रते और 
अपनी राह चलते जाते और उसका हाल 
अहवाल पूछते मगर इस गर्ज़ से उसकी तरफ़ 
मुड़ते न थे। और इब्ने ईसा ने कहा कि 
आयशा(#) ने कहाः नबी (६४) एतकाफ़ 
की हालत में मरीज़ की एयादत कर लेते थे। 

(2472) तख़रीज : 
4/32], हदीस: 32, 006. 


(2473) हज़रत आयशा (:&) ने फ़रमाया: 
मोतकिफ़ के लिये सुन्नत ये है कि मरीज़ की 
एयादत को न जाये, जनाज़े में शरीक न हो, 
औरत से मस न करे और न उससे मुबाशरत 
(स़ोहबत) करे और किसी इन्तेहाई ज़रूरी 
काम के बग़ेर मस्जिद से न निकले। और रोज़े 
के बगेर एतकोफ़ नहीं और मस्जिदे जामेअ 
के अलावा कहीं एतकाफ़ नहीं। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन 


(सनद ज़ईफ़) बेहकीः: 


>%2 ४८८८) ५ 
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9० ०८ ई रा] <2॥] रण ७४:2३ 9 
जि अल | कि 4 दर आम हि गा &% ॥॥| ! |] पी 
दर 9 
५4.42 ५ “शर्ट ८ ५५४ ५: >> 
4, >।2 हर (६ 524 ४ ( 
20॥॥ /.० 5.॥ 5७ 55 - 5९४॥ ४७ - 
"5६5६८ ६०० >7- ५ नि ० 
८ है ५२४/* जडट 33 बह 
3७; ०2 हट ४.3 0० ०? (5६ डर 
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५255० नस ना हई रा हा 2 ५ रा 
५ 5222 है. हि" १ आ॥ ५42८ (७) ८५ 
52 55% ॥7 5 25 32% 20: 
्ट ट (8: .] हक (८ 9० 9 > 
फ्री - हा 5४ 8 ] >> 
४ ($ है| ्थ [८ ०० ४ ल्ड 
;£*७ (६ 442५ ८८ 55;# ६८ ५5४9 
(६, 45 73५. 5, हि ४] हढ» हि धयली। 5 
८०५ ० 3५८ रु | ० 5००००/| हे | 
बल “न # «० >> >»<८ (६२. अप 
39 ४५४ + ३४७ ४४७ 359 


६» ४ 0 ५) 3 ४७० ६०८ ३); ७:४८ 


58 770 ६, 0: बी... ली 00222 के 587 7 
इस्हाक़ के अलावा किसी ने 'अस्सुन्नत' के लफ़्ज़ जे || ७-४ )5 ७3५ ॥| ७७.४। १५ 
नहीं कहे। और उन्होंने इसे हजरत आयशा (#) हे 


डरने. >ची 394 हद! ०७ हट ट्रटरिपल-- 


का क़ौल क़रार दिया है। 
(2473) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी:.. £४0 ५७8 ०८७८ 3 उछ| > उन 
2/20, हदीस़: 2338, मौता: /32. , ६६७ 09 2६ ४5 ४ ०४ . ६१/॥ 


फ़ायदा : इस बाब की पिछली रिवायात ज़ईफ़ हैं। इसलिए इसमें बयान करदा वही बातें सही हैं जो 
दीगर सही रिवायात से साबित हैं और दीगर बातें गैर सही हैं। 

(2474) हज़रत इब्ने उमर (#) रिवायत. ,5॥8 0 85 ८2 ७ | 88 
करते हैं कि हज़रत उमर (#) ने ज़माने... , .,. .. ४: 2 व 
जाहिलीयत में ये नज़र मानी थी कि काबा में. / व ४ डर जे ही नह फल 
एक रात या दिन का एतकाफ़ करूंगा। पस. «४६७०० - ४० ७ ७/ ५+ 2४४२ 
उन्होंने इसके मुताल्लिक़ नबी (७. से. 7:७७ ७ <&<६ ३ «(५७ ४६ - «+ 
दरयाफ़्त किया तो आपने फ़रमायाः 

'एतकाफ़ करो ओर रोज़ा (भी) रखो।' 
(2474) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, ए १८5 28%" ॥॥5 ,2..) ५०६ «॥)॥| 
हदीस: 3355, दारकुतनी, 2/200, 204. 

फ़ायदा : इस रिवायत में 'दिन' का ज़िक्र और 'रोज़ा भी रखो' का बयान स़ही नहीं है। क्योंकि ये रिवायत 
सही बुख़ारी में है, इसमें दिन का ओर रोज़ा रखने के हुक्म का ज़िक्र नहीं है। (सही बुख़ारी, हदीस: 
2033) बहरहाल नेकी के काम की नज़र ख़बाह जाहिलीयत के दौर में मानी गई हो, पूरी करनी चाहिए। 


(2475) अब्दुल्लाह बिन बुदेल ने (यही. 0७ ..45० .: ;८ 58 ४0 4५ ७5५ 
रिवायत) अपनी सनद से इसी की मानिन्द ४६० 

रिवायत की। इसमें इज़ाफ़ा है कि हज़रत जि जे 2 मर 9805 
उमर(.&) एतकाफ़ में थे कि लोगों ने. ५३% १५८ ७८ - छ+४ी (४ - *4८ 
यकायक तकबीर बलन्द की। उन्होंने पूछा: ऐ.._ ७८ # ५८६४ 3७४5 ५७०, .5४ 
अब्दुल्लाह (इब्ने उमर)! ये क्‍या है? उन्होंने. <. &, ... मत हू क ल्‍ ग 
रसूलुल्लाह (&).) ने आज़ाद कर दिया है। 


> 540 ००७ ६६७ 5५ ७४ हि 


गज गिल 258, 238 423 3. 

उन्होंने कहा: तो उस लौण्डी को भी (जो. ५७ «0 « 4, &र्श 5॥% ८:- 
दीप उमर (:&) के पास थी) उनके साथ ४८ ५८९ . ६७) 29% 36 ,... 
(2475) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) जसास 

अहकामुल कुर्जान: /206. 


फ़ायदा : एतकाफ के दौरान सदका व ख़ेरात और इस तरह का माली तसर्रूफ बाइसे अज् है। 


$02% 


 बाब : 82 


इस्तेहाज़ा वाली एतकाफ़ कर 


सकती हे "७ 55 3.७ ध्द्टटा | (3५० ( 


(2476) हज़रत आयशा (.#&) बयान करती, «८ 5; ६55; ,,-.> 55 455 ७४७ 
हैं कि रसूलुल्लाह (६9) की बीवियों में से 
एक ने आपके साथ एतकाफ़ किया। उसे पट | 
ज़रदी मायल या सुर्ख़ सा ख़ून आता था।. ४४७ - €७# «४ 2) - “५ ८ 
(इस्तेहाज़ा की बजह से) तो हम कभी उसके हनछ 44 «0 ल्‍० ८70 & <&52। 
नीचे लगन भी रख दिया करते थे और वह हर 


४०४० ८० 22७ 4६० ०४2 ५४-४७ १७ 


नमाज़ पढ़ा करती थीं। 82०)॥ उड़ <छ85 ४5 ७ बद्। 
(2476) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2037. (3 ४ <.6॥ ७७; (८७ $ ०००५ 
“, 

|; थे हि हे 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस्तेहाज़ा के अय्याम हुक्मन पाकीज़गी के दिन होते हैं और उनमें नमाज़, 
रोज़ा और एतकाफ़ वगैरह सब उमूर सही हैं मगर लाज़मी है कि मस्जिद को आलूदा होने से बचाया 
जाये। (2) इस पर क़यास करते हूए दाइमुल हदस़॒ (जिसका वुज़ू बरक़रार न रहता हो) का भी यही 
हुक्म होगा। यानी हदस़ की हालत में उसके लिये नमाज़ पढ़ना जायज़ होगा, और वह शख़्स भी इसी 
हुक्म में होगा जिसके जरूम से ख़ून रिस रहा हो। 


